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जाँची उठ छुकी थी। देश के हतय में छुटने का--मर मिटने का 
साहस भर रहा था। युवकों वी आस चमकती थीं। आकाश में घटाएँ' 
घिरती जा रही थीं। बादल--यरसनेवाले बादुल गरजत्ते ओर चिनगारियाँ 
४ पु न ऑन 
चमगाते इकट्ठे हो रहे थे । जान पडता था, जल थल एक करके छोडेंगे ! 
रे रे हु हु पु 
पुराने नेताओं के पर उसड रहे थे, नये सैदान में चमकक्‍ने लगे थे। राज 





प० मंदोलाल के जीक्वित रदते ( १६२८ ६० में ) लिख गया था। 
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नोति फे घने लगर में कुछ सूक्तता न था पर तपान ने प्रत्येक पक्ष को 
अस्थिर कर दिया था। यहुत दिनों से, उनगे वी तरह उम्र का पी 
उठाये हुए वृक्ष आँधी से जीयन मरण के यीच झोंके सा रहे थे और 
आधी छानेयाटी धाक्तियो को फोस रहे थे हि बेंढ़ापे में, शातति से 
पूर्व जीयन की स्कृतियाँ का गौरव गान करते करते, तथा नवाएएवुकों को 
सावधानी एय गभीरता के उपदेद् देते देत, चार दिन की जिंदगी शेष 
कर देने के बष्, यह कहाँ का तृपान सडा हुआ! 
इस जाँधी के बीच, अपने उथलू-पुथर हो रहे जीवन मे, पहली बार 
मैंने मोतीशालजी को काशी स देसा । कई नेताओं को देस खुयां था: 
सोकमान्य को भी, एालाजी को भी । ये भारतीय राजनीति को स्यप्तिव 
से प्रकाशित करनेवाले नेता हुए हैं। पर इनको देखकर दूसराढ्ढी भाव 
उपजा था। ब्यक्तित्य का कोई तात्फालिक असर उनझे दर्शन से नहीं 
होता था। पर मोतीलाछजी तो, इस लिटाज से, बैजोड थे | उनके सिर 
को देखते हुए जान पडा, एक असाधारण पुरुप को देखा है । 
-दो-- 
अदभुत व्यक्तित 
निस्सन्देह मोत्तीठाएजी का ध्यक्तिव सम्पूर्ण भारतीय राजनांतिक 

नेताओं में अद्वितोय था । उनका झीऊ यूनानी ) काट का चेदरा, 
उनकी गठन, उनके दद जयडे, ज्योतिमंयी आएखे ओर ऊेँच क्धों को 
द्वेसते ही एस अपरिचित के मन पर भी उनके महत्व की छाप पडती 
थी,-जैसे वह साधारण से भिन्न हों। उनऊझे चेहरे से ख्वान्दानों 
चडप्पन--(ा00"०700 2४7९8 )->टपक्‍्ता था। गाधी कोन 
जानने बाछा मुसाफ्रि सिफ देसरूर यह नहीं समस सकता कि यह एक 

सद्ापुरुष है,-उनके ढाँच से कोइ ऐसी वात नहीं पर मोनीलाल यो 

साधारण आदमी, प्रभम दहन में भी, न जानने पर भी, अपनी श्रेणी का 

न---१० पु 
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५ ७३०० [॥6 80 छा दिल्ा७ एव पालएलद॒न । 

इ--3गादाा३ छक्का (पक प्नताड जच्छकआा० 
औ/० » वम्बह, 9९२२7 
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७--फेवावागाक ठगाती। 76 कवा 4 वीक कैेइबण0, 
मद्रास १९३० ! 
<->3ै्रावण। गाता (8 तार प्य रिशा, रीशाएाों 6 
िछ्ाजी ) , यम्बई १९३१ । 
९--]0 (.0ष्थशालए० 6 रवाणा,७ ५ ९०१ कछकता 
4०-१2 णाशर 4, एक ३ 0. डाल], एके पा 
११-गाँधीजी कौन है ? रामनरेश प्रिपादी, प्रयाग । 
१२-जगमगाते हीरे. विद्याभास्कर शुक्ल, प्रयाग । 
१३-महात्मा गाघी (जीवन और व्याख्यान) रामचद्र वर्मा, बम्यई। 
१४-ससार का सवध्रेष्ट महापुरुप कलकत्ता ! 
4५० ॥0 )4कछ७॥ 0 [वंश जिएशवेका. शा" 
पग्रे्प, छद॒न । 
१६-१० एक लाणत. 4, 8946९, ० (वार $ ऐैता- 
ए,007 ऐिल्त्रछावा06 ३ 6/68४ मंदास । 
ब०-है एठप्त (0 छ छावीा। छटन। 
3८ननक्राधावब्ाधागह्ू (न्‍वात ऐैज्षाएशे ॥॥800, छरूदन । 
१९-रितोपल्वों ]॥0/% ((552 932), जाकसफई यू० प्रेस । 
२०-(ंचात ॥वा0ावें 7९8 +ैए्श .( वंध्याए व 
#शगाणा ) मद्रास। १९२९ 
२१४- हिंदी नयजीवन' का जयन्ति अक्। सवंत्‌ १५७५९ । 
२३२--प्रस्थान का सणिमहोत्सत जरू । 
२३“अताप, गुण सुदरी, विश्वमित्र, जमभूमि, सण्डे एडवोकेट, 
लीडर, पायोनियर, हिंदी यूनिवर्सिटी मेगजीन, हिंदुस्तान टाइम्स, 
साइनेरिव्यू , पीपुछ इत्यादि के अक | 
२४-हिंदी नवजीयन णव यंग इण्डिया की फाइलें । 
६--देशबधु दास 
१-० & प्रीण्ड ण 0 788  ? 0 ऋरए, 
आक्स० यू० प्रेस । 
गा  अ 


२--देद्यव धुदास ( हिंदी जीयनी ). सम्पूर्गानन्‍न्द १९२१ । 
३-- लित्तरजनां (बंगला जीवगी) सुझुमाररणन, कछफत्ता ) 
४--दिशययु चित्र (जय! (बगल) मलिनीमाटा नेवी, कटकत्ता । 
ज--रिव्शाफ्राउइट्शा८८७ ए ( है 4 सिन 
इ--माश्य, मालय, सागरसगोत इत्यादि देशयय् के काम्यप्रथ एवं 
जय रचनाएँ । 
७---फारबर्ड! का देशयथु नम्बर । 
<--हिपर्स, बास्े कानिक्रछ, लीडर, भारत, आत, मंतवाला इत्यादि 
के क्वा । खव्यु के पश्चात्‌ नेताओं के भाषण । 
९--देशनधु के व्यारयान । फुटकर सामग्री । 
<->जवाहरलाल 
3०-९४ उंवछबोणा व/ग प उैशा 6, ला3 2९५७४8० 
इलाहायाद । 
२--जवाहरणाल नेहरू इन्द्रविद्यावाचस्पति, दिल्ली ! 
३--प० जयाहरणाक, जीवय एव ध्याग्यान प्रयाग | 
४-४० ३/६६ 4, 89०0९८४९ 66 ३ 4.9 फैशाशा 
इराहायाद्‌ । 
५--नेहरू दम गोपीनाथ दीक्षित, प्रयाग । 
5--जवाहररालजी की लिसी पुस्तक (सोजियट रशा, लेटर्स भाव 7 
फादर हु द्विज टादर ) हे 
७--लीडर, हिदुस्तान टाइम्स, माउनेरियू, जमभूमि इत्यादि 
की फाइट 


४-९-१० मुहम्मद अली एवं पटेल-बधु 


( कामरेड' एव हमदई! दे अरू माउनेरिय्यू , लीडर, पिल्से आव्‌ 
ग 
नेशन, करामे जौहर, यगइण्डिया एव नवजीयन की फाइडे, चीर व्ल्भ 
( लक के टक 
भोइ ( गुतराती ), विच्यी धारडोंछी कर्सप्रीर, बीरना हाफ़ल इत्यादि। 


अं हैं पक :-320_7 


दा शाददू 7४० 


हिन्दी मे जीवनी-लेसन कलों??अप्रनी पिल्‍्कुल प्रारभिक 
अवस्था में है। पहले तो हिन्दी में जीवनियाँ ही बहुत थोड़ी 
हैं और जो हैं भो, उनमें से अधिकाश बहुत साधारण हैं। 
फिर किसी मद्दापुरुप की जीवनी लिखने का यह क्रम ठीक 
नहीं कि उसके !जीवन की घदनावलियाँ ढेदी जाये । असल 
वात तो यह है कि लेसक उप्तके जीवन में प्रच्छन्न उसके 
विकास को, उसके व्यक्तित्व के रहस्य को पाठक के सामने सोल- 
कर रख ठे । उसके जीवन के परदे में जो भाव राशि, जो विचार» 
धाराएँ काम कर रह्दी द्वों, उनको प्रत्यक्ष करे। ऐसा करके बहू 
मानव-चरित का ज्ञानतो कराता ही है, मह्ापुरुप के जीवन के 
साथ पाठक के जीवन को गूँथता भी है! भलुष्य की छुरूद एव 
जटिल ग्रहृनति के 'अन्तराल मे जो रत्य प्रकाशित द्वोता है, उसे 
विविध प्रश्॑त्तियों एवं संस्कारों के वीच इबकर बाहर निकाल 
लाना जीवनचरित लेसक का प्रधान कर्तव्य है । ऊपर से मनुष्य 
का जो रूप दिखाई पड़ता है, उसे ही दिया देना और आव- 
रण के अन्दर पैठकर उसका अन्त रूप म दिखाना निकृष्ट श्रेणी 
की जीवनी लेसन-प्रणाली है। जहाँ व्यक्ति का 'अन्त रूप पाठक 
के सामने प्रत्यक्ष हो जाय वहाँ जीवनी-लेसक की सफलता है | 


इसीलिए पाश्चात्य देशों के साहित्य में व्यक्तित की समीक्षा 
एव विश्लेपण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और 'शब्द- 
चित्र” ( 8:०८ » लिसमे की कला तो वहूत उन्नत द्वो चुकी है। 
प्रेचच-साहित्य अपनी शक्तिमान जीवनियो से गौरवास्पद्‌ है। अमेजी 
में गाडिनर, निकोल्सन और हेराल्ड लास्की व्यक्तियों के शब्द- 
चित्र” लिसने में सफल हए हैं । पर जहाँ वक हम जानते हैं, हिंदी 
में सित्राय प० बनारसीदास चतुर्वेदी के दूसरे किसी लेसक ने 
इस ओर ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया भो हो तो बहू न 
देने के समान ही है । चतुर्वेदीजी की एएडरूज़ साहब की जीवनी 
वर्षों पूर्व मेंने पढी थी । यह तब की ब्रात है. जब वह अपने साम 
से नही लिखते थे । पर तभी मुझे उनकी जीवनी लिखने की 
शक्ति पर विश्वास हो गया था। समय के प्रवाह में बहते-बहते 
पण्डितजी यद्यपि दिंदो साहित्य-ेत्र में प्रत्यक्ष रूप से आगये हैं 
ओर उनकी सेवा का लाभ “विशाल भारत” के रूप में हिंदी को 
मिल रहा है पर परिस्थिति से भी, ओर प्रत्जत्ति से भी, वह एक 
सादित्यिक प्राणी हैं। सौमाग्य ने उन्हें राजनोति के दुघेह एच 
कुटिल क्षेत्र से अलग रसा है इसलिए उन्होंने प्रधानत साहित्य- 
कारों की ओर ही ध्यान दिया है। राष्ट्रपपुरुप अब भी वैसा ही 
पडा है। फिर चतुर्वेदीजी का ध्यान मुख्यत 'शब्द-चित्र' लिखने 
की ओर ही है और 'शब्द चित्र मे ज्यक्ति का एक आभास तो 
मिल जाता है, एक मनक तो सिल जाती द्दै पर द्लि पर उसकी 
छाप चैठती नहीं। पूर्ण जीवनी वह है जिसमें 'शब्द-चित्र! के साथ 
दी व्यक्ति का गदरा अध्ययन भी दो--उसकी श्रवृत्तियों, सरफारों, 
भावघाराओं और मानसिक निर्मोण की समीत्ता भी हो । 


बहुत दिनों से मेरा ध्यान ,इघर -जा रहा था। १९२५ से 
त्यागभूत्रि! में. 'जवादरलाल'ं पर, एवं राजपूताना के कुछ स्था- 
नीय नेताओ पर, मैंने एक अध्ययन एवं कुछ शब्द-चित्र लिसे । 
थे प्रखद किये गये | उछ्तके बाद १९३२ ६० मे;जब में जेल में था, 
मेरा ध्यान इस ओर विशेष रूप से गया । कुछ लिखने को इच्छा 
हुईं। समय भी था, सुविधा भी थी। पर वहाँ अन्य विषयों का 
अध्ययन चलता रहा । अध्यात्मवाद जेल का प्राण है । उससे में 
गरीब कैसे छूट सकता था ? बाकी समय मनोविनोद में निकल 
जाता। किन्तु जेल से आते द्वी मैंने गाँधी जी पर कुछ लेख 
(हिन्दी और अग्रेज़ी में लिसे | पीछे भारत के हित में निकाले 
जाने वाले एक अमेरिकन मासिक के लिए अग्रेज्ी भे भारतीय 
मेताओं पर कुछ लिखने का निश्चय क्रिया । दो लेस लिखे भी, 
पर चह पत्र निकल न सका । इसलिए फिर हमने हिन्दी में दी 
इस विपय पर एक पुस्तक लिखने का निश्चय किया! और 
अगस्त १९३२ से लेकर सितम्पर १९३३ तक--एक बर्ष से भी 
अधिक परिश्रम फरकफे इसे लिस डाला | लिसने में तो आघा 
समय भी न लगा द्वोगा । अध्ययन मे बहुत समय गया । कभी- 
कभी भुमे ८-८, १०-१० घण्टे अति दिन इसके लिए परिश्रम 
करना पड़ा है | क्योंकि एक तो जिन नेताओं पर मुझे लिसना 
था उनमें से कई जीवित हैं और जीवित मनुष्य के जीवन पर 
कोई निणेय देना उससे कहीं कठिन है. जितना सृत पुरुष पर । 
दुसरे राजनीति के ज्षेत्र में काम करने बाले नेताओं के जीवन का 
उऊद्दापीह करना साहित्यकार की जीवन-समीज्ञा से अधिक जठिल 
अथच कठिन कार्य है क्योकि कभी-कभी उनके जीवन की 


दिशा एवं गति में ऐसे आकस्मिक परिवर्तन हो जाने हैं कि 
ब्‌ >-+७७-- 


फैला सारा रैक! उलट जाता है। का 
एक पुस्तक मे जीवनी के सब अगो पर ध्यान दिया गया 

है। (अ) जीवन-कथा, (आ) जीवन का विश्लेषण एव अध्ययन 
((इ) सस्मरण (३) शब्द-चित्र,--जीवनी की परिपूर्णता के लिए 
आवश्यक चारों वातें इसमें मिलेंगी । रा्ट्रबता के विकास एव 
।घटनावलियों के क्रम को स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक जीवनी फे 
अन्त में जीवन-तालिका दी गई है ! 

«इस पुस्तक के लिखने में सपसे अधिऋ श्रेरणां एम सहा- 
यता झुमे 'अलकाफिर! की 'पिलस आँब्‌ नेशन” नामक पुस्तक 
से मिली है। जिसके लिए में दक्त लेसक का शआभारी हूँ। 
इसके आलाबा लगभग २५० पुस्तकों एब चेरों (जिनमें से कुछ 
की सूची अलग दी गई है) से जो सहायवा मुझे मिली है उसके 
लिए भी में उनके लेखको एथ विचारकों के प्रति द्वार्दिक कृतज्ञता 
प्रफ्ट करता हूँ । इस पुस्तक में जो अच्छाई है वह उसकी शरण 
का फल है और जो दोप हैं वे मेरी निजी अपूर्णताओं एव 
्रुटियों के परिणाम हैं । उदार पाठक हस की नाई अन्‍्छाइयों 
-का दूध पी लें और दोपों का पानी अलग छोड दें । 


अजमेर 
| ओऔरामनाथ समन 
४-९-ऐ दे न्‍ 


बन रे हु. कर 


भारतीय राष्ट्रीयता का विकास 


(8/006 0५/ ३६ ४९ (0 १6736 6 860०-४४. ९, 
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“राष्ट्र! का शुद्ध शानिदिक अर्थ चाहे जो हो पर आज की दुनिया में 
जन हम उसका उच्चारण करते ६ तो हमारे मन में किसी देश में रहने 
वाले निय्रासियों की सामाजिक एकता का ही भाव 
नहीं होता वरव्‌ देश का एक अपना व्यस्त्त्थि है, 
यह ध्यान भी रहता है | इस दृष्टि से देखें तो आउुनिक कार में $८५७ 
के भारतीय सैनिक विद्रोह से हमारी राष्ट्रीय भावना का जन्म होता है। 
अद्व ठीक है कि इस गिद्लोह पर धामिकता का परदा पडा हुआ था पर 
बह केय्छ इसलिए कि भारतीय भावना स्वदेश ओर ख्धर्स को एक भ 
मिलाकर देखती थी | और थोडी पहुत मात्रा में बह क्रम आज तक चला 
जा रहा है | 

पर भारतीय विद्रोह के बाद जब देश का शासन महारानी बिक्‍्टो 
रिया के दाथ में आया ओर उनकी घोषणा के फ्रू-स्वरूप धीरे घीरे 

पीपन जा कमा पश्चिमी ढंग की सस्थाओं से भारतीयों का परिचय 
बढा सब भारतीयों के मन में भी पाश्चात्य शासन- 

पणालियों के क्रध्ययन एवं विवेचन की इच्छा उत्पन्न हुई ! इस अध्ययन 
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ने आकाक्षाओं को जम दिया। इस्हैण्ड, अमेरिका इत्यादि के इतिहासों 
में, दश फे लिए जो दर, जो पेदना और “अपना देश, अपना क्षासनो 
वही जो प्रेरणाएँ छिपी थी उनको पढ़ सुन और गुनकर भारतीयों के 
ददय भी स्ववश्नता के स्वप्नों से भरो छग ) सार्वजनिक जीवन का जम 
हुआ और १९ वी शताब्दी के जतिम चहुर्थाश में तो ये भावनाएँ 
-सरथाओं का रूप भी पकडने हगी । 
प्रथम युग 
4८८५ ईं० में राजनीति को ऐेक्र काग्रेस का जाम हुआ ॥। इस 
वसस्था ने भारतीय सार्वजनिक जीवन में सबपे सहत्वपू्ण अभिनय किया 
कांग्रेस की जम है। आएम में तो यह सरकार और ( भारतीय है 
जनता के बीच सहयोग के आधार को छेकर चली 
थी | इसीलिए गयनेरों एप बायसरायों ने इस पांधे में पानी ठाछा। पर 
साप्जनिक मत का भतिनिधित्व करने वालो सख्रस्थाएँ शासन तत्र की 
छाया में कभी पत्रप नहीं सफ्ती। शासन सस्या ( 7%२८९७ए४६०७ 
(0ए७/ए7९॥६ ) सदर अपने भोतिक दृष्टिकोण को, अपने सर्वाधिसार 
को छऐेफ्र चलती हे, जब सार्वजत्रिक जीवन नेतिक आपारों पर खड़ा होश 
चाहता है, फलद आवेदन निवेदन के मार्ग पर डरती डरती बढ़ने वाली 
'इस संस्था के सम्बन्ध में भी वही वात पेड! हुईं ।! शासरों की निरातर 
उयेक्षा गोरे काले के वण भेद ने आशाआ के दे सुनहरे स्वप्न तोड दिये। 
पमिराशा आई और पस लगे ! अपनी आत्मा वी कीमत पर खरीदे 
हुए छचकारों एव चारों,ले निराश भारतीय जनमत का पक्षी डैनों को 
फ़रटकारकर उठा और मुक्त गंगव सम उड चढने की जारुक्षा उसके हृदय 
में पेदा हुईं । 
ज्यों ज्यों पक्षी सचेत हुआ, उसके बाहर उड जाने वी आश्चक्ता से 
पिजदडे की दीवारें मजज्त़ होतों गईं | इस जीवन और चेतना को कुचछ 
कर सिटा देने पर शासकों मे कमर कसी, पर यह उसकी खूल थी 


बन 
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उनके सम्पर्क और उनके इतिहास ने ही जिस भ्रद्ृत्ति को जयात्रा, और 
जो प्रत्येक आगी में जन्मजात है, स्वतप्नता की वह नैतिक एवं प्राकृतिक 
प्रेरणा दमन के अखो से रू न सकी । उसने आग में घीका काम 
किया ६ इसी समय जापान रूस युद्ध में जापान की विजय ने एशियाई 
द्वेश में एक उत्साह भर दिया । 
दूसरा युग 
धीरे धीरे राष्ट्रीय जीवन का बारपन बाता, गैशोर आया । इस समय 
चगाल सूव से जागृत एवं जीवित प्रात था । उसकी स्वतत्ता की भावना 
या कुचलने के लिए € छाई्ड क््जन-द्वारा १९०५ में ) 
उसके टुक्ढे कर दिये गये $ बात बगाए के भर्सस्थरू 
पर जाकर एग्ती | पह छुब्ध हो उठा । और जैसे उसकी सोई हुईं जात्मा 
थुगन्युग से सचित गौरव को लेकर उठ सडी हुईं, जैसे उसके जीवन में 
एुक तूफान फट पढ़ा । भारतीय राष्ट्रीयता दृढ और समस्ति होकर पहली 
थार अग्नेजी शासन क्षमता के विरुद्ध चनकर सडी हुई । उत्पादक शक्तियों 
की दृष्टि से ले तो वैसा युग फिर हमारे राष्ट्रीय जीवन मे न आया । बग 
अरग में भारत ने साहित्य में, विज्ञान में, कला-कौशल में--प्रत्येक , क्षेत्र 
सें जिस अद्भुत भावादेश की अउुभूति की और उसके कारण जो सजन हुआ 
चढ़े फ़िर न हुआ । रवीजनाथ, जवनीदनाथ ठाकुर, डी० एकण० राय, 
जगदीशचद बसु इत्यादि भारत एव विश्व को. उसी युग की देन है। 
भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बय भग का स्थान रगभग 'रिनेंसा- 
लैसा है| इसमे हमारा इष्टिकोण बदल दिया। और वह पहली बार 
सॉनिक बेश में हमारे सामने आकर खड़ी हुई । 
। पर बय भग ने शक्ति की जो धारा हमारे जीवन में बहदाई उसका उप- 
औओोग इस उचित रूप म॑ न कर सके । निरन्तर एगन के साथ चलने वाली 
डेस़ राष्ट्रीयवा दी जगद्ट वह भा प्रवाह के रूप में बदुछ गद्द । जिन ढोगों 
के हाथ में ग्रष्ट का नेठृत्व था वे इस धारा से झाम न उठा सके, यल्कि 
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अपनी /जीघ्रन हीनता, अपनी अस्मंण्यता अपनो जरूरत से ज्यादा सूप 
आई और शरस्ति रहने की भर्दुत्ति के कारण ये तट पर सदे हो गये; धारा 
आएे बढ़ गई । थे उसका नेतृत्व न कर सके! है 
थह हम माडरेट नेताओ--गोयले, फौरोजशाह मेहता, सुर्रेद्रनाथ 
इत्यादि--की वाठ एिस रहे है । देश का नेतृत्व इन लोगों फे हाथ मे 
ऋत्तिकारी..। दूसरी ओर ज्यादा ब्याकुछ हृदरयों का हि 
अपनी एक जरूग की प्रेरणा और अएगे की पिला 
सफ़ी! टैंकर भारतीय ऋान्तिकारियों के रूप में फूट पडा 4 उनकी 
ीति जहाँ विस्तृत एव व्यापक प्रयोग क अलुकूल न थी, क्योंकि उनके 
धास्र जनता के सामने रा जा सके, ऐसा कोइ कार्यक्रम न था, तहाँ 
'डनकी उयरन्त देश भक्ति, उनका आत्म-बल्दान एवं उनकी भावुकतां 
एक आश्चर्य की भाँति भारतीय चात्तावरण में चमकी इस विपय' में 
इनकी प्रशसा उन अग्नेन अधिफारियों ने भो की है जिनपर॑ उनके विनाश 
की जिम्मेदारी डालो गई थी ॥ 
पर जहाँ माइरेद नेता समय की प्रयति के अनुकूछ अपने को ने बर्ना 
सकने के करण पिछडत जा रहे थे तहाँ कार्य क्रम को अध्याथहारिक्ता 
एच अपूणता के कारण क्रान्तिकारी भारतीय आकाक्षां 
है को पुति न कर सकते थे । दसलिए इन दोनों के बीच 
इनके मिश्रण स/ एक तीसरा दल भारतीय राननीति में यैदा हुआ ( 
ओषरेटॉ--भरमो--ने, ध्यग के तौर पर, इसे उम्दूर ( 75 कशाएहांप 2 
नाए से छुकारा, यद्यपि इस ब्यग को कोइ जावश्यकता न थी। "इस 
दल यी प्रान्तिशरियों के साथ सहानुभूति तो थी पर इसने उन्त्रा माय 
न अपनाया और एक रृदृत्ता का स्वर छकर भारतीय प्रागण में आया । 
दिल्क, एाजपतराय, शिक्षिरकुमार घोंप, अरवि-द इयादि इसके नेता 
थे। १५०७ की सूरत काम्रेस में उस भरम और इस गरम दोनों 
दर्ल की रछर हुईं । पर यह गरम या उम्रदर की प्रारभिक अवस्था थी । 
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तक बीडापर 
भारतीय राष्ट्रीयता फा विकास 
१५०७ ६० से १९१८ तक हम इस दल को घोर धीरे रिक्ष्सित होता 
दुसते ह। ५५१८ के बाद इसम विशेष इठझ़ा आईं क्योंकि तयतऊं साइरेटै 
नेवाआ में से कह --मोपके, मेहत[ इत्यादि--का दे शायसान हो चुका था, 
कई ( भूपेद्नाथ बसु इत्यादि ) सरझारों नौऊरो मे चल गये थे आर 
कई सार्वजनिक जीयन से अछग से हो रहे थे। केद उ सुरेन्द्रनाथ बचे थे 
पर उनम जहाँ महान्‌ बीद्धिक प्रतिभा थी तहाँ नैतिक साइस का अभाव 
था इसलिए मैदान बहुत काके खाली हो गया था और वह दिन दिन उम्र 
दछ के हाथ में भाता गया । मदायुद्द ने जो नई प्रेरणाएँ' पैदा का, उनसे 
भी इस दर को सहायता मिली । 
जब हम मरम गरम दोनों दलों की श्रद्धत्तियों झा विश्टेषण और 
अध्ययन बरते हैं तो माद्मम पडता है कि इमारी राष्ट्रीयता के तिकास में 
नरम गरम दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक ६ और दोनों हमारी राज-» 
आदश्मर मति के स्वामायिक उपकरण हं। बस्तुत ये एक ही « 
हे शआन्दीलन के दो पक्ष है । एक ही दीपक के दो परि* 
गाम है। पहला प्रकाश ()980 काथ्योतक है दूसरा गरमी (॥९१६) का। 
पहला चुद्धि पक्ष है, दूसरा भाय पक्ष । पहला जदा कुछ सुविधाएं, छुछ 
सहूलियतें प्राप्त ₹रना चाहता है तद्द दूसरे का उद्देश्य राष्ट्र में मानसिक 
परिवर्तन करना है । 
परन्तु शुद्ध राष्ट्रीयता को दृष्टि से किसी दल्ति राष्ट्र को पहले उन 
वस्तुओं जौर |भार्वो की आयश्यक्ता होती ह जिहें लेफर चस्ने फा दावा 
गरम दल करता हे । बिल्कुर' प्रारमिक अउ्स्था में तो भूमिका की, मिद्दी 
में साद डाएने वी, जरूरत पडती है। नरमदुल के आर मिऊ नेताओं ने वह 
किया, उन्होंने जमीन तैयार की । पर जब पौधा उगा तो उसे गरमी की 
जरूरत हुईं, प्रकाश भी आवश्यक हुआ। गरम दुल की रसवाली का समय 
जाया | स्वाभावत राष्ट्रीयवा के विकास्त के साथ उसका बीज बोने वाएऐे 
नरमों का अन्त हो जाता है । भाज वे राष्ट्रीय युद्ध में नगण्य से हैं । 
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धात यह कि स्पतत्रता के युद्ध में, दल्ति राष्ट्र को पराधीनता के 
अधवार से निशाएकर स्वतग्नता के परकाण में सााने मे गरम दुट, अपने 
प्रकृति के कारण ही, अधिक आयश्यक हो जाता है। 
स्वतग्नता का श्रत्येक भाधार पस्तुत मानसिक परि 
बर्तेन और जात्मावल्म्न या सनोवेतानिक निश्चय 
है। इस दृष्टि से सर्वजनिफ जीवन में भाव प्रयाह छाने वाएऐ. आदोटन 
क--सतछ्य गरमदुर बाऐ का-दर्जा, युद्धि पक्ष दो व्यक्त परने बारे 
नरम से कहीं यदा चढा है। इसलिए फ्ि यह भावत्रवाह ही जनता को यल 
देता है, यह पराधीनता की वेदना उस्पन्न करता है, यह उसे आम-यलिदान 
की दाक्ति देता दे, यह उसमें दश के लिए पागल होने का यह भाष उत्पन्त 
करता है जो सनरों को नहीं देखता और जो चाधा-बध पिह्ठीन होकर सारे 
जनिक जीवन म ताण्डय करता है और राष्ट्रीय व्यक्तित्व फे निमाण में जद्दा 
जद्दा दुबंछताए पाता है, काटकर फेंक देता है। इस दृष्टि से हमारे तिएक, 
खास, एाजपत राय, जबाहरछार हमारे झास्री और सप्र्‌ से अधिक महत्व- 
चुण और अधिर उपयोगी है । 

हुए, तो १९१८ के बाद भारतीय राजनीति में गरमदल के स्वर से 
अधिक दइृता आने एगी । महायुद्ध ने, जो दुबे जातियों की रक्षा, 
स्ववन्नता ओर आम निर्णय के अधिकार के नाम पर 
छडा गया था, लोगों की स्वतन्नना वी प्यास को और 
अबछ फर दिया था। देश भक्ति के भाव दिलों में पेठ रहे थे। भारत ने 
अहायुद्ध में णिटे। की जो सेवा को थी उसके कारण एवं उस समय की गई 
अतीक्षाओं के कारण युद्ध की समाप्ति पर उसने आशा के साथ गरिटेन वी 
ओर देखा । इसी समय--बग भग के डीक पद्वद्ट दर्ष बाद--रौल्ट ऐक्ट 
पास हुआ और पज्ञाव की वे घटनाएँ हुई जिनसे भारत की आात्सा काँप 
गइ। आशा के समय वद्धपात हुआ। पजञाउ हत्या-काण्ड के रूप में भारत 
ने प्रिदिश सम्राज्य कानग्न ताण्डव दसा इग्देंड की आत्सा में जो विप एच 


गरम दल पी 
डपये(गिता 


गस्म दल या युग 
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प्रवचना थी बह याहर आ गई। भारत का रदस्त भय होगया भोर इस 
स्वप्न भग के समय, राष्ट्र के अत्यन्त मनोवैज्ञानिक क्षण में, भारतीय 
5 गांधीजी हि 9 
क्षितिज पर गाधीजी अपनी फ्छासफी और अपना कसहयोग का कार्य 
फ़र्रो (० 

क्रम छेकर जाये ! भारत अपने परों सडाः हुआ। आदेदन निवेदा का 
युग बीता । घटनाओं ने साढरेटों के किले को उस्ाडकर फेंक दिया । यहा 
से भारतीय राष्ट्रीयवा का तीसरा युग आरम्भ हुआ 


सीसरा युग 


गांधी जी का प्रयोग भारतीय राजनीति में--क्या विश्व राजनीति में 

शुक नया प्रयोग था | वह शुद्ध नैतिक आधारों को लेकर खा हुआ ! 
शी का ऋएणन शरीर बल की जगह आत्मग्रल को प्रतिष्ठित किया 
गया । यह तो भारत के लिए बोई नह बात्त नहीं 

थी। पर इतने व्यापक क्षेत्र में शुद्ध आत्म बए' का --रैतिक अस्नो कॉ-- 
प्रयोग भारत क्या, दुनिया के लिए एक विल्छुछ नहईं चीज थी। इसने 
राष्ट्रीय युद्ध यो प्रधानत सास्कृतिक युद्ध बना दिया। भारतीय सस्कृति 
को 'स्पिरिंट' एय उसके व्यक्तित्व की रक्षा और विकास ही उसका उद्देश्य 
था । शतान्दियों के चाद सावेजनिक जीवन में धृद्त्ता से यह स्वर सुन 
पडा कि मनुष्य केयछ रोदी साकर हीं जी सकता । भारतीय व्यक्तित्व 
अपने को भूछ रहा था, गाधी ने उसे फिर जगाया । १९२० के बाद की 
हमारी राष्ट्रीय अभिव्यक्ति बहुत करके गांधी के व्यक्तित्व का प्रका! है । 
इसमें गाधी का व्यक्तित्व और राष्ट्र का ध्यक्तत्व जैसे मिल्फर एक हो 
गया है। यदि ध्यान से देखें तो माठम होगा कि यह हमारी राष्ट्रीयता 
. के विकास में आइचर्य-जनक घटना है। राष्ट्र एव झुग पुरुष वे एक में 
यीं भोत प्रोत हो जाने से जो साधनागाधी की जात्मा में चर रही थी, 
चहां हमारे सपने ब्यर हुई। ०क अर्थ में राष्ट्र इस सहापुरुष बी आाव्पिस 
(. साधना की एक प्रयोगशाला बन गया । 
“५ 


भारतीय राष्ट्रीयता का विकास. 


और याधी के प्लितिज पर अवतीणे होते होते ही सार्थजनिक सीव॑ग 
से जो जागृति भाई वह अद्भुत थी और है । 4९२० फे पहल का 
कोई आन्दोलन, परिस्तरति पृथ प्रभाव दोनों दृष्टियों से, 
उसका भुकावल्य पढ़ी कर सफ़्ता। इसके प्रदृेष्ट के 
आादोलन शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थे । अब पते 
समूह भी उसमें झामि हुआ। 'हासेस! ( ब्ग ) से 'मासेस' ( सर्व 
साधारण ) तक की यह उत्याति अध्ययन को चीज है | हसने भारतीय 
राष्ट्रीय आन्दोलन को जहाँ असीम शक्तियाँ प्रदान की जहाँ उसमें जीवन, 
बल एव उत्साह का ज्यार आया तहाँ समूह के--मात्र' के--साथ चटने 
चाड़ी अधता एव पागलपन भी जाया। ग 

राजनोति में गाघी के घर्म आयोग एय सत्य साधना में जहाँ असीम 
सभाचनाएँ थी ( ओर ह ), चहाँ उसमें असीम सतरें भी थे (और हं ) 
यह कहा जा सकता हे फ्रि पतरों से डरकर दुनियां 
मे कोई महान कार्य नही हुआ और यह मी कहां 
जा सकता है कि ऐसे महान्‌ भ्रयोगा का परिणाम, 
आग चलरर, अच्छा ही होता है। पर हम जब सत्र की यरात कह रहे 
है तब हमारा मतलय उन बलिदानों से नहीं है जो अत्येक सहान्‌ काये की 
सफ्लता के लिए आवश्यक होते ह । हमारा ध्यान दूसरी तरए हे और' 
उसका जिक्र हम जरा विस्तार से करेंगे। इसी त्तरद दूसरी बात का 
जयाय यह दिया जा सकता है कि राजनीति 'सुदर! को ऐेकर कभी नहीं 
चलती, वह 'तुरत' को, निकट --+इमीजियेट की ऐकर चलती है। 

जब हम सतरे की यात कई रह हैं तो जन समूह को टेऊर चढछ रहे है 
जो १९३० के बाद हमारे आदोलन का एक इठ स्तभ बन गया है । 

थात यह कि राजनीति में इस अकार का धमेप्रयोग जहाँ हमारे 
ददयों को विशाल भौर उच्चत करने का दावा करता है तहाँ वह हमें एक 
ऐसी लाई में मो गिरा सकता है जहाँ से निकटना अत्यन्त कष्ट-साध्य हो 

+-+२६--. 


अदुभुत जागृति पर 
पागलपन भी 


इस धम प्रयाग में 
खातरा मो है 
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जाय । यह सब वस्तुत इस घात पर निर्भर है कि जन सम फैसर है 

और जिस शन समूह को छेकर हम प्रयोग करत ह वह उसे क्सि रूप म॑ 

ग्रहण करता ऐै। ऐसे समय यह बात भूए एप चानी 

चाहिए कि फ्सी भी देश और वाल सम जन-ससृल 

सुस्यत सुरावन समय से चलो आइ हुई रुद्ियों एव 
सस्कारों को छऐेफर ही चटता है । यह तात्तिक विपेचनाओं से सम्यन्ध 
नहीं रखता, वह दुनिया की सतह पर होने बाली प्रिविधताओं को 
सीधे सीधे ढग से ग्रहण करता है । वद एक भिश्वुक को दुखी देंसकर उसे 
दो पैसे दे देता है ओर एक विधय को दिरू की आग म जन्म भर तिड- 
तिल जछने फे लिए छोड देता है। एक दिन धह तिस नेता को सिर पर 
चढाता है और उसके चरणों में श्रद्वाजल्याँ अपंण करता है उसे ही घर 
एन बाद फॉसी के योग्य समझता है । एक ओर पद साउ सनन्‍्तों हे सेवा 

. करके सुसी होता है और दूसरी ओर झठु का पून पी जाने झओे पिऋट । 

, परस्पर विरोधी सिद्धा/तों एय तर्दों को जन समृद मातव उऊँदन के साय 

, है रूप में ग्रहण कर छेता हद और इस विवेयना में पदना नहा चाइसा 

| कि यट्ट रास्ता जाव्मोतति ष्मै क्रिस अवस्पा तड 5 बादा है । थ्ृद्धि नहीं, 

। बिशास उसका अख् है । विवेचन नी, परसग उसका श्रुवतारा है। 

/ उसके घामक इंत्तेहास से उसऊ साय का समपर करने यार कगणित 

: डदुछरण भरे पढे ह। हिन्दू हो या मुमत्मात बट उन्‍्द्ी से पवआद- 

। शैन--प्रकाश--अहवण करता है । जौयठ हें कर हिन्द ( विससे दिन्य- 

जन हा है ) डपतनिपट्‌ की मार वेरपाओं का डेकर नहीं चचता- 
“कलर दाद कै--दररम्पर 
|. मिए जूते है। वह यमावस ऋ दामिक सियेचना करके दिख 
समन्वय या सामन्जत्त करने नच दैझ । दट से सामापत कटे हे 
। ँम्बाद् की फंक ्यावेशपल इहे सकिबटपट हो डत्दा है 


जा 


जन मशह या 
मएलामिद निमाण 


विशेधा मी-यिय 
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चरित की दुर्वोधता पर छणा से मुंह भी फेर छेता है। विधेचक कहेंगा 
कि गोस्वामीजी के लिपने का यह अर्थ 7हीं, वह अर्थ नहीं पर यहाँ सु ' 
थद््‌ नहीं है कि गोल्वामीजी के ल्सिने का क्या अर्थ था । प्रश्न यह है लि! 
समूह उसे क्सि भर्थ में छेता है क्योंसि उसी अर्थ का अनर्थ करने पर्स ' 
समूह को छेकर _म राजनीति में वरना है । 
इस दृष्टि से जब टम विचार करते हैं तय हमें माइम होता है कि 
महान्‌ उद्देश्यों को दृष्टि से जहाँ राजनीति मे यद्व धर्म प्रयोग असीम 
सभायनाओं से भरा हुआ है वहाँ वट सतरे से खाली नहीं। जन-सर्मह 
के लिए हिंसा-अहिसा सुविधा का प्रशन मात्र है आत्मोपयोग का साध 
नही । यह डीक है कि सजुष्य जान-बूझऊर झगड़ा नहीं चाहता पर 
जप उसमें जोश जाता है ओर वह पागल हो जाता है तब वह इसे भूठ 
जाता है । उसकी शाशत और उसका अ्रमाद दोनों उसके जीवन में साथ 
साथ चछते हैं। जोर भीड से बढकर मल॒प्य के दिमाग पर असर 
डालने चारी---उसे पागल करने वाली दूसरी चीज नहीं। साधारण 
अलुष्य के लिए. यही--सस्याबल--उसके उत्साह का खो है । इसी 
को देखकर द८ अपने कर्त-य का निश्चय करता है । 
एसा जन-समूह धर्म को उस तालिक महानता को नहीं समझ 
सकता जो गाधी की आत्मा में आज थत्यक्ष हो रही है---बोर रही है । 
सावावश के दो पत्त तप पे तो हममें से (जिन्होंने गाँधी को बिएफुल अपना 
ल्या है), भी बहुत ही थोड़े ऐसे निकलेंगे जो इन 
यातों को समसने का दाया कर सके । इसलिए इस मद्दानू प्रयोग के 
भापावेश्व में, जहाँ हम १९२१ में हिंदू मुसलमान को थों. मिल्से देखते 
है जैसे दो बिदुडे भाइ या किसी सयम पर मिलते बाली दो घाराएँ जहाँ 
इम मुसलमान को दिन्दू त्योदारों पर पान इलायची यॉटते और हिन्दू 
को सुसरमानों उत्सवों पर शर्त पिलाते देखते ह तहाँ तीन वर्ष बाद दी 
एकचू सरे के यलू पर दुघारी चलाते मी देखते है । यद्द एक ही. सावावेश 
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| के दो पक्ष हैं । भौर दोनों ही सत्य हैं। ठीक बैसे, लैसे अधकार भर 
; प्रकाश, रात दिन, घराई मलाई, युद्ध और शान्ति दोनों जीपन की दो 
, दिज्ञाओं को प्रकट करने घाऐ सत्य हैं । सानव-जीयन में चिर-कालू से 
; णो सघर्ष चल रहा ॥ उसके यही दो पक्ष हे । प्िवेक्वान इनमें से 
श्रेष्टर कौ--अयाद्य के मार्ग को घुन छेता ऐ पर समर्टि म--जवसमृह 
में, मात्रा की कमी-ज्यादती के साथ दोनों व्याप्त रहता है । 
/.. इसलिए जिस अर्थ में जन-समूह धर्म को ऐेकर चहछता है उस अर्थ 
में थह राष्ट्रीयवा का विधातक है । इस मिद्दी में राष्ट्रीयीण का पौधा पनप 
4 नहीं सकता। राष्ट्रीयता का जम ही तब होता है जब विधिध जातियाँ 
॥ अपनी सत्ता को, अपनी विभ्रिध प्रशृत्तियों को राष्ट्र के मद्दात व्यक्तित्व 
| में निमजित कर देती हैं। जबतक हिन्दू हिन्दू हे ओर मुसलमान 
/ भुसलमान ( उस जथ में जिसमें औौसत दर्जे का आदमी अपने को छेता 
/ है ) तयतऊ भारतीयता का इृढ आधार नद्दा चन सकता । बह तब बनेगा 
/ जय हम ग हिन्दू रहेंगे, न मुसलमान, भारतीय रहेंगे। इस भारतीय में 
( यह सदाचार का भाव अपने-भाष आ जाता है जो हिन्दू ध्मं या इस्टाम 
की प्रेर भायना है। राष्ट्रीयता तो समष्टि में ब्यप्ट--समात में ध्यक्ति- 
# के निमण्जन को एक सीढी हं--ण्क आलेस' है । इस दृष्टि से देखें तो 
| आज हम दो भोमों के नोच पिस रहे हैं । एक विदेशों शासन का वाहन 
4 हे और दूसरा धर्म ( क बाद्याचार ) से उत्पन्न जगणित रूढ़ियों का। 
ओर सच कहे तो दूसरे की गुलामी पहले से कहीं भयानक है। वह जावन 
(| का सारा रस और रक्त पी जाती है,--जो राष्ट्रीयला ण्व विश्व-कल्याण 
(४ के पौधे को सींचो में ट्गता । धर्म ( के इस बाह्याचार ) ने हममें से 
# स्वतत्ता की भावनाएँ भोर दृत्तियाँ ही हर ली हैं । बह विनेशों और यद 
रु देशी गुलामी-दोनों मानसिक शक्तिया को दुर्वल करती हैं और स्वतन्न 
(( विवेक के विकास को रोऊती हैं । आज का हिन्दू धमंया इस्टाम हक 
(६ ऐवा में हमारे साँत लेने मे भी याघक है । 
++२९--- 
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हमारी गुरामी मारी इस प्रसार की घार्मिक्ता के विस्तार - 
समानान्तर घढती है । घमा-घ व्यक्तियों--फिर चाहें ये शाखांहां या 
न्वता बनाम. शीीगया सार्वजनिक जीवन पर वितना ही प्रभार 
रहेगा उतना ही हमारी गुलामी गहरी होगी। पिई 
धर्म में म्वतप्रता की जितनी 'स्पिरिट होगी वह उतनाएँ 
राष्ट्रीयता के अनुकूछ पढेगा । जैसे भाये समाज, अपनी सारी दुर्बटताओं 
और अपएणताओं के साथ भी, राष्टीयता का वातावरण उत्पन्न बरनरे 
सनातनधर्म ( सारी अच्छाइयों के साथ भी ) से कही अधिक सद्दाय) 
हुआ हे । ब्रह्म समाज आये समाज से भी अधिक अलुकूल पडता है 
इसी प्रकार कमार पाशा का नया इस्टाम मुस्झा शासित समाज 
इस्टाम से कहा अधिक स्वतश्नता के अनुफूल होगा । यह हो नहीं सकते 
कि एुक ओर हिन्दू राष्ट्रीयता का स्वप्न टेसे ओर दूसरी ओर अपने अधिका। 
पर खडा होने को उत्सुक 'अद्धत! को क्रोध से, उपक्षा से एलकारे और 
दुरदुराये । घह राष्ट्रीयता, जा ऐसी अवस्था चलने देती है और उसे 
हस्तक्षेप नहीं करती, वाद की भीत है । यह धम जो नारी को परदे र 
खाद फरने के झाखोय प्रमाण ढँठता हे और इस प्रकार राष्टू वी असीर 
शक्ति को रेद्‌ करके, कुण्टित करके रखना चाहता है, राष्ट्रीयता का शा 
है । वर हमारी गुरमी को दृढ करता हे इमारी बाद को रोकता ह। 
राष्ट्रीयता ओर यह धमान्धता एक दूसरे के बिटकुल प्रतिकूर है । इसी 
छिए इतिहास में हम तेसते हैं-“-और आज भी प्रत्यक्ष देख रहे हे--विं 
जो दल धमम में जितना ही कट्टर होता है बह राजशक्ति का उतया हा 
ऋट्टर एव प्रबल समर्थक होता हे । वस्तुत राज्य एवं इस प्रकार की धम 
न्धता दोनों मानवी आत्मा की अन्त प्रेरणा और अन्त स्वीकृति पर नहीं, 
भोतिक बल पर, 'फोस! पर आश्रित हैं और जहाँ धर्म के बाद्याचार की 
रक्षा करते हैं वहों धम की आत्मा को, “स्पिरिट! को ( जो सदाचार के 
अतिरिक्त दूसरी चोज नही हो सकती ) पग्मु ए्व कुण्टित कर डाछते ह | 
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जाज भारतीय सुसल्मान, हिन्दुओं की अपेक्षा, विदेशी सत्ता के अधिक 
बाक्तिमान मित्र है और राष्ट्रीयता के उसी सात्रा में कम सहायक हैं। 
इसका कारण यही है कि थे हिन्दू की अपेक्षा विचार स्वातन्य में हुर्बछ 
ओर क्ट्टरता में बढे हुए हैं । हिन्दुओं में लें तो आज वणाभ्रम'सघ पिदेशी 
इासन का सवपे शक्तिसान मित्र है। इसका एक ओर भी कारण है । 
धर्म का जो बत॑मान विस्तार है वह सत्ता को लेकर ही है। राजा रइंस, 
धनी व्यापारी, ताहकेदार के आश्रय में ही वह परछता है। परम्परागत 
धर्म में अगणित्त कट्टर ध्राह्मण इनके सहारे पर रहे हैं जोर उस' कट्वरता 
एवं परम्परा के बीज आसपास के घातखरण में, माताओं में तथा उनके 
रूप में अगलों सन्तति में योते जा रहे हैं। जबतक यह सत्ता है, तभी 
तक थह कट्टरता है । उनको आश्रय देने वाली जो सत्ताँ हें बे शुद्ध 
शप्ट्रीय पक्ष के साथ खडी नहीं हो सझर्वी--ओर सडी भी हों तो ज्यादा 
दूर तक चछ नहीं सकता क्योंकि वे जानती हैं कि जो सर्यप्राही राष्ट्रीयता 
आज ब्रिटिश शासन का, पिदेशी राज का विरोध कर रही हे वह सफल 
होने पर उन्हें भी न छोडेगी । । 
इसाल्ए हम देखते है कि चणाश्रम सघ तथा इसी प्रकार की जनेक 
धार्मिक सस्थाएँ एवं उनसे भी अधिक जन पल रखने वाला असगठित समूह 
सर्वग्राही राष्ट्रीयता और सबग्राहि राष्ट्रीयवा को--चह राष्ट्रीयवा जो 
पका. सेब क्षेत्रों मे ओत प्रोत हो--स्वीकार करने को तैयार 
नही है। अपनी रक्षा की दृष्टि से उनका यह भय 
ठीक ही हे कि यह सब आन्दोलन धम की जड ( जिस रूप में वे धर्म को 
छेते है ) पर कुठाराघात करने वाले ह। किसी देश में क्रोत या तीधर 
जामृति की ल्टर तव जाती ह॑ जब दृष्टिकोण एवं मानसिक संगठन 
(एा९क । 7१०४ एए) में एक दस परिवर्तन हो जाता है | यह बदला 
हुआ दृष्टिकोण प्रत्येक वस्तु का नया मूट्य ऑक्ना चाहता है। इसम 
! छुराती प्रिप्रियाँ, पुरानी ॥036 बल चूर चूर हो जाती हैं )7 वह 
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प्रत्येक चीज की देसरर अभ् करता है--ऐसा क्यों, चैसा क्यों नहीं! 
और प्रश्न करके ही नहीं रह जाता, उसरा उत्तर भी चाइता है। इसलिए 
जब राष्ट्र में चेतना आती हें, जब वह जगा है तो उस जाति में जो-कुछ 
ज्ीणे झीर्ण या न टिक्ने--जैसा होता है, धूल में मिल जाता है आर इस 
मिट्टी से नुतन का निमाण होता है | राष्ट्र का एक निज का ध्यक्ित्व होते 
है, वह एक मनुष्य के समान ही है ! इसलिए यह सभय नहीं कि राह 
शरीर क एक अग में दरकत हो और दूसरा निइचेष्ट रहे । इस जागृति क 
हम डुकडे नहीं कर सकते । और वह जागृति यहुत कच्ची एवं अस्थायी है 
जो राजनांतिर क्षेत्र में तो ऑँधी की तरह आती है पर धार्मिक था सामा 
जि क्षेत्र की ओर ऑस नहीं उठाती । पूण्ण जागृति वह है जो प्रत्येक क्षई 
में उधल पुथल करतो है। 
इस दंष्टि से जिचार करते है ओर भारतीय दुलों एव उसके नेताओं 
को देखते हें तो एक अश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पडता है। एक 'लिविरलट 
नरम--+जों सामाजिर मामलों में आगे बढ़ा हुआ है, राजनीतिफ क्षेत्र मे 
पिछडा हुआ है। एक ही मलुप्य जीवय के एक क्षेत्र में गरम, दूसरे है 
जताओं व जीवन. रिस है । जीवनमें सामभस्य नहीं। इसी प्रकार एह 
मे असमानता. में राजनीति में सो आग से आगे चढनेबारे दर ्क् 
साथ है पर सामाजिक या घार्सिक मामले में हस्तक्षेप 
देसकर उफन पहता हे। घद् राजनीति में गरम हे और समाज-सुधार के हत्र 
मे नरम है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामअस्य नहा। हमारी शट्ट्रीयर् 
की यह एफ अत्यन्त रिपम समस्या है । राष्ट्रीय आगरण की दृष्टि से जह 
सेवक के ये दोनों 'टाइप--प्रकार--अपूर्ण हें । सच्चे राष्ट्र सेवक की 
सामाजिक, धार्मिक एव राजनीतिऊ प्रग्गत्तियाँ एक सतह पर होती हैं-- सर 
में सामंजस्य होता है क्योंकि उमछे जीवन का आधार एक ही, भपते 
मे परिषृण, जागृति है । राष्ट्र निर्माता के लिए यह परम आपश्यक है हि 
धह दरग्पराओं के जाऊू से बाहर हो और धार्मिक अन्ध विश्वास था कट्टरता 
>लब्केर 5 


भारतीय राष्ट्रीयवा का विकास 


से दूर । अपने परिचित एव निरुट के नेताओं को ले तो जवाहरणरक 
सबातम नमूना प्ब मोतीलालल्‍णी राष्ट्रसेवक के से नमूने है २ 
इनमें सिवा राष्ट्रीय भावनाओं के दूसरी भावनाएँ 

नहीं । ऐसा नहीं कि आधा दिल उन्होंने देश फो सौंपा हो और आधा 
अर्म को--धार्मिक रूढियों को | इसलिए भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण 
में नेहरू दवय, हमारे तिलब, माल्यीय, शाजप्तराय इत्यादि से कहीं 
उज्ज्वल पक्ष ऐकर आते हैं। मोपल विद्रोह उन्‍्ह अपने पथ से हटा नहीं 
सकता; शुद्धि भौर तम्लीग की आँधी में वे अचल है। इनकी राष्ट्रीयता एक 
छौसे जलमेपाऐं दीपक की तरह हमारे राष्ट्र के मानस-मन्दिर म जर रही है। 
इतनी यारतें कर ऐने के बाद हम निष्कर्प निकालने सैठे तो इस 

निष्कर्ष पर पहुँचेय कि अभी हमारी राष्ट्रीय अपने में परिपूर्ण नहीं हो 
न छत पाई है । पर उसका प्रिफास अत्यक्ष है। और विकास 
गिसरंसा क्ी दृष्टि से उसे तीन युर्गों में बाँद सकते है । 

३८५७ से १८८० तक का युग तो इस जागृति का भूमिका-पक्ष हे । 
4८4० से १९०७ तक् झुद्ध आवेदन निवेदन का युग है। यह राष्ट्रीयता 
का बचपन है और इसके पालक पोपऊ शुद्ध 'लियिरल' हैं । १९०७ हूँ ० से 
फ्ैज्चोर आता है। इसमे बचपन की ही प्रधानता है और “लिबरछोँ हो 
कषप्र भी इसके अभिभावक है पर इसमें उम्रता की--निर्भीक्ता की एक 

| विशिष्ट भाव धारा भी बढ़ चली है। थहों से जिसे उम्र दल कहा जाता दै 
| थद्ठ भी, किंचित सक्षेप रूप सम, सामने आता है | १९०७ से १९२० तक 
का काए इस उम्रदल के क्रमेक विकास का काल है,--स्वर में धीरे धीरे 
। हृढ़ता आती है। आयेदन की असफ्लताएँ एवं निराशाएं राष्ट्रीयता में 
( आत्यावरम्बन की प्रदुत्ति पेद करती है। १५२० से त्तीसरा--आउ्मा- 
/ चढम्पन का थुग शुरू होता है जो अभीतक चल रहा है। असहयोग एवें 
। सत्याग्रह इस थुग के दो व्यापक एवं अऋक्तितान आन्दोलन हैं जिनके 
॥॥ कारफ भारत में व्यापक उद्देलथ हम देखते हैं। इनमें राष्ट्रीयया 
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आत्यन्त दद॒ स्वर में योएती है, बह अपने पार पर खड्य होना चाहती 3 
छसमें असीम वर जौर भागावेश है पर अब भी धष्ट यिद्युद नहीं हो पाई 
है। अब भी उसम बहुत मिश्रण और सोद है। चौथा युग वह होगा 
जिसमें हम हिन्दू ओऔर मुसलमान होफर आदोल्न में शामि्न होंगे, 
चरन्‌ केवल सारतीय होकर--मजुष्य होकर । कहा नहीं जा सकता, पढे 
युग कय आयेगा । पर जितनी जटदी वह आये, उताी जद भारत झा 
छद्घार है। 
अस्एश्यता पर जो प्रहार हो रहा है, परदे का जो विमाश हो रहा 
है वह इस युग को नजदीक लाबेगा । ये परिवर्तन और सुधार राष्ट्रीयता 
का प्रख मजबूत करते ह । पर घमम के नाम पर इन आन्दोलनों को करने 
में बडा खतरा है| आंगे जाकर थे फिर नई रूढियाँ पैदा करेंगेऔर स्वयं 
भी झूढियों में बदल जायेंगे | हमें अस्पश्यता का पाप इसलिए दूर करना 
शवाहिए कि वह राष्ट्रीयता के विकास में एक बडी बाधा है। यदि इस हुं 
'से इस आदोलन को चढावें त्तो जाज जो वह केवल हिन्दुओं वा प्रइ # 
श्वन गया है उसकी जगह बह राष्ट्र का अश्न बन जाता । और जय गाँधी 
ने उसे काग्रेस-कार्यक्रम में स्थान दिया तो निश्चय ही उसका यही 
ज्ञात्पये रहा होगा । 


4 ५ श्र 


शाष्ट्रीयता के विसास का जो खाका हमने ऊपर दिया है वह बन 
भेतओं के समझे तिना मही समझा जा सकता जिहोंने उसको वर्तमान 
रूप तऊ पहुँचाने का काम किया हे। विचार घाराएदँ 
उनको लाने वालों से अर्य नहीं की जा सकतीं । 
तिना भंगीरथ के व्यक्तित्व को जाने भागोरथी का अर्थ समसना ब्यर्थ का 
झयाप हे । इसलिए, इसी दृष्टिकोण से, इस धुस्तक में राष्ट्र निर्माता 
जेताओं के जीवन की समीक्षा की ग् * 7” काडोक तरह, से 


फकरादोलन मे व्यक्तित्व 


मासतीय राष्ट्रीयवा 'फा विकास 


लष्दया करने पर एमें मादस होता है कि क्य-फप कौन-धौनसी धाराईँ 
इमारसी राजनीति में--राष्ट्रीय जागरण के भाव-सागर में, भाई । 
अय दो भब्द उन नेतार्भो के सम्बन्ध से भी, शिदे इस पुस्तक में 
रएए श्यः है ९ रा निमाए कर क्रम--प्रापेस---इतना जटिर एवं उल्छा 
'सापू जैगताके. जा 4क होता है दि उसके सम्बंध में 
आर पकोर दो दो चार-चार कह्द देने के समान कोइ रपट एये 
दो टक निर्णय नहीं क्या जा समतो॥। न जाते 
फितने संस्कार, रितनी पिचार धाराएँ, कितनों भरणाएँ उछस्ी हुए उसके 
साथ चछ्सी दे । उसके लिए भायावेश आवश्यक है, उसझे एिपु विचार 
िदेश शावश्यक है, उसके लिए पद्वाद को फोदनेयालछा प्रैयें ण्ये उद्देइय 
का स्थायिय ( (20॥0॥07  एफफ05 ) आधयश्यक है। इन सब" 
यातें पर विचार करके राष्ट्र निमाता को भी चार श्रेणियों में ।विभक़त किया 
जा सकता है-- 
१-चे जो आरम्भ में शुप्र चाप जमीन तैयार फरते हैं। यहुधा: 
उनकी चाल यहुत धीमी होती है ।* इसलिए पे उन जन-समृह 
को निगाह में फम भाते हैं । थे भींव में ककरियाँ डाटने पा 
+फाम करते हैं । जैसे स्वामी पिवेकानन्द, दादाभाई नौरोजी,- 
शिशिर कुमार घोष, छालमोह्दन घोष भादि ॥ 
३--चे जो देश में भावायेश छाते हैं । पराधीनता की बेदना का 
| अनुभव कराने में इनकी क्तीय आवश्यक्ता है और इस दृष्टि 
|! से गुलाम देश की राजनीति में उनका स्थान जत्पम्त महत्व 
ह चूर्ण है। थे राष्ट्रीयदा का यीज योचे हैं और छोगों में राष्ट्रीय 
!.. भाव उसस्त करते हैं। जैसे तिलक, मारपीय, छाजपतराय, 
॥'. -« चित्तर जनदाप्त इत्यादि । 
2 -३०-चे जो दूसरी श्रेणो में उल्टिसित नेताओं के भावावेद्ा का 
है मूड उंचित उपयोग करे राष्ट्रीयता को एक सस्कृत्त, सगद़ित, एव 
>-३५--- 


कप कुल 


भारतीय राष्ट्रीय का विकास 


शक्तिमान रूप देते है । जिनमें भाववेश भो होता है कौर 
, साथ ही पिशुद्ध राष्ट्रीय विवेक भी जैसे मोत्रोशाल, ज्याहा 
खाल इत्यादि । न! 
४--वे विनके पास कोई छडाऊ (णा:600 काये कम नहीं.होठ 
पर जो अपने बैध अयल्नों से राष्ट्र की शासन गणाएली के गरने 
में सहायक होते हैं । चूँकि राष्ट्र निमांण के सीधे क्षय में 
नहीं आते इसलिए हम 3“ह विधायक राजनीतिन ((06७ 
गए के नाम से इुक्एवे है / जैसे शास्त्री, सम्‌ हत्यादि / 
इनके अलावा णक भ्रकार के राष्ट्र निमाता और दवोते है जो सीधे राव 
नीति में न आफर ज्ञान की अन्य शुद्ध शासाओं हारा राष्ट्र निर्माण के 
अदृश्य कार्य करते ह। जैसे रवीन्द्रनाथ, जगदीशचद्र बसु, सी१ धी* 
रमन इत्यादि । 
इन परिभाषाओं एवं ब्याख्याओं के अजुसर तिलक, सारपीम्ररी 
छाजपतराय, दांस मावावेश की दृष्टि से, और सोतीझाल, जवाहरटाह 
शुद्ध राष्ट्रीयता को दृष्टि से हमारे राष्ट्रनिमाता €। ग्राधी को हम केव 
शब्ट्रनिमांता नहीं कहते, यह युग परप है। तत्तत वह विश्र-्धुरप हैं पा 
/ अपनी असाधारण व्यक्तिगत साधना एवं शक्ति के बल धर, और इत 
किए कि परिस्थिति ने भारतीय राजनीति फो उसकी अ्रयोगद्माला का रूप 
दिया, हमारी राष्ट्रीयता के साथ सम्बद्ध हो गये । बह राष्ट्रनिर्माता से 
कही ऊँच है पर भारतीय जाम्ति में उनका ब्यवितिय इतना ओतप्रोत 
कि उन्हें राष्ट्रनिमाताओं में सबसे पहला स्थान देना पढ़ेया 
इन सात नेताओं के अलावा नौत और--मुहम्मदभली तथा परेट 
येघु--इसम आये हैं । इन्हें हम शुद्द राष्ट्रनिभाता पढ़ी समान सकते $ ५५ 
५ राष्ट्रनिमाण में इनका अपना महत्वपूर्ण स्थान हैं। 
सुहस्मदअली ने मुसलमान को नया रूप देते क॑ 
फोशिश की--इसमें वट्ट सफल नहीं हुए, कठ अपने सस्पारों के कारण 


इनके क्यों लिया 


भारतीय राष्ट्रीय का विकास 


कुछ अति भावुकता के कारण और कुछ परिस्थिति के कारण। फिर भी 
डनका स्थान बिलडुल भरुग हे । विद्वलभाई परेट इमारी राजनीत्ति के 
चाणक्य हैं । वह झपने ठग के एक ही नेता हमारे बीच ह। उन्होंते 
भारतीय यारंमेण्टरी सस्था के विकास में वडा काम किया हैं। भारतीय 
राजनीति की तह सें वह एक शक्तिमान व्यक्तित्द है । इसी प्रकार वलम- 
भाई श्रेष्ठ राष्ट्रीय योद्धा के आदु्श है) उनमें राष्ट्रीयया का असर एंव 
सतेज रूप विकसित हुआ है। विस्यात गाथीवादियों में शुद्ध राष्ट्रीयता 
के समीप उससे अधिक और कोई नहीं पहुँचता । ये सीलों हमारे राष्ट्र 
निर्माण के शक्तिमान आधार है पर राष्ट्रमि्माता नहीं हैं । इसलिए अभी 
इन्हें अटय ही---उपसहार' में--रखा गया है । 
एक प्रश्च किया जायगा--भोर ने फ्रिया जाय तो किया जाना 
चाहिए कि मैं विवेकानन्द, दादामाई, सुरेन्द्रनाथ को क्या भूछ' गया? 
एफ प्रश्श ९ पर यह क़िमें दे मूह नहीं हैं। भेरी अत्सा के 
निकट थे बदनीय है पर चूँकि पुस्तक हिंदी भें जीवन 
शेखन का पुक ब्रिल्कुल नया ढग लेकर चली थी इसलिए--अकाशक की 
। सट्टमति से---यदी व्यावहारिक समझना गया कि पहले प्रयत्न से उन्हें ही 
। ७, जो बत्तमान्‌ पाठक के निकट अधिक परिचित &६। इसका यही एक 
| कारण हे--यदि इसे कारण कहा जा सके । ) 


भी रामनाथ 'सुमना 
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ट्रनिर्माता 


हमारे राष्ट्र 





प्र हक थी 2००0 ८ उ्किवा हह0 वा मवेट काधा।| 
क्धाबककरर बबलटत॥00 [गन कैफ टछ-॥फड दकक पल 0, 


>ज+झा) 35 व 73805 
हम एिसा दूसर भारताय का नहीं जानते जिसने श्री तिल्लक की श्री 
डेश के लिए अ्धिह्र -यक्तिगत त्याग जिये हों ५ 


-+श्यामजी छृष्ण वर्मा 


मे चर द फ्ादा, वोट गण वि बडे ॥॥8 दरें 
ई चार 2०६ क्‍009, ४कणा /ध३ हढै& व चाए 


जीवन की कुंजी 


बहुत्त वर्षो थी यात है, टीक समय याद नहीं | वस्यई मे ऐटिहासिक 


गयेषणा करनेयाले पिद्वानों की सभा हो रही थी । अपने अपने विषय 
पर अधिरारें रपेनेवा बढे-अड विद्वान आये हुए थे। उस सभा म 


/' झॉकमान्य ने (याटिडयन सस्कृति' तथा भारतीय पथ इरागी सम्यदा मे 
# साम्योय-ईन विषयों पर अत्यन्त गबपणापूर्ण ब्याययान दियों ।-उस 


पं 


स्याख्यात का विद्वानों पर ऐसा प्रभाव पडा कि अध्यक्ष ने उनसे वह--- 


“झ्ल० तिरुक, आप अपनी घुद्धि का दुरुपयोग पर रहे हे । परमण्सा ने 


आपको ऐसी ग्रेतिमां टी हैं कि यदि _आप-उसे ऐतिहासिक जवेपण के 
काय में छगार्च तो आपके वीरति ससार में फ्ठ जाय। इसे छोड आप 
राजनीति के दलदल में क्‍यों पडे € १ 


तिलक या चेहरा एकाणक चमक उठा । बोएे---“भारत भत्ता बॉस 

है। घ्वराब्य होने पर मुझ जैसे हजारों पड्ित पेदा हो जायेंगे । भाज 
तो देश की पुकार पर दौड पडने को जरूरत है । आज तो प्रत्येक भार 
तीय का यही कर्तव्य हे कि वह अपनी बुद्धि, शक्ति और सर्वस्व॒स्वराज्य 
के लिए अपण कर दे । 

बात साधारण है, बहुत छोटी । पर साधारण होकर भी यह भरता 
धारण है और छोटी होकर भी रण है और छोटी होकर मी महान्‌ है। असाधारण इसलिए नहा कि 


७-३० 





हमारे राष्ट्रनिमौता ] 


इसमें व्यक्तिगत महत्वायासाओं के ध्याग का आमास है और मे 
इसलिए नहीं कि वह महानता की ओर छे जाती हैं। असाधारण * 
महान्‌ स्वय तिरर के सम्पुण जीवन की दृष्टि से । इस छोटी-सी गम 
उनके सम्पूर्ण विविधतामय जीयन का श्रतिरिम्ब है। यहाँ हम उस तन 
को छुजी पाते ह जो अपनी कर्मण्यता से अनासनि का-एक उदास" 
भारतीय राजनीति में छोड गया है और जो सदा सधर्पों में, करिनाइया* 
फूछा फटा और जिसने कभी अपने लिए यह फटने फ्लने वी धाह नकीऔर 
और आगे बढ़कर बढ़ें तो कह लें कि जो फूलने में भी 'पश और पएुएकी 
क्षद जाने में भी खुश ! इसीलिए निराह्ााओं के बीच भो जो निराश 2] 
थौर कठिनाइयों के बीच भी जो रणोन्साद से तेजरवी है । इस 'छोटीरी 
घटना स उसक जीवन की भूमिका।अत्यन्त' सत्तेज होकर हमसे वो 
है। और इसके शब्द बिलाकर कहने हैं--“राजनीति में उसे लहं 
नहीं बह उसका क्षेत्र नही, फ़िर भी उसने अपनेा। क्त्र छोड दिया. है छोड ५4 
उसे अपना लिया क्योंकि भारत की वत॑माने-दुशा मे -यही--सतका है 
है। क्यांकि माता की पीडा ओर गुरामी जयतक है तबतक क्षेत्रों थे 
चुनाव का कोई प्रश्न उठ नहा सकता । तबतक जो सबका कीत है, 
मेरा भी है-। माता नीसेग ओर स्वाधीन हुईं और मैंने किर अपना, हो 
अपने ही अन्दर जपने को पाकर संतुष्ट होजानेवाा, विद्यान्सेवन हि 
क्षेत्र अपनाया ।” 
राजनीति को अपनाकर भी, इसीलिए, व जीवन राजनीति में 
नहा गया। उसने उसपर शासन किया ओर जो कुछ क्या मोह २/ 
होकर, निर्टिप्त-सा, किया और जय समय आया सो प्रशु के चरणों में बिन 
जिसी शिकायत के उसी झ्ान्ति के साथ, अपना चोरा उत्तारकर रुख दिया 
यह थे तित्क |---१९२० तक हमारे राष्ट्र के कर्णवार और 
समय में शायद सबसे अधिक लोक प्रिश नायक 
उ्ञासमान्य' १ ५ 


बन्पे-++ 


+दो-- 
पहली मोॉकी 


पजाब की छक्ाजनक घटनाएँ घट चुकी थीं। एाजनक उधर भौ, 
इधर भी--दोनों के लिए, नाक रगडवरने और भार रगदुने व्टे--दोनों 
पक्षों के एए ।--यूरोप के भीपण रोसाचकारी इतिहास भ जिसके उदा 
हरण मिलते हैं पर एशियाई इतिहास म जो अरुम्य सा है ।, वही दृश्य 
अभी-अभी राष्ट्र देख घुका था,--सदा से राज-मक्ति और सहन शीलता के 
लिए प्रसिद्ध राप्ट्र। उसकी छुभकर्णी नींद में १८४५७ के वाद--६२ वर्ष 
याद यह एक व्यावात उपस्थित हुआ था। घह करवर्टे छे रह्ठाथा | इस 
बार चोट सीधे क्टेजे पर छगी थी । इस थार उसकी सोई, कचछी, भनुप्य 
होने की भावना पर प्रवल आधात्त हुआ था, इसीलिए इस यार पष् 
तिशमिशाया । शायद उसकी करा की चरम सीमा तऊ पहुँची हुई सहदि 
ण्णुता के सागर में चद्दान का यह इकड्ठा भी हूय जाता पर इस आर 
आक्रमण अनपेक्षित था जोर उस समय हुआ जब छोग उसके लिए बिल 
। छ्छ तैयार न थे, जय उसकी सब से कम जाशर थी। जब हम बहुत 
| अधिक आशा करके फ़्सी के मुँह की कहर देस रहे हों तब उसकी ओर 
| से सूरा जवाय मिएने पर भी चीट छगती है । फिर यदाँ तो जवाब सें 
दत्पर मिला था । यह वह चोट थी जो चमदे के आवरणों को पार कर 
गई और सलुष्य में जो सबसे मूत्यवान और कोमल चीज होती है उसे 
उसने बेच दिया ! इस समय भारत की आत्मा छठपटा रही थी। 

भर ८ रू, 

गरमी के दिन थे । हवा के नास पर उच्च दिन छ भी न थी। जान 
पढता। था शरीर उबल जायगा। बनारस से, यों भी, गरमी 
ं जुयादा पढ़ती दे--उस दिन तो सदा से ज्यादा थी । १५२० का साल 
सी जौर, भूलता नहीं तो शायद, २५ मई थी | उन दिना आलइण्डिया 


कीघतणिनन> 





कर कदम 
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हमारे राष्ट्रनिर्माता ] 


फामरेस फमिटी यी बैरफ यनारस म डो रष्टी थी कौर उस सिश्मिलर 
छोक्मान्य ( तिएक ), छाएाजी ( ल्‍ाजपतराय ) सथा और कई हे 
एफक्प थे । उस दिन शाम की टाउनहार में छोकसास्य मे स्थास्योन मे 
अवध किया गया था। छोफ्मान्य का युदफों के दिलों पर जो भरते 
था, उससे बेचैनी और भी यढ गई थी, इसलिए दिन और भी ने की 
था| खर, राम राम करके शाम हुड्ठ, सभा हुईं। थी भगवानुदातर 
सभापति थे । छोक्मा-य बोरने उठे, चौदा छटाट, घनों मूछे, पे 
व्यजञक ठुड्ढी और क्या कह रह है मानो उसे अच्छी त्तरद जानने-समहे 
चारे ओढ ! मुँह पर फदिनाइया से भरे उनके जीदन का सारा इतिदाए 
झरफ रहा था । फ़िछ्तो बात को तह तक घुस जाने घारी आँखों की 
पुव रुछाट पर वी रेखाओं से स्पष्ट था कि राजनीति यो अथसे ई 
तऊ इस व्यक्ति ने उघार उपरार कर देखा है ! 

लोकमान्य जय बोलने सड हुए तो उसी समय उहोने समापतिं से | 
पूछा फ़ि भुझे जिस विषय पर बोटना हैं। भगवानदासजी ने रा 
( राजनीति ) पर कुठ कहने का अनुरोध किया | उस दिन पहली मं 
मेने छक्मान्य का भाषण सुना । वह हिन्दी में बोले थे, इसलिए भाप 
तो बेसी न थी पर विषय पर उनका असाधारण अधिजार चहाँ दर्ती 
अमृतसर काम्रेस में प्रतिसहयोगी नीति की जो चर्चा उन्होंने चाई थीं 
उसपर भी उन्होंने यहाँ प्रकाश डाल। ओर प्राचीन भारतीय राजमीर्ति 
फिद्धातों के प्रफाइए में उसका विदेचन फिया । उनके भाषण मसुरेल्दर्तां 
की घाम्मिता न थी, न विपिनच द्ध पार की, चह सघन जद पढर्ल 
कडकनेयाली, जिबेटी की कडफडाहट थी । पर उनके शाब्द घुने, सी“ 
सर और जिपय-वोधक ये । भावना का तीम भवाह उनमें न था, पी 
छसपर झुप्क तार्िकता एवं गभीर प्रोदिक्ता का थोझ्न भी न था। कहने 
का सीधा सादा और प्रमावशाली ढग था--फिर ज्ली घ्यक्ति के व्यर्तिंत 
एव उसके साथ ही भाषण के ढग में कुछ एंसी वात जरूर थी जो दिये * 


अब-० हि 


[ 'लोकमान्यो पहली झाँकी 


को सींचती थी और हमारे सिर उसके घरणों में झुक जाते थे 

राजनीति से मेरे परिचय का यह आरम था, ओर इस समय 
सोस्मान्य, केएरर, सापडे इत्यादि एकत्र थे। इसलिए ने इसे अपने 
श्री गणेश का सौमाय माना कि एक ही जगह इतने देशभक्तों के दर्शन 
होगये | 

प्र इन सप मे बीच छोक्मा“य मेरे रखति पट पर जैसे चमके चैसा 
दूसरा कोषट नहीं उसका था) निराशा की अधियारी आर जीवन के इस 
परिवर्तन काछ में उनसे जो प्रकाश मिशा धष् बापू-गाँधी जी--फे 
अतिरिक्त दूसरे किसी से न मिला ! 

ज्ञीवन में मैं एक ही थार उनके चरणों के पास बैरा, एक ही यार 
उनका ब्यास्यात सुग। कभी उनके घनिष्ट सम्पर्क में आने का सोका 
भी न मिला फिर भी नेताओं में उनके प्रति मेरो जो आत्मीयता--निक्टता 
थी धह शायद ही उसी के अति हुईं हो। जिस दिन उनसे देंहाव- 
सान का समाचार सुना, क्छऐेजा धऊ होगया। एक थार तो रोना भी 
न आया--बाद में सूब रोया । गणेश जी के अतिरिक्त और क्सी की झरूत्यु 
पर सुस्ते इतना अभाव अनुभव नहीं हुआ । 

इसी से मेने समझा कि लोकमान्य का जीयन उनके ब्यावहारिक 
छत लौकिफ इतिइृत्त से भी ऊँचा था,--उसर्म छुछ ऐसी बात जपश्य 
थी जो युवकों के हृदय को छूमी और उसके अन्दर अत्यन्त शक्तिमान 
देश प्रेम को जगाती थी । 

मेरा यह अभाग्य भी है और सौभाग्य भी कि मेरे लिए उतका यह 
प्रथम दर्शन ही अन्तिम दर्शन था! 
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जॉविन-कथा * 


गए वन्दराव गगाधर ठिटक का जन्‍म कॉंदण-आँव-के-स्ायिरि 
सदौया गोरे के घर पर, २३६ झुछाइ १८०६ € आपाद हृष्ण ६ सोमवार 
बराक ३७७८ ) को साता पाती थाई के पर है 


हुआ था । यरवन्तराब अपने माता पिता हो चोरी 
स-त्यन थे । इसके पूर् तीन रद्कियाँ होक्लुकी थीं उनक-विधा ओ 7 
चर रामचन्द्र तिलक पहले बढ़ीं एक स्कूल में अध्यापक थे, बांद में या 
और एला में श्यूछों के असिस्टेन्ट दिपुटी-इन्सप्रेक्टर रहें।. वह एके गे 
अध्यापक थे भौर छात्र उन्हें बहुत मानते ये । अन्न स्याकरत मो स्थाकरण हर 

लिकोणमिति पर रककी पुरुतर भी लिखें और प्रकाशित की थीं! गणित और 


३ 


आध्य शाकों के अध्ययन की प्रद्धत्ति बखवन्तराव में पैक संस्करों से री 
पैदा हुई थी । इनके पिता यदें दी कर्मनिष्ठ पुरप से! . + * 
ह्लिक का मास मदपि बछवन्तराव था, तथापि उनका जन्‍्स मी! 
१०७ कक 
अपितामह एक कुलदेव के नाम पर, किशरय रखा गया था। 
अचपन में घर में पुकारने का ज्ये छोटा 'वाऊ' भाम पढ़ा तह सूरर्स झभिक 
अचदित हुआ और उनके नाम के साथ मिलकर स्थायी हो गया । 
बचपन से ही पिता इन्दह सरहृत के इलोक याद कटाते थे। वा 
गुक इल्ोक याद करने पर एक पाई पुरस्कार दिया करते थे । १4९) 
की विज्यादक्षमी को, ५ बे को. अवस्था-में,.. या! 
शिक्तादीक्षा. पाव्शाक्ष में ग्रिवाये गये। इनके आरोमिक या 
मिकाजी हृष्ण पदवर्द्ान थे, प्रर--परठशाल्य के 
अपेक्षा वर पर ही इनकी पदाई विशेष रूप से होती रही। १८ईश रे 
अक्षीप्बीत हुआ । इसके पइले ही ( < वर्ष को शपस्था में ) मित्र तव 
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[ लोकमान्य' जीवन-ऊकैथा 


गणित, रूपावडी, समासचक्र, आधा असरकोश और ब्रद्मक्म का बहुत-सा 
भाग यह सौखे तथा कंपठस्थ-कर:घुके-थे कसम 7 7 

दस वर्ष की आयु में बार पिता के साथ पूना आये औौर_सिटी स्कूल 

से भरती हुए । इसी सार-इनकी-माता-का-स्वर्गवास-.हो गया । सिटी 

र्पूल म॒ दो वर्ष में तीन कप्माओं की पढाई समाप्त 

ही एव अतुर को] यार _लछडवशन... से ही_ तीसबुद्धि थे। 

पर इसके साथ ही इनसे हटीजपन भी था/“८ 

इससे इनमें विद का अमाय था और अध्यपप्कों से अऋय उख-चस् 

होती रहती थी (३६ 





& इस दिषय में श्री रुष्णुज़ी आयी गुरुजी लिखते हैं--- 

“उस ( शिक्रुरु की ) छोर से गणित क प्रश्न लिखा जने पर ये 
( बलवेंतराव ) उसे उबोनो हक “करने लूगते- ये ३ ईसपर जब वह इसे 
सलेट पर लिखने का कहता तो ये तक्ताल उत्तर द उठते वि "इसमें स्लेट... 
कौ क्‍या आवश्यकता है १११ उसकी ओर से स्मरणु-पुस्तिवा ( नोटबुक ) 
लाने बी-आक्ष हने पर मे ताल उसको अनावश्यक्ता सिद्ध, करने लग 
जि थे (यदि उसने काले तफ्ते पर हिसाब वस्के दिखाने की कहा तो 
चर सं हाथ खराब न करने को इच्छा से थे जुबानी रो उसे सुनाने कण 
जाते थे। इस अ्कार प्रत्येक बार कुछ-न मुझ रूगडा गुश शिष्य में होता 
ही रहता सह | एक बार शुद्ध लेखन लिखांत समय 'सतः शब्द इबारत में 
तान चार बार आया । इस शुन्द की चलवन्तराव ने एक सा न, लिखकर 
पक जएइ 'सत' तो दूसरी जगह 'छन्‍्त*' और तीसरी जगह 'सनत' इस 
तरद ठौल प्रकार से किस फ़िन्तु अध्यापर न प्रथम शब्द को ठीफकू भान 
कर शुष्‌ दो का गलत कुर दिया | इसपर गुरु शिष्य में दिदांद उठ खड़ा 
हुआ और वह मामला यहाँ तक 'बढ़ा हि. अन्त में हेडमास्टर के सामने 
पेशी । हुई और जजतरू उसुका नि अपने मनोनुकूल म_हो गया तब 


गज ही 


हमारे राष्ट्रनिमोता | 


३८६९ हूँ० में पूता हाई-स्थूल मी पॉचवी कक्षा में भरती हुए 
समय मि० है कय द्ेठमास्टर थे। यद णनुशासमे के केटरर परेपीर्ी में। 
यहाँ भी सारटरों से यही उसन्दख चस्ती थी। पुक दिन तिएके १ 
सस्ट्रत शिक्षक का कसी पुस्तक पर विवाद हुआ | इैदमीस्टर से शिक 
का पक्ष लिया ऊत इन्होंने स्वूल छोड दिया और याया गोखले की परे 
शा में पढने लगे । किन्तु छुछ दिन बाद जैकय साहय गदर गर्भ 
श्री इुंटे हेडमास्दर हुए, तथ यह फिर इसी स्फूल में भा शेष $ 

जब वलयन्तराय सोलह वर्ष के थे तो उनके पिता का 

हो गया । इसी वर्ष ( १८७२ 8० में ) उन्हें।ने मैट्रिक परीक्षा-घातली न 
और पूना के ढेकन कालेज में भरनी हुए । वहीं से १4०६ में 'आतस ” 
( सम्त्ान ) के साथ प्रथम श्रेणी में वी०. ०० पास किया | १८५० ् 
गणित छेकर एम० ०० में बैठे पर फेस हो गये । इसके यादें वटेफर 
अस्यद विश्वविद्याल्य को कायून की परीक्षा पास की। 'झ्रिज मरी 
स्व॒० श्री आंगरकर से उनकी जान पहचान हुई । 

जब यह अग्रेजी स्कूछ में पढ़ रहे थ तभी, १५ वर्ष की अवस्था मेँ 

१८७१ 8० के चैशास में इनका विवाह हो गया। विवाह, इनके.हि 

ग्राम खिखश्गॉव (कॉक्‍्ण ) में ही हुई 

बाल-विवाह + ्च्ओ 
था । इनकी पन्ने का भायके का जाम 


५ उसा गयों। 
था । ससुराऊ आने पर, नाम बदल कर, सत्यभामा आई 
बर वध दोनों विवाह के समय मात हीन थे। अत ऐसे समय 


जी मात प्रेम, दोनों पक्षों में मिलता है, न मिला शुक चरित्रकार हैं 





तक इन्हें चेन न पड़ी । बड़े; से ऋगड। करने के कारण इनकी क्न्ती 


ब्तुर लन्‍्तु ऋणडाजू अधवा चुछ्धिमान होते हुए भी हुठी स्वमाव कहे 
अजुष्यो मे हुने लगी ॥8 ५ 


कं 
इससे तिलक के अबिनयी स्वमाव फिन्तु वर प्रतिमा का पता चलतादे। 


बन ' १ की 


[ लोकमान्य' जीवनन्कथा 


कहना है कि विवाह के समय निरयंक वस्तुआ के बदले उतने ही भू थ की 
“पुस्तक घिलक मे मं भी । इससे सी उनकी पियासिश्चि का पता चलता है। 
>उस्तक रचिस्क मे 
सी० सत्यभामा याई के भाग्य म सास का -सुस तो था ही “नहा, 
पर समुर वा सुस भी ने था 3-वियाह के एक ही बंप थाठ, १4७२ ई० 
म--३१ अगस्त को--ससुर श्री गयाघर पतन्त भी स्व सिधार गये । 
नव यह डेरून काटेज में, १८७३ ई० मे, भरतों हुए तय इनका 
स्वास्थ्य अच्छा न था। इसलिय्‌ पहले वर्ष पदाई की अपक्षा यह ध्यायाम 
52% इ्याटि पर ज्याटा ध्यान देते थे। सुबह का समय 
पॉलेत-जीवन. अणाड़े में या सैरने मे जाता था और सध्याफार टहलने 
एक सेए-यूद में वीतता थां। रात विनोद एवं रप शप 
में वीतती थी ! उन्होंने शरीर जुधार का निल्‍य कर लिया था और उस वर्ष 
परीक्षा न देने की वात भी सोच ली थी। द्वाजरी देकर बाहर चले जाते और 
| कोइ बुत उपयोगी एक आरइयक प्यास्यान होने पर उसम उपस्थित हो 
जाते थे | पुर बूए प्रिसपल्ल मे. दाजिरी दकर - जाते _देस _ इनसे पृठा तो 
, इन्होने स्पष्ट कद भी दिया कि मुझ इस साएः परीक्षा नहीं देनी है। 
। इसका परिणाम यह हुआ कि यह पहली बार एफ० ए० में फेछ हुए । 
। झत्रावस्था मं भी बाहर तित्क की.सस्यत-म जच्छी _गति हो 'चली 
| थी । इस विपय पर एक बार वह अपने अध्यापक ध्रीजिसीवाट। से क्षणड 
भी गये | पर पीछ जय इन अध्यापक महाशय ने विद्यार्थियों को मातृ 
।.. जिलाप' पर सस्द्त में कविता बनाने को दी तो श्रो आपर-मैपे भति- 
स्पद्धी के भुकायले में भी प्रो० जिंसीवाला ने बाल की फप्रिता को तरमीह 
५ दी। उस समय तिल्ऊ प्राय सस्कृत में पद्य ल्खा करते थे। 
/ कालेज से प्रथम वर्ष उन्होंने केपए झरीर सुधारने स र गया । पहले 
पतछ दुबले थे पर व्यारयान के फलस्वरूप हृष्ट पुष्ट हो गये । जहाँ पहले" 
इहें खुलकर भूस न ऊगती थी वहाँ अब जब खाने बेठ जाते तो रसोई 
चनाने घारा महाराज-तग जा जाता । आरम से ही. उन्हें , कृत्रिमता। 
>> ९१--+ 


कै समओर+ओ- चाड॥ पे 


इमारे राष्ट्रनि्माता ] 


धुबंछता इत्यादिसे घणा थी। थदि कोई विद्यार्थी अपने शरीर को बहुत छुई 
मार बनाता हो तो आदत छोड दैने तक यह उसे एग 
'डेविल' आए 'ब्लण्ट! करते रहते। यदि कोई विद्यार्थी अपनी ताकूत बढ़ान के 
लिए पटण्ट ओोपधियाँ सेवन करता तो ये मौरा देख 
उसकी शीशियों खिडकी के बाहर फेफ लेते और कहते-- तुमेअर-पाए 
अखंड में चरा करो, म बिना करिप्ती ओपधि के तुम्हारे सब रोग दूर पर 
दूँगा ।” इनका एके सहकारी बडा क्ौकीम था। यह गर्मा के दिनों में पर 
शाकर सरोज शय्या पर उन्हें त्िसराता ओर पुष्प दाय्या लैयार करता। 
तिलक उसे सदा फटकार! करते---“क्या तुम स्त्री हो को इस तरह नर 
क्या करत हो १” उसी शय्या को उलट पट भी देते थे। ऐसे विधा 
थिंयों की थोह में श्राव वे रात विरात घूमा करते । कसी के दरवागे # 
काँच तोडकर, किसी फी सॉकल खोलफर, कसी की पिछयाडे फी खिईगी 
खोलकर घुस जाते। उनकी इन कादतों के कारण ही उनके बहुतेरे सह 
पाडी उन्हे 'डेडिल' ( शैतान ) और तात्काल्कि पाव्य पुस्तक 'केनिर' 
उपयास्र के एक पात्र 'ब्ल्ट) के नाम से सम्बोधित िया करते ये । 
इनके समय में होस्टक के भाजनाल्‍य में अधिकाश विद्यार्थी पीवाखर 
पहनकर भोजन करब थे। कुछ उसके विरोधी भी हो चले थे 30%, 
प्राीनता के प्रति. ईंस प्रथा क कट्टर पक्षपाती थे । यहाँ तक कि यदि कोई 
जाकर इसका भग क्स्तातो यह उसस 
शुपाव घद्स एवं छडाइ करने को भी तैयार हो नाते 
थे। प्राचीनता का यह सस्फार उनमें अन्त तक रहा । 
मदाराष्ट्र की अवस्था 
जिस समय तिरुक का जन्म हुआ उसके बहुत पहले भद्दराष्ट्र की रा 
आाकि का छोप दो गया था। फिर भी यहुत-से लकगों को अपने पूर्व गौरव 
आए यह सम भला न था । उनक ज म काए में ही भारत में जो. विद्रोह 
दा हुआ, उसके सरकार तिएफ के जीवन में शुरू से थी मिलते है। 


[ 'लोकमाय' जीवन क्या 


पक दृष्टि से देखें तो गढर के बाद भी महाराष्ट्र में ऐसे व्यक्ति सदैव 
पाये जाते रहे हैं जो घगालियों की भाँ ति, क्रान्ति करके या हिसात्मक उपायों 
द्वारा स्वतप्र भारतीय राजशक्ति स्थापित करने का स्वप्त 
फ्ड्के द्वेसते रहे है। वीसवीं शताब्दी के अरथम चतुथोश में तो 
ऐसे अनेक प्रान्तिकारियों को फॉसी हुईं ही पर 
उन्नीसवीं शताब्दी में भी ऐसे व्यक्तियों के होने का उल्लेस महाराष्ट्र के 
आधुनिक इतिहास में मिलता है। वासुदेव घल्वन्त फडके--ऐसे ही एक 
ब्यक्ति थे । सरकारी नौकरी में रहते हुए भी फडके मे विद्योह का संगठन 
करने का अयन किया था। उन्होंने निजी तौर पर सेनिक शिक्षा प्राप्त की 
थी । १८०६-७७. में जब अकाछ-पड़ा_तब डाकुओं को उन्हाने अपना 
साथी बनाया | धीरे घीरे उनका इतना आतक जम गया कि अधिकारी 
उनके नाम से कॉपते थे परन्तु डाऊुओं को घह वश् में ने रेप सके । दोनों “ 
के उद्वेगस-मित-थे--डाकू-रुपये के स्वोेभ एवं बुरे स्वभायर के फॉरंण डाका 
डालते थे और फडके उन्हें अपने उद्दे इय मे नियोजित करना चाहते थे ॥““ 
ईसका एछ वही हुआ जो होना था, वह फॉँसी पर चढ़ा दिये गये। 


५॥ र्५ ६ 


इस समय मद्यराष्ट्र क्या, समस्त भारत-की-स्थिति. में _उथल् पुथछू 
हो रददी थी। पश्चिम के ससगे एव अग्रेजों के राजनीतिक अमुत्व ने प्रत्येक 
है क्षेत्र में परिवतेन के बीज बोने शुरू किये। एक ओर 
माखतब्यापा 
उथल पथल. “हाँ जन समूह में अध विश्वास के भाव थे, वहाँ 
को नई शिक्षा के ससर्ग से एक ऐसी पीढी पेंदा होने 
छगी थी जिसमें मिखये अपक पेय एम वेश भूपा, अपनी संस्कृति, अपने धरम और... 
अपनी रीति'नीति में जमिधास जार जभरदा का भाव. पैदा, हो रहाथा। 
दी धारादँ एक-दूसरे से टकरा रही थीं ।इसाई “मिशनरी अपने -धर्म का, -- 
शिक्षा, समाजन्सेवा तथा अन्य अनेक सोहक एवं उपयोगी रूपों में प्रचार... 
>+रै३-०- 


हमारे राष्ट्रनिमोता ] 


कर रहे थे । इससे भी विश्वास में शियिल नवीन हिन्दू युवक पैदा छत 
शोये। 8 लक 
पर एक ओर जहाँ नइ घारा दुर्वेख एव क्षीण विवेक के युवर्की शा 
बहा छे गई वहाँ जिनमें कुछ तत्य था, उन्हे उसने समाज गव रा५ के 
की दे दिपय में नये विचार भी दिये। पश्चिमी शासनत 
3 अवृत्तिया स्व॒तत्ता के इतिहासों एव समाज-सेवा की संस्थान 
परिचय में आने से उनमें भी स्वदेश में उसका प्रयां 
करने की भावना प्रवल हुड। इस समय जिन शोगों में जनसय 
का भाव था, उन्हें दो श्रेणियों में बाग जा सकता है। एड वे 7 
दढता पूर्वक अपनी पुरानी सम्यता एय सस्कृति को अपनाना चाहत ् 
और युरोप के ससर्ग, अग्रेजी शासन तथा मिशनरियों के छारण उस 
जो आपत्तियॉजा रही थी उनसे उससे रक्षा करना चाहते थे। शी 
स्वधर्म और स्पदेश दोनो की रक्षा वा भाव एक साथ, और एक में मिर 
कर, जाग्रठ हुआ। इस दल वी रण्य म॒ विदेशियों के आगमन से सब मर 
बडी जो हानि हुईं थी वह यह थी कि हमारा अपना राष्ट्रीय 
डित भिन्न हो रहा था । जातीय सम्हृति की जो एक जीवित आत्मा 
है, उसके दम घुट रह थे । इसीलिए १८७५७ का जिद्रोह धर्म को टेक 
स्वदेश के लिए हुआ था और इसोलिए हम देसत हूँ कि ३५३० तक * 
सगाली एव महाराष्ट्र ऋान्तिकारियों वी 'फ्लिासफो अपो धर्म एवं 
अपनी सरहृति की भयादा की रक्षा के लिए अत्यन्त उद्युद्धू हो उठी थी। 
ये अपने जान्दोलन को द्विदूधर्म की कसोटी पर क्सते थे । 
दूसरा दछ उन होगा का था, जो यह मानते थे कि क्लान सांदशिई 
चस्तु दे और युरोप म कोइ अच्टी चीज हो तो उसे छेने में कया है" 
है? ये छऐोग युरोपीय सामाजिक एय राजनीतिक सस्याओं के इतिहार्स 
से प्रभारित हुए थे और उऊडें अपने पतन फा कारण अपनी सामातिक 
कमजारियों में ही दिखाई दें रद्दा या। इन्द्र अपने पतन पर दुसा थी 


[ लोकमान्य. जीवन-कथा 


भर ये चाहते थे कि शासव' जाति मे जिन बातों का अनुक्रण कर इतनी 
प्रधानता प्राप्त कर ली है उहें हम भी अपनावें और अपना उद्धार करें । 
इन र्मोर्गों ने उदारतापू्यक अपनी सामाजिक रीतिनीति में समयाकूल 
परिवर्तेव करना आरभ जिया । इनमें भी दो श्रेणियाँ थीं। एक तो सामा 
मिक आचार विचार में ब्रिल्कुछ पश्चिमी थी ओर दूसरी अपने में सम 
थानुछूल परिवर्तन करके नी अपने निमाण का आधार अपनी ही सस्कृति 
की यवाना चाहती थी | इस दुरू में राजनीतिक कार्यकता की अपक्षा 
समाज-संवक या सुधारक अधिक हुए । 
विश्क के पूर्व महाराण की समह्ति आत्मा पर जिन दो महालुभायों 
का पिशेष प्रभाव हुआ थे श्री महादेथ सोदिद रानझे और थ्री विष्णु शाखरी 
महएाषडू पर विपलणक्र थे। रासडे राजनीतिक एवं यौद्धिक 
बम नेता थे और चिपलणक्र मुस्यत सामाजिक एच 
* धार्मिक । प्रतिभा, स्पदेश प्रेम तथा राजनीतिक 
ज्ञान की दृष्टि से रानडे उस समय के श्रातीय नहीं, एक सर्व भारतीय 
नेता थे। महाराष्ट्र के खोये हुए तेज में चतन्य लाने वालों म॒ रानडे का 
प्रधान हाथ है| रानडे ने न फेवर राजनीतिर जागृति के छिए आन्दालन 
जया बरन्‌ सामाजिक कुरीनियों के निवारण पर भी जोर दिया। वह 
पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने _हसरा _अनुभय_ किया जि भारत की 
उद्नति कसी एक क्षेत्र में वाधकर रखी नहीं जा सकती, वह सवाद्ञीण 
होगी चाहिए । उनकी उदारता एुय्र दृष्टि की जिच्वाल्ता प्रशासनीय थी। 
विधवा विवाह, प्रथना समाज_एव धामिक सर्दिष्युता के वह कहर सम 
अर्क ये | उस समय बहुत थोडे लोगों में इतना आग्रे बढ़ने की हिस्मत 
थी। इसलिए बहुत-से लोग उनके विराधी भी थे। पर घह जो-छुछ करते 
भुप्त रूप से ही करते थे । डघर सरकारी नोकरी में रहते हुए देश-सेया की 
चूत्ति के कारण सरकार भी इनसे नाराज रहती थी। रानडे राष्ट्रीय' 
भहासभा के सस्थापकों में थे। वक्त्त्वोत्सव, बसन्‍्त व्याय्यान-माला, 
++१७-- 
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ओऔद्योगिक' परिषद्‌, मद्शनि्याँ, महिएा हाईस्कूल, प्रा्नारलन 
सार्यजनिक सभा, पुस्तकालय इत्याटि पूना की शायद ही वो गे 
सस्था रही हो जिसके सचाटन में उनका गुप्त या प्रकट हाथ ने कं 
हो । लोकमान्य तिलक, पिरोधी होते हुए भी, रानडे वी उपमा हेमा 
था माधवाचार्य से दिया करते थे । 
इसी प्रकार श्रीविपदृणक र ने अपनी “निवयाघ-माह़ा' से विशेष के 
क्या । जिद्याथी---समाज पर उनका बडा प्रभाव था| बह का 
तेजल्वी जौर निर्भीक व्यक्ति थे। सरकारों नौकरी_पर भी. 488 | 
मार दी थी ओर उसकी “रपहली बेडियों' को तोडकर खतत्र हाई 
स्वतत्र शिक्षा के प्रसार में लग गये थे । 
>इन दो पुरुषों के अलावा सर्वश्री दादाभाइ नौरोजी, फीेशशा। 
मेहता, तैलग और भण्डारकर इत्यादि का भी महाराष्ट्र की सुर्देक 
पर वहा प्रभाव पढ़ा था । तिलक पर सो ' रानढे का बडा प्रभाव 
इन महापुरपों के कारण ही महाराष्ट्र में जाएति हुईं और युवर्कों मे 
सेवा, समाज-सेचा एुय जन-सेवा के भाव आये । 





पडा 


सावजनिक क्षेत्र में प्रवेश 


तिरक जय पुर० एुरु० बी० में पढ रहे थे भोर जय.कॉटेआई 
शिक्षा समासि पर. आ रही थी तभी से उनके सामने यह प्रश्षथा 
आगे जीवन का क्‍या कार्ये क्रम निश्चित क्या जाय 
इनके साथियों में आगरकर सुरय थे। यद्यपि'आंग 
कर के विचार धार्मिक एव सामाजिक मामदँ होम 
तिलस से मिस थे झिन्‍्तु दोनों में देश तथा समा! 
सेय की लगन थी। दोनों! सरकारी_ नौकरी _ करने के. विरुद्ध बिस्द्ध थे औ 
सावजनिर कार्यों में टगना चाइते थे ॥- ण्क दिन तिलक और आगर्की 
में इस यात पर विवाद हुआ कि राजनोतिक सुधार फी पहूछे आवश्यकी 
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जन सवा वो 
प्रस्णा 
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है या सामाजिक-7- आगरकर का कहना था कि सुमाज वी नौंव जबतक 
का कहना था कि द्िना राजनीतिक सुधार एवं सुविधा फे हमारे देश वी' 
ग़रीबी का प्रश्न हछ नहीं हो सकता ओर न सम्राज सुधार का कोम ही 
उच्चित रूप में क्या जा सकता है। यहुत बाद विवाद के बाद दोना सें 
यह समझोता हुआ कि सवागीण शिक्षा का कार्य हाथ में लिया जाय | 
यह दोनों,के लिए मध्य मार्ग था । इसलिए दोना ने इसे पसन्द किया | “ 
जिन दिनों आगरकर ओर तिलक ने यह निश्चय जिया उन्हीं दिनों 
श्री चिपर्केणक्र सरकारी नौकरी छोष्फ्र छाप 7आये-थे और-एक स्वतत्र---- 
पाठशाला स्थापित करने के उद्योग मं थे। जय इन ऐछोगों यो यह बाते 
शह्मस हुई तो थे शाखी जी से उनके घर पर जाकर मिले ( सितम्बर 
'१4७% इं०) और वचन दिया जि पाठशाला खुरते पर हम लोग सब तरह 
आपका साथ देंगे । उन दिनों तिलक कानुन मे और आगरकर एम०-ए७ 
में पढ रहे थे। इनके साथ बी० ए० के दो छात्र और भी थे परःघा” में 
“उनके विचार व”छ गये । अस्त, इस भेंट स सब बात सै हो गई ओर 
पाठशाला के स्थापन का निश्चय कर लिया गया। 
फलस्वरूप $ जनवरी १८०० ३० को, १५ लडफों के साथ, स्पूर 
की स्थापना हुईं | इसका नाम “न्यू इग्छिश स्कूल” रखा गया । शार्रीजी 
(चिपलणकर ) ओर तिलक ने कार्यरभ फ्िया ६ 
न्यू इग्लिश स्कूल' आगरकर ण्स० ए» की परीक्षा में फेल हो गये थे 
की स्थापना इसलिए वह सार भर याद दूसरी यार परीक्षा 
4 देकर पास हो जाने पर पाठशाला के कार्य म॑ सम्मि 
अद्ित हुए । इनके अछाया श्री माघय राव एन9 जोझो जैसे कमेठ एच 
जनससेवी शिक्षक का सहयोग भी स्कूल को प्राप्त हुआ तथा और भी 
/िलिक मिल गये । इससे स्कूल जोरों ले चछा ओर कैवल त्तीन महीनों 
ही विद्यार्थियों की सपयां ७०० हो गई । सजा त्तो यह है कि स्कूल से 
र्‌ + >टर७--+ 
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कैपए सातयीं कथा त्तन पढाद् हायी थी । 

आरम्भ में यद्व स्ूर स्पतय राति पर चंणाया गया मा; औ्रीकि 
छणयर को इस स्वतश्न सयालन पर गय भी था पर ३ गिवा्ियों 
संख्या यू साथ ब्यय भी यद्ा तय सरफारी सद्दायता छी जाते शी! 
इस स्कूए ने ७ ५ वर्षा मही यही उप्तति परी और फिर मोर 
तक की पढ़ाई होने छगी । १८८४ ह० से इसमें १००९ छात्र मे है 
उस साल मैट्रिक म 4१ भ्रनिशत विद्यार्थों पास हुए ये । महाराँ 
विद्या द्वारा जाउति एाने मे इस स्कूट ने यहा काम रिया । | 

ऊपर इस थट्ट कह ही चुके है कि शित्ला द्वारा जनता में नाश 
हाने के उद्देश्य से ही तिलक ने स्पूल फा कार्य आरस्म रिया था। 

इच्छा तो काटेच सोटने की थी पर भी 
दक्तिण शिक्षा समिति तथा म बैला सयोग प्राप्त नही हुआ | हट * 
पर्नुसन कलिज रे; स्थापना. उत्तरोत्तर उन्नति तथा बीच की अत्य पर 
( जिसका वर्णन आगे यथास्थान 

जायगा ) के कारण स्कूए में अध्यापन-कार्य करनेवाले कड़ 
ने एक््र होकर २७ अस्दूधर १८८४ को डेन एजूकेशन सो 
( द्खलिण शिक्षा समिति ) की स्थापना की आंर इसके आनीवन ता 
चन गये । २ जनवरी 44८३ का सोसायरी की आर से फ्गूसन का 
की स्थापना हुईं | ५ सा्च १८८५ को नह इमारत को नोंर रखी 
पर सात वष बाद ( १३ जनवरी१८९२ को) यम्बइ के गवर्भर लाई हरि 
द्वारा फिर दूसरी जगह नीय डाली गई । इस कालेज मं पढफर महा 
के न जाने स्विनें समाज सेरक उपत हुए है । 

उत्तेजक और आगरक्र आरभ में उजस उदह शय की लेकर चल 
कारण बढ जाने एप सरकार से सम्बन्ध हे! जाने पर, उसकी पति 
आाधाएं आने रगा। आजीयन सदस्यों में भी कार्य शी एप सौ 
को मिस्वेयाटी शुनिधाओं के पिपय मे मत भेद होने टगा। 
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दल (जिसमें तिलक थे) कहता था कि आजीवन सदस्यों को अपना सारा: 
' समय, शक्ति ओर युद्धि इसो सस्या मे छगानी 
। सोसायटी से. चाहिए और पिर्वाहट भर फे लिए घृत्ति लेनी चाहिण। 
3 सम्बन्धूग्याग. उन्हे बाहर से यदि कुछ मिले तो पह संस्था 
॥। का । पर दूसरा दुछ कहता कि सस्था के कार्य का जो 
(समय है उसके बाद जन्यत्र काम करने की छूद होनी चाहिए । फल 
स्वरूप ५४ अक्त्वर १५९० इू० को, जय मत्त भेद बहुत बदू गया तो, 
तिलक उससे अल्ग हो गये और १५ दिसम्बर को भाजीवन सदस्यता से 
| रिस्वेत त्यागपत्र मेज दिया । 
केसरी” और “मराठा! 

जब तिएक और आगरकर ने जन शिक्षा-के लिए जीवन अर्पित किया 
(भी उन्होंने विचार क्या था कि इसके दो साधन, मुख और लेसनी--- 
(पाठशाल्य और समाचारपत्र हैं। अत स्कूल खुलने के याद ही समाचार- 

पत्र निकाटने का भी निश्चण हुआ। ३८८१ ४० से 'क्सरी' सराी में 


लर मराठा अप्रेज़ी में निकलने छगे । इस दोनों पत्रों पर स्फूलके भुख्य- 


झुग्य कार्यकर्ताओं का सम्मिल्ति स्वामित्व समझा जाता थए। क्सरी 
के सम्पादेक श्री _आगरक्र हुए, मराठा के श्री तिएक। 'कसरी मे 
साहित्य विषयक लेस शासत्रीजी ( चिपद्ूणकर ) लिखते, इतिहास, अथ- 

५ शास्त्र और सामाजिक विषया पर आगरकर और धर्मेशास्र, राजनीति 
_ (7िपि.कानून-सम्ब'धी-छेख तिलक लिखते ये । आगरकर के छेसा में सुधा “ 
/ के की सामाजिक विपयें म॑ उदारमाय्र से सोचने की अद्वृत्ति, विनोद, 

# निरश्चहता एम भाउुकता स्पष्ट दिसाई देती है। तेजस्विता, जोदा, 
प्राचीनता के प्रति आऊपेण, राजनीतिक सुधार की आकाक्षा तित्क की 
# (विशेषता है । 
#. १८८१ के अन्त में वो दाधर के सम्बघ में-केसरी'--और - “मरा: 
(डक को. हर यह यह के दाल सोचें- के उनपर-भाल हानि 
+--२५९--. 
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का झुक्दमा चलयाया | < फरवरी १८८२ ई० से बम्बई के श 
मजिस्ट्रेट श्रीवेय के सामने मामे का जीच 


चोल्हापुर का हुई। २९ फरवरी को आततिम पेशी हुई 
पु उसी । ३०००) 
मुकदमा सामस्टा सेशन सुपुर्द वर दिया गंया। १९९ 


सुचल्के एवं एड एक हजार की दो ज़मानतों पर आओ 
ओर आगरकर छोड गये । इस मामटे में बह प्रतिष्टित मित्रों के जीरे ह्माः 
चर यथ्यपि तिलक ओर आगरबर ने बर्चे से लिखित माफी मी हे 
फिर भी बर्व ने मुकदमा न उठाया । १७ छुलाई को दोनों को आर 
महीने की सादी केद की सजा हुई । अच्छे व्यवहार के कारण !! हि 
की छूट मिली ओर दोनों डाँगरी जेल से ३०१ दिन में ही ०. हे 
गये । 'डॉगरी जेल मे १०१ दिन! नामक अपनी पस्तिका,में-जागत 
जेर-जीवन का चर्णन क्या है। इस अवधि म तिलक का रेई 
आगरक्र का १६ पौण्ट वजन कम हो गया। “ ४“ 
पर इस सजा से तिलक ओर आगरबर के प्रति लोगों म॑ ऑीई 
अद्धा का भाव यढ गया । इस दृष्टि से ये सजाएँ उनके सार्जजनिक हे 
की उन्नति में सहाय+ हुई । २६ अक्तूबर ( १८८२ ६०.) को जब 
जेल से छूट तो जेल पर उनके रवागतार्थ दो हजार आदमी एक न 
दोना गाडी में पिझारर शहर सम छाये गये, स्थान स्थान पुर उनरी सर 
किया गया । जुदूस सारे शहर स घुमाया गया और सार्यजनिक सं 
सम्मान क्रिया गया। इनके छूटने के पूउ भी प्रि० चईसवर्थ इत्यादि 
छत पुम्पा न सरकार पर सजा रद वर देने के छि० जोर डाटा था। 
यट पहले ही लिखा जा चुका है कि यद्यपि तिटता 
आगरऋर फापकेसरए अगरकर घनिष्ठ मित्रथ और दोनों ने 
से भग्य-ध दिच्छेदु. तप ही सायजनिर जीयन सें जाने का निम्न 
था फिन्‍्द दोनों की परिचार घारा में बडा 
था। आगररर के सासाजफ विचार आज-कल के सच्चे समाज सुधार 
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समान थे । यह याए विवाह, उ्द विवाह के कट्टर जिरोध। थे और अस्छ 
यता नियारण एस विधवा व्रियाह के भी पक्षपाती थे | यहाँ तक कि इक 
लिए आनन्‍्दोरन फ्सवे मोर सरकार पर जोर डालकर कानून बनाने की 
'शयश्यकता भी वह अनुभव करते थे । तिर्क इन प्िपयों मे स्वथ सुधार 
'फ चेष्ठा करते हुए भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और उनका यह 
'भोक्टना था कि इस प्रकार फी धर्म से प्रगाठ सम्बध रसनेयारी उिचाह 
श्त्यादि प्रथाआ के सम्द'घ में सरकारों कानन वनाजर टबाव ढाहना 
" अनुचित है। आगरर्र आधुनिक पिचार प्रधाह की ओर रुके हुण्थे और 
(तिलक प्राचीनता की ओर । इसनिण इन टोगा में प्राय वाद विवाद हुआ 
“करता था। उस समय समाज आनऊल से बहुत पीछे था इसलिए अधि 
काश छोग तिलक के विचार के ही थे । यद्यपि सोसायटी वी कार्य-समिति 
(मे रानडे इत्यादि का प्रवेश हो चुका था फिर भी सामाजिक विषयों में 
# यहुमत तिलक के पक्ष में था। इसका परिणाम यह होता था कि आगरकर 
“ पूणंत जपने बिचार सम्पादवीय ऐेसों सम प्रकट न कर सकते थे 
/ बियोकि उस समय सम्पादक का नाम पत्र पर नहा छपता था और 'केसरी' 
४की सम्मति सोसायटी के सदस्यों की सम्मिलित सम्मति समझती जाती 
#/थी । इसलिए प्राय 'क्सरी' स वही छपता जो परहुमत के विरद्ध न 
#पइता था | फिसी विषय पर यदि आपरफरर का विश्येष मत सेद होता तो 
2 उसे बह प्राप्त पत्र के रूप में छापते थे । मतर॒ुब यह कि आगरकर मैसे 
4|समाज-सुधारक के लिए यह अयस्था अयाउनीय हो उठी थी ओर कभी 
4 कमी मत मेट की तीमता स एक दु'सद्द बातायरण यन जाता था । फिर भी 
“किसी तरह काम चरवा रहा. पर-१८८४ इ०-में कुछ बातों को लेफर-मत---... 
४ भेद बहुत सोम हो गया और स्कूर के कार्यकताओं म श्गड झुरू हो गये । 
/ वात यह थीं कि बम्बई के सेंड मलाशरी ने बार विवाह क विरंद आयज 
# उठाई थी ओर अस्ठाव किया था कि इस विषय सम सरकार से कानून 
है बनाने की सहायदा लेनी चाहिए । इसी बात को लेकर बड़ा तुफात सडए 
हर डु-२१७०- 
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हो गयाधा। जेसे अस्श्यता नियारग प्रिछ बा विरोध यह क्ह्का हि 
वाया कि सरकार थो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता चाह कर 
ही इस समय भी हुआ । आगरकर, रानडे इत्यादि सरवारी सहायवारर 
कानून द्वारा यह चुराहइ रोकने के पक्ष में थे ओर तिलक, तरंग श्या 
ब्ैपक्ष म । जो दलीएें आज ही जाती है, टीऊ ये ही उस समय मर 
जाती थी। आगरकर सम्पादक थे, इसलिए उनकी स्थिति इस समा दा 
दुरी हो रही थी । इधर बहुमत उनक जिचारों के पिस्द था। बी 


३ हल 5२ ५....2+ 
के बाद १६ दिसम्बर <<४ के जक्ष स निजी हस्ता-तर से आग | 


अपना स्यक्तितत मत प्रक्ट क्या । पर इससे कु नहीं हुआ, दिए ि 
परस्पर क्छह बढता ही गया। अन्त मे यह निश्चय हुआ 
सदस्य चाहे अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर इने पत्रों को चेरी सकता 
उस समय आगरकर ही सम्पादक थे इसरिए पहला मोर डे हें ह| ४! 
गया पर उनके पास इतने पसे कहाँ थे इसलिए २५ अकबर १८८९ 
सिल्क 'केसरी' के प्रसादाक हुए और उनपर हा जिम्मेदारी भी आ ह 
आगरकर अरुग हो गये। आगे चलफर जय “केसरी और का 
( “मराठा के सम्पादक श्री वासुल्वराव केलकर हो गये-थे )-. मी 
बहुत बढा ओर पत्र पर ७०००) का कर्ज भी हो गया तो सोसाय 
पत्र का स्वामित्व घच देने का निश्चय फ्या। -फ्टत ३१८९) है 
तिलक ने सारे कर्ज की जिम्मेदारी के साथ दोनों पत्नों वो खे स्व 
अक्तूबर १८८८ से, श्री गोसछे थी सहायता से आंगरसी ; 
+सुधारक' नाम का दूसरा पत्र निकाल | यह अप्रेजी-मराठा म॑ नि 
था। आगरकर मराठी में ओर गोये अग्रेजी 
डछिखो करते थे । गोसझे यद्यपि अवस्था में छोट 
पर अप्नेजी भापा पर उनका असाधारण अर्धिर हे 
आा। इसलिए पत्र यहुत अच्छा निझुटा | गोसले अधिकतर रार्वें' 
विषयों पर ही एिसपते थे। इन शोग। ने केयल ७) मासिक ऐेवर । 
>न्ग्ब।' २ 
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्प पत्र चछाया । आगरकर ने कभी घन की इच्छा न की और अपना 
शरा जीवन समाजन्सेता सम लगा दिया। । 
पर इन मत भैदा ओर जगा वे बीच भी तिल्क ओर जागरकर 
'क दूसरे को बहुत चाहते थे और झत्यु के समय आगरकर ने विरुक 
हो लाया था और तिलक उनकी झूत्यु के बाद बहुत रोसे थे | 
उधर आगरकर ने सुधार गिफाछा, इधर डेफन ण्जकेशन सोसायटी 
पे अएुग होने के वाद अन्य सार्वजनिक कार्यो म भाग ऐने का समय 
ओर अयसर तिएक को मिल गया। इससे जहाँ 
फाफ्ड-प्रफरण.. सोसायटी की हानि हुई तहाँ देश का लाभ हुजा। 
न त्तिर्फ सोसायटी छोडते, न देश के विस्तृत 
सार्बजनिक क्षेत्र म जाते । १८८७ ई० से कांग्रेस का नियमित्त वापिक 
अधिवेशन होने ढगा था पहुँल अधिवेशन पूना में हो होने वाल... 
22 00586 40 
पो कई अंसुदियाओं के करेंगे बम्बई में हुआ) १5८५ ई५ में. कांग्रेस 
का प्राचगों अधिवेशन जय फिर बम्बह में करने का विचार हुआ तब 
पूना-आसियों वो ओर से तिरुक यह “निवेद्त पत्र लेबर अम्बई गये कि ० ' 
यह कार्ग्रेस पूना से ही होनी चाहिए। यद्यपि इस विपय में सफलता 
नहीं। हुईं पर इससे यह मालूम पडता है कि धीरे धीरे पूना की जनता 
पर तिलक का अधिकार होता जा रहा था । इसी समय एक ऐसी घटना 
हुई जिसके कारण तिलक की लोकप्रियता और बढ गई। 
कऋराफर्ड साहब नामक एक रसाताल्यन रक्लागिरि के कामश्नर थे । 
थे भारितीयों से बहुत हरु मेल रखते थे, रवागिरि-कों अपनी जामभूमि - 
बी तरह मामते थे । कॉकणी मराठी ऐसी बोल्ते...जैसे कोई किसान बोल 
रहा हो पर इसके साथ ही बे बडे खर्दोंले और अनियमित ५ । बगुरे पर 
हा-हा, हू-हू होता रहता, शरसप उड़ा करती और तरह-सरद के 
भोजन वन॒ते_ओऔर पार्टियाँ हुआ करती थीं। जिले के अन्य अग्रेजों को 
सियों भी आती ! उन्‍्द यह छोट बडे तरह तरह के उपहार दिया करते । 
++२३०-- 
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इस प्रकार उनका सर्च बेतन से कहीं अधिक था । इसरिण उढ़ें हि! 
सेने का अभ्यास पड़ गया। तहसीलटारों के द्वारा यह काम होता ध 
धीरे धीरे सरकार वो भी इसका पता चला। छठ दिन पता हगा ५ 
बाद पुलिस इन्स्पकटर जनरल श्री ओमनी की इस वार्य पर नियु्ति हँ 
उन्होंने सरोज शुरू की। ते यह हुआ कि पहले कुछ तहसीरटाएों 
मामला चलाया जाय ओर धीरे घीरे सब सामटा प्रकाश में हयां च् 
लहसीरुदारों को यह आश्वासन दिया गया कि सच्ची चात॑ प्रसट को क्ष 
पर उनकी कोई क्षति न होगी । प 

काफ्ड साहर पर जय इस प्रकार का दोपारोपण जिया गया $ 
जनता इस मामरे रू रस ऐेने ढलगी | उस समय गोरों की इंमासदा 
की डी॥ हॉकने और हिंुस्तानियों को बेइमान ओर झूठा कहने का ्ः 
अग्नेजों से पड गई थी इसलिए जब यह भेद खुला तो भारतीर्यी 
समझा कि अग्रेज भी हमारी ही तरह आदमी ह और अपने बरेमे रे 
दून को हॉक्‍्ते है ओर शान बयारते है वह गलत है इस समय के 
लिए एज़ित होने का मौका आया है । जनता के रस लेने वा यहीं वर्ल 
था। 'केसरी' इस मामले में छुरू से आन्दोलन कर रहा था। 

१६ छुएाह १८८८ को हलुमन्‍्तराव जागीरदार की गिरफ्तारी हुई 
जभी तक काफ्ड साहन पर मामला चला न [न था, बह सुअचक द्रहि 
गये थे । ऋ्फ्ड साहव के पक्ष के जिन तहसीरदारा ने अपराध सीकर 
नहीं क्या, वे भी सुअचल कर दिये गये। इधर उन गोरों ने भी, 
आफ साहब के पिरद थे, जाति का अपमान समझरर इस मामे 
सहायता करने से इकार कर लिया । मामले को जातीय रूप दे दवा 
गया | इसलिए क्राफ्ड साहय पर सामछा न चछाया जाकर कमी 
द्वारा जॉच वी बात सजूर हुई। २३ अक्यर ३१८८८ को कमीशन श 
काम शुरू किया। सरकारी वकीछ ण्ड्वोफेटजेनरल ल्थम और बैरिरर 
जान थे । पर माम रे में न्याय की अपेला वण-पक्षपात का भाव 
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सोम कर दिया गया कि सरदारी वकील श्री ऐथम में बहस के आव भ 
लिए कहा-- इिस जाँव से सभी को चुरा छापा है। हमने जहां तक हो 
सका क्राफई साहय के घति रियायत को स्स्तु आरिरि हमें भी अपना 
अक्ष सँमालना था। आपी ( न्‍्यायकता से ) यदि ब्राफ्ड साहय को 
>निर्नीप हराया तो हमे सन्तोष हो होगा और आपने यदि कहां किं 
(हीफई साहब अपनी नि्पिता सिद्धू न कर सके तो इससे हमे बहुत 
दुख द्वोगा । इसमें श्रकले रद को ही बदनामी नहीं ह बग्न सारी अ्रश्र 
जाति का इतस कलर का थीर। लण जागणा ६ १३६ 
,।.. सरकारी बरीऊ के भाषण से यह रप्ट है कि इस मामरें को जातीय 
रूप दुकर दगाया जा रहा था । इससे हसम न्याय की तो आशा ही क्या 
की जा सकती थी । अन्त में वही हुआ जो होना था । कमीशन ने रिश्वत 
का अपराध झूठा हहराया ओर सिर अपने मातहता से क्रण छेने को 
हव सजूर की | पेंशन देकर क्ाफड़े साहव विरयत भेज दिये गये । 
भजा तो यह कि एक ओर जहाँ क्राफ्ड साहब रिश्वत्त के इस्जाम से 
परी कर लिये गये वहाँ हनुम-तराव को दो वर्ष की सजा और दो हजार 
: जमाना हुआ तथा जन्य तहसोल्दर भी दृण्डित हुए। इस मामढे सम 
) 9क तो न्याय न हुआ, दूसरे एक ही जे सें एक आदसी निर्दाप और 
£ शूसरा अपराधी करार दिया गया। 'तहसीलदारों को कोई हानिन 
ह हुँचने दी जायगी, यह वचन देकर उसका भग किया गया। इस बात-- 
पिशेषत आतिम--हो लेसर सिर ने सर आस्टोल्ल फ्रिया और 
# 'केसरी-इरा भी इसपर सूप प्रश्ण डाटा | इस सस्वन्ध मे $ सित 
२ १4८५ को बहुत बडी सापेजनिक सभा 3ई जिप्तम अनेर अतिह्ठित 
धल्वेग उपस्थित थे। इसमें तिछक ने बडा ओजस्थी भाषण क्या जिसका 
? * जनता पर बडा असर पडा | इस मामले को पाल्मेण्ट से शठाने के लिए 
कॉम तिलक ने श्री डिंगरी जौर श्री प्रेडछा से बहुत प्र स्यवहार किया, 


है # इरैलिन केक दे है ६ 
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उन छोमों से सहायता का पचन भी दिया भा पर सरह्यी के 
बहुएता के कारण दिछपरपी एस पर भी, थी मेइला इसे पाठक 
उठा न सके | मतएप पद कि गधपि उन भाठ तइसीशदाँ का के 
विशेष छाम महीं हुआ पर हससे जाता का विदिश स्पाप में हे 
था उप्तका चडा छगा भर फ्शत महाराट्र में जाएंति का है| 
शुरू हुआ, सिएक जनता के सीध सम्पक भें आगे और छत ' 
लोकप्रियता भी यद्‌ गईं । हे | 
८ 4 का 
३८९१ इ० में ज्य केसरी! और 'मराद' का स्पासित फ्री 
सिर्फ के अधिकार में आया तय से यह इन पश्नों के सग्पादत र 
विशेष रूप से ध्यान देने छगो॥ उनकी पी 
सी ओर मशठ/ साजस्विनी भाषा, विषय के अतिपादन डी 
श्ब स्पष्ट पदति, विद्धत्ताएू्ण एवं 
और कड्ठी किस्तु सार्मिक आशेचना के कारण “केसरी! की शेकी4 
और आह बी सण्या थदले रूपी) यहुत परीप्र इसकी प्रा 
७०७० हो गईं और जागे तो यद जमाना भी आया जप 
पश्चीस-पथ्ीस हजार कार्पियाँ छपती थीं। केसरी' का है 
विचार पद्धति पूव राजनीतिक विकास में क्या स्थान है, इसे अरे 
के छोग नहीं समस्त सकते । एक समय तो घह यथा कि पैसा कोई 
शिक्षित मदाराष्ट्र परिवार नहीं था हाँ 'केसरी' न आता ही ! 
बात फर्यों की त्थों तो नहीं रह गई है पर अब भी मराठी समाचासप, 
उसका आदर और स्थान वही है। अब भी अय पार्न्तों में रहते 
भद्दाराष्ट्रीय उसे मेंगाते हैं। सराठी जनता की जागृति, भाषा एव साय 
उन्नति तथा एक विशफ विचार घारा बनाने में 'केसरी' का बडा ही 
केसरी से जो-छुछ राभ होता था वह या सो मराठा की घंटी मे 
जाता था या सात हजार का जो कर्ण था उसकी पूर्ति में । इस 
--२६--- 
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टी छोडने के याद तिश्क के सामने जीविका का भी प्रश्ष था। इसके लिए 
उहने दो उद्योगों की योजना की । एक ता बहुत दृर--- 
जीविका का प्रश्ष॒ गाँव से एक जिनिग फ़ेक्टरी खोली,दूसरे 'छा--छांस 
गे ( कानूनी कक्षा ) लेना आरभ क्या। फ्रेक्टरी तीन 
आदेमियों के खाप्ते में थी । यह जिनिग फैक्टरी कभी छाम, कभी घाटे 
में चली और उससे कभी जीजिया का प्रश्न हर नहीं हुआ । हों, टा-छास 
खूब चएा। आरम्भ सें प्रथम वर्ष का, बाद में दूसरे ब्ष का इस अकार दोनों 
क्लास नियमित रूप से चरते रहे | पढ़ाने के लिए घुछ और भी योग्य 
साथी मिल गये थे । इससे तिलक को छगभग १७०) मासिक की आय 
हि । जतती थी । यह छास १८९६ ई० के अन्त तक चलता रहा । उसके 
बाद क्सिरी'-- मराठा! का, तथा सावेजनिक, काम मद जाने से बन्द कर 
देना पढ़ा । 
केसरी के कारण दिन दिन तिलक जनता के सम्पर्क में आते गये। 
+ १९ ९) में संम्मतियय विपयक यिलछ था झगष्ठा जत्र जोरों पर था 
ओर श्रो भण्डारकर, रानडे, गोसले दृत्याति प्रिर का 
दि सावमनिर उत्सव समर्थन कर रहे थे तर तिलक ने शासों वा पक्ष 
छऐकर कानून द्वारा इस प्रकार के धामिक सुधार को 
अनुचित बताया था एव इस सम्ब"्ध में अपनी तक शली एवयं विवाद 
4 णाली से बहुततों के मुँह बाद कर दिये थे । जनता तिलक को भारतीय 
सभ्यता एवं सस्कृति का रक्षक समझने छगी थी। इधर तिलक ने देग्य कि 
हा जनता म जाश्ृृत्ति शाने के लिए अपने त्योहार और मैछे सर्वात्तम उपाय है 
अत इसका सचाल्न इस ढग से करना चाहिए कि उद्देश्य की सिद्धि 
हो | इसी उद्द शय से क्सर्र/--हवारा तथा अय प्रकार से अए्दोल्न 
मै करके उहोंने गणपति उत्सव और शियाजी जय-व्युस्सच्र की मीच डाली । 
!। पहला धार्मिक और दूसरा राजनीतिक था। १८९३ इ० से गणपति 
उससब और १८९४ ई० में शिवाजी-उत्सव का जारभ हुआ । धोौरेधारे 
न है कट 
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इनका रुप यद्दा ब्यापक हों गया। ययपि समय ने सर्वत्र पे 
यीज यो दिया है किन्तु ये उसव आन भी सैयद सयह सताये जे 
गणपति उत्सव में धार्मिर चचा, पुरातन प्रधापा एय सखारों से ्ि 

चने यये ढग से किया जाता है । शियाजी उत्मय मे ऐतिहासिक घट 
स्पूवितयक णय साहस तथा बछ लनयाए बीर चरियों का यह 
होता है। शिवाजी उत्सव द्वारा तिलक ने सयाढ़ हुए पिभूति करिए # 
पैदा करने आर राष्टू की उन्नति वी छौ जगाने का माम रिया । एव 
ऐसा राष्ट्रीय रूप दिया गया था कि बहुत-से मुसलमान भी इसमे 7 
होते थे । वगाल भ भी इसका प्रचार हुआ। महारा्र के यव* 
स्वध्रमे एव स्वराज का प्रेम जगान मे, 'क्सरी फ॑ साथ, इस उसी 
अदा काम क्या है। सर वेल्ण्यडन शिरोल ने अपनी एुस्तक 
अशान्ति! 6 [त.0 70५ ) स दाक्षिणायों की जाएति के शा 
इन उ'पवा को ही उताया है | 

इन दिनों तिलक की शोक प्रियवा और समाज में उनका है 
दिन दिन बढता जा रहा था | उनके अजुयायियों की सरया भी गी 
जाती थी। महाराष्ट्र सम जिस तरण सतत्वी और स्वाभिमानी मं 
दल का जाम हुआ, उससे वे नेता माने जात थे | सरफार के है| 
ब्रिरोधी कार्यो की बह क्डी आरोचना करते थे और कष्ट के अत्मेर 
पर जनता का साथ देते थे । उाके इन बायों। की छाप रा्ट्रीय 
के कार्यकर्ताआ पर पड़ी थी । लेकमान्य, क्सरी तथा इसी 
प्रभावां क कारण महाराष्ट्र का राष्ट्रीयदयर अन्य प्रास्तों के राव ऐ 
से एक जिरकुछ ही मिन्न प्कार का बन गया था। उसका एवं किंग 
ठग शव स्यनिन्व था । इस दल को हिदू घर्म एव. सभ्यता तथा समय 
पर बडा अभिमान था। देश एव धर्म के सिए चह सब श्रकार के दया 
फरने को तैयार रहता था । तिलक इस दुरू क नेता थे। भरी शिर्यर्ट बे 
कैप भर शब्दों स छोफमान्य का जो बेन किया है ओर वें हि 
+-बन्‍्न्‍्- के, हा 
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हरता का नेता, मणेश का प्रधान पुरोहित, नवीय राष्ट्र धर्म का प्रवक्ता 
हा है ४ उससे उनऊा प्रभाव ब्यक्त होता है। 

बृ८९७५ ईं० में तिलक अस्बई कॉंसिल के सदस्य घुने गये। 
उसके अन्दर मी उन्हामे जन-पक्ष का समर्थन उसी 
निर्मीकता से किया आर सरफार की अनुचित 
फार्रवाइयों का सदा दृदूता पूर्वक गिरोध किया । 

१८९६ ई* में महाराष्ट्र में अकाल पड़ा। उससे छोग त्रस्त हो 
गये थे । हस समय तक तिलक का श्रमाव जनता में खूब बद गया था । 
४ पूना की सार्वजनिर् समा, क्सिरी', काोसिए तथा 
सवाल आर प्लेग म्थुनिसिपलिदी द्वारा चह जनता वी सेवा कर रहे थे। 

काप्रेस में भी श्वरीक होते और उसके कार्यों सें भी 

,हाथ बढाते थे । १८९६ के अराल में सार्वजनिक्,सभा के सत्री की हैसि 
यत से अल पीडित छोगा के लिए उन्होंने आन्दोरन किया था एबं 
६उनकी सहायता को थी। इस सम्य घर्में 'क्सरी' में भी स्तिने ही ऐस 
(निकारे थे। सावेजनिक सभा के अनेक अ्रतिनिधि और प्रचारक उस 
3 समय सम्पूर्ण महाराष्ट्र म फैल गये थे और जनता की समाएँ करके 
(न्दें सगठित होकर परस्पर सहायता करने एवं दबाय डालकर सरकार 
से सहायता प्राप्त करने का उपदेश करते थे । कई जगह फसछः न होने 
पर कर्ण छेक्र छगान न देने का भी उपदेश क्या गया था जिसके सम्बन्ध 
"(म तीन प्रचारकों पर मुकदमे भी चलाये गये थ। तिरफ क्सिरी हारा 
/वरायर जराछ सम्बन्धी आन्दोलन को उत्साह ण्व व देते रहे तथा इस 
जे आना ५५ कक रे आप के आकर 

(सिस्वन्‍्ध म सस्ते अनाज की सम्बन्ध मे सरते अनाज की दुकानें सुरवाना भादि दूसरे काम भी कर सुल्वाना आदि दूसरे काये भी करते 
|. 34 सब (37 परगौशेट ) ७३४४ फेस ध्यप्रयकात्ा लागत 6६ ये वातेच 
+ 0ध0प०5ए ९ गिश फ़ाह5६ 0६. प्माल्क. 6 ३0बएाएल्‍एे. गाता ० 
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रहे । इस समय महाराष्टू म होनेगाोडे छगभग प्रत्येक आदारा 
तिल का हाथ था । हित 
कहते ह--विपत्ति अजेले नहीं आतो । अभी झवाट वा हि 
भरी भोति हटा भी त था कि दूसरी विपत्ति आ गइ। ३८९७ में ” 
कर व्यूयोनिर प्लेग फैटा । इस छुतही थीमारी की उस सात 
भयकरता का अज्सान नहीं क्या जा सकता क्योंकि पहले हीए 
इसका आक्रमण एवं आरभ हुआ था। इससे लोग विल्कुल धवा गे 
चूँकि यह छूत की बीमारो थी इसलिए उसका प्रभाव एवं प्रसार रह 
के लिए सरकार ने प्ारण्टाइन ओर घरों की सफाईसस्थथी * 
नियमा का कडाइ के साथ पाल्‍न कराना आरभ क्या। गहती पई 
फ्रि इस कार में गोरे सैनिकों की मदद ली गई। पुल्सिमैन तथा 7 
सेनिक होगों को बहुत तग करते। पुल्सिवाले रिसी को यह 
कवि तज्षे प्लेग हो गया है, अस्पताल च-ना पटेगा, घूस टेते 
ये। प्लेग के कीटाणुओं के नाम पर चोजे जलने का अधिकार भी 
कारियो सथा इन गोरे सैनिकों को था । तित्क सफाई एवं 
तथा उपचार का तो समर्थन करते थे पर उनका यह - भी कहना था हे 
सरवर द्वारा इतनी सस्ती से काम लिया जा रहा ह कि होग भर, 
हो रहे ह-फलत इस व्यवस्था का उद्देश्य हो विफल हो रहा! 
गोरे सिपाही कहीं घर के देवस्थान भ, कहीं जनाने मे घुस जाते। 
चीत को चाहते उलटते पुल्टते बभी-कभी जब म भी रख छेते। मिस 4 
को चाहते दूषित कहकर जल्या देते। मतरूय यह कि हाहारार मै 
गया । इस समय 'सुधारको से गोखरे न बड़ेयडे लेख लिखे, हि 
इस्यादि न कड बार अधिफारियों के कानों तक अवाज पहुँचाई आर 
छिश्त ढंग से काम करने के उपाय भी बताये पर सब बहनासुर 
नवारणाने स वूती की जावाज-जैसा हुआ । तिलक ने लिपा-- वह 
सथ्ती एव रिवेकशूयता के कारण रोगिया को उनके सम्बधी * 


ब--३००-- 
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ए मित्र उिपारर रखते है अथया पनेक स्थानों में घुमाते फिरते हैं. अत 
सर्ग दोप से बचाने काजों उद्देश्य हे वह सिद्ध नहीं होता, उलट 
ढ रहा हे । 
जेसा फि रिणा जा सुका है गोरे सैनिक जपर्दस्ती छोगों का घर 
छाते समय नाना प्रकार की सस्ती करते थे । यहाँ तक भी वात फंछी 
जगह छ्ियों से अनुचित छेड छाइ की गई है। इससे जनता का 
4 व कम होने को जगह और बढ़ गया। नाना अकार की झूठी सच्ची 
'पफताहें उडने ढगी । चार्फेर नामक एक व्यक्ति ने उच्तेजना में प्लैग- 
अमिदी के अध्यक्ष श्री रेण्ड का, २२ जून सगटवार की रात फो, गनरनमेंट 
"ड़स से छौटते समय, खून कर डाला ओर धीरे से घटना स्थल से 
८ गया। पीछे ज्ञाकर बहुत खोज के बाद यह एिरफ्तार हुआ और 
फॉसी हुई । 
4 इस खून ने सारे हिन्दुस्तान मं सनसनी फोएा दी ! सरकार धबडा 
उ )चुक्ि तिश्फ का जनता पर सूप प्रभाव था और प्राय अर्येक 
सा्नेजनिक कार्य से उनका सम्बंध था इसलिए 
मुरुदमा ओर सजा सरबार के सन में यद बात बैठ गइ फि केसरी के 
रा लेखों से ही इस सून को उच्ेजना मिछी। अन्त में 
'उनके कुछ ऐसी को छेफर उन पर शाजब्रीोह का मुकदमा चलाया गया ६ 
जस्टिस स्ट्रादी जम थे ओर ७ अग्रेज, $ यहूदी, १ पारसी, एव 
7२ दक्षिगी कुल ९ को छुरी थी | अभियुक पक्ष की ओर से कटा गया कि 
स्स मराही में हैं अत उनकी "स्पिरिटा---रक भावना--को समझने 
(कि लिए मराठी जाननेवारे जहर हाने चाहिएं। पर यह आपत्ति नहीं 
ह ज्ञानी गई । मुकडमे में सब युरोपिया जूरियों ने अभिवुक्त को अपराधी 
एक संब हिन्दुस्तानी जुरियों ने निरपराध बताया। जस्टिस स्ट्राचो ने 
#राजोह' का एक जिल्छुट नवीन अर्थ ऊिया। राजदोह या 
है सामान्य अर्थ सरकर के प्रति अप्नन्तोप फैलाना है पर श्री स्टूस्ची ने इस 
ः ना+>-+३१-- 
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धारा के 'डिसअफ्रेफ्शन! का शाम्दिक अर्थ अ-नप्रीति या हें 
अभाव क्या और कह कि जिस वचन या छेस के द्वारा प्रेम के 
होता है वह राजद्रोहाप्मक है। यह दिटकुछ नगरा अर्थ था, ईर्सः 
सार तो फिर सरकार की आलोचना की ही नहीं जा सस्ता 
आरोचना करने या दोप दिसाने से उसके प्रति प्रेम में कमी हों 
ही | पर इस अधघाउथ % अर्थ के अनुसार ही श्री रट्रांची ने 
३८ महीने की सजा दे ली। इस ऐैसऐे की अपील करने की पेश हैं 
पर हाइकोट से आज्ञा न मिलने के कारण सआ यहाए रहीं ! 

इस भुफ्दम से ल्ेगों म यडी सनसनी पैली | ययाल ने २ 
पर तिलक की संव से अधिक सहायता को | कलकत्ता से रो 
यरिष्टर मुक्दर्म की परवी के लिए भेज गये ओर उनका सारा सर्व 
बालों ने अपने ऊपर उठाया। “अम्ृतवाजार पत्रिका ने « 
का समथेन जिया | उसके स्वामी स्प० शिशिर कुमार घोष वो 
अपना राजनीति का गुर ण्व पिता तुल्य मानते थे और उतक " 
स्व० सोती बायू को अपन! बडा भाई समझते थे । इस मुकदमे 
तिलक के कटे मित्रो ने उन्हे साफी मौय लेने की सम्मति दीगी 
तिलक जैसे निर्भोक देशभक्त को यह बात क्यों अपीर करती। 
जनता का कोइ द्वित न हे! सकता थ।। इस सम्बन्ध से उन्होंते 
के आरम्भ में स्य० मेत्तीर्य८ घौप को लिया था--" सिर टोगर 
माँगने को कह रह हैं पर में तो अपने को निर्दोष सानता हैँ । ». 


जता... 
बगाल के तात्कालिस एटवोस्ट-जेनरल सर चालस पार्ल 
घुस जो के लिए खाफनाऊ यरिस्थर कलफत्ता के श्री विलियम जेरुसन है 
जिस स्ट्राची के इस ऋर्थ को हँसी उठाया करत थे। ओऔ जकसन * 
इस शुथ का मडाऊ उढात हुए एक वकील से कहा था--/इसी प्रताए है 
काहबथा$३॥ का ऋच्‌ ॥0ड८०८९ ०१ (४४809 कर रुफते ६ ११४ 
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साफी सॉगक्र अपमानपूयक्र अपने देश-व'उुओं में रहने को अपेक्षा 
| पी जाना मुझे सजूर है । 
बाद म तिलक के छुटकारे के लिए बहुत से लोगों ने तरह-तरह से 
'यत फिया । जब तिलक सोसायटी से थे सभी उहोंने गीता ओर बेल 
४ का गमीर अध्ययन झुर ऊिया था। १८९२ इ०स 
छुलाण उन्होंने एक नियन्‍्ध ल्पिकर छादन की प्राच्य 
ल्‍ परिपद्‌ म भेजा जो यहा वे विवरण में प्रशाशित 
| आ। इसम उडहोंने अग्रह्ययण से घर्णगणन की प्रथा फे जाधार पर 
[दि-काछ का निणय रिया था और उसे कम से कम ४ से ५ हजार यफ 
सा के पूर्व का सिद्ध किया था। पीछे यही निबन्‍्ध ओरायन के नाम 
ते पुस्तककार प्रकाशित हुआ । इस निबघ का पश्चिम के विद्वानों पर 
पडा प्रभाव पडा । प्रो० सैक्समूलर तो बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हाने 
'डि० हण्टर ने तथा पारमेंट के कई संदस्थो ने अर्जी द्वारा महारानी 
विदयेरिया से प्रार्थना की कि ऐसे विद्वान्‌ पुरप को जेकू में सडाना 
उचित नहीं । वम्बइ कासिल में भी यह मसला पेश हुआ और पहाँ 
'भी छोडने का ही निश्रय हआ, तदनुसार एक वर्ष की सजा भोगने के 
बाद ६ सितम्बर १८९८ को छुछ हात्तों पर यह छोड दिये गये । 
/ इस सजा के कारण जनता में तिलक की छोक प्रियता और बढ़ गईं । 
अब वह कद में थे तब राष्ट्रीय महासभा के अमराबती अधिवेशन से 
एुक भाषण से स्व० सुरेन्द्रनाथ द्वारा तिरक को 
स्वागत जिक्र आते ही अ्रतिनिधि सड़े हो गये एव 
बहुतों ने देर तक तित्क का जयघोप किया। 
बाद में छूटकर जब वह घर पहुँचे तो दो दिन मे कम से कम दस हजार 
आदमी उनसे मिलने एवं उनके ६शेन करने आये होंगे । कई देवालयों मे 
रोशनी थी गई । देश जिदेश से अभिन-दुनात्मक तार एय पर्नों के ढेर लग 
गये | इस समय से तिरक का काये क्षेत्र महाराप्ट्रस ही सीमित भ रह- 
डे बरै३े++ 


| 
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कर समग्र भारत में फैल गया । 
तिलक के जल से छतने के कुछ ही दिन बाद उनके पिन मक 
आया महाराज मरणासन्न हुए | उनको कोई सन्तान नहीं था। रा 
उन्हाने तिलक से बढा आग्रह स्था कि भाप है 
ताइ महाएज वा. इस्टट के एक ट्स्टी यन जाइए ।तिस्कन हि 
मुकदमा की इस अन्तिम इच्छा को मान लिया। त्द्क्ा 
बिल! लिपा गया । बाद महाराज की रख $ * 
दिनों वाट ट्ूस्टियों ने उनकी युयती त्िधया पत्नी ताई महारातर को उनताई 4 
से एक छड़का गोट दिया । पर वाद में उस ख्री को, तिलक के दर हर 
अभाव के कारण उनसे इंप्या करनेयाछे कुछ विरोधिये। ने, भडता हिंए | 
उसने कहा कि ट्स्टियों ने जो छडका मुझे गोद दिया हे, वह सतत ४ 
नहीं दै--मेरी राजी से यह काम नहीं हुआ, मेरे साथ इस मार्ग 
जपरत॑स्ती की गई है।” सरकार ने दक्षिण के सरदारो कें पोर्श 
एजेण्द के द्वारा इस मामछे की जाँच करयाई ओर तिरुक पर जादां दी 
वेश बनाने ओर झूड़ी गयाही दने का इटजाम छगाकर फोजदारी में 
दायर कर दिया । सुकदसा आरम हुआ। डेढ वर्ष म कोई सवा सौ 
'पूना, वम्बड़, अमरावती इत्यादि म हुईं | सरकार ने इसकार्य में ९९ * 
'हजार रूपये सच किये पर हाईकार्ट से तिल्फ निर्दोप सिद्ध हुए, पर न 
उलदे सरकारी पक्ष ही बनावटी कागज पत्रों के आधार पर खडा 
गया सिद्ध हुआ। इस प्रकार तिलक को फॉसाने आर बदनाम 
का जो जाट सरकार ने फ़ैलाया था वह डिप्र भिन् हो गया | यों तो ई 
मुकत्मे को जदाएँ १९०२ से १९२० तक किसी न किसी रूप में पट 
दी रहा ओर उसफा अन्तिम फैसला तो सिल्‍ूक को खव्यु के डुठ दि 
पहले, उनके ही पक्ष म, हुआ। 


२ ५ रद 


सइ्शतत 
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व्यापक क्षेत्र में 
, धीरे घीरे तिलक ने प्रान्तीय क्षेत्र के साथ सर्वभारतीय राजनीति के 
न्रमें अवेश क्िया। इस समय भारत के चायसराय छाई वर्जन थे। 
(नम अनेक च्यक्तिगत गुण थे। ऐसा परिश्रमी, तेजस्वी और अन्तर्राष्ट्रीय 
।मनीति को समझने वाला दूसरा वायसराय भारत स नहीं आया। चह 
बय रात रात तक आफिस के काम बरतें रहते थे पर उनके हृदय में 
#रत के साथ कोई सहानुभूति नहीं। थी । वह जो कुछ करते साम्राज्य 
परी भागे से भेरित होफर'ड ग्लैण्ड की शक्ति बढाने के लिए करते भे। 
उन्होंने एशिया की समस्याआ का अच्छा अध्ययन किया था, जैसा कि 
#नकी डिसी 'सध्य एशिया में रूस,' सुदूर पूर्व की समस्याएं” इत्यादि 
। पुस्तकों से प्रकट होता है। वह समझते थे कि ईरान, 
। ले कजन. 'याम, चीन, तिब्यत तथा अन्य एशियायी देशों में 
। ब्रिटन की सत्ता फैलाने की पहिली सीढ़ी है भारत 
मं अग्रेजी राज्य की नीव इढ करना । अपने परि थम एवं कार्य शीरुता 
से उन्होंने भारतीय शासन में जान डाल दी थी। पर यह सब आरतीय 
[भाराक्षाओं को कुचएने के लिए था। गोरेपन का अभिमान उनसे प्रबर 
था । वह समस्ठ एशियाई जातियों यो सभ्य समझते थे और एक यार 
सन्होंने उन्हें 'असत्यभापी! भी कहा था । नि 
,. पर जाशृति की रुहदर कितने भी उत्साही एक अग्रेज बायसराय द्वारा 
,दुबाइ नहीं जा सकती थी। एशियायी राष्ट्र जापान ने थुरोपीय राष्ट्ू रूस 
को जो जवदंस्त पटयान दी थी उससे समस्त एशिया आमयिश्वास के भाव 
से परिपूर्ण हो रहा था । जागृति की एक छदर सर्वत्र कैट रही थी। भारत 
में भी उसस्त प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने रूगा । 
तिएक इस परिस्थिति का उपयोग राष्ट्‌ की उत्नति में करना चाहते 
थे। ये। तो वह राष्ट्रीय महासभा में पहएऐे से ही शामिल थे ओर १८५७ 
की पूता कांग्रेस के सेफेटरी भी थे पर अबतक कॉग्रेस में उनका विशेष 
>बे५ु-- 
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स्थान न था। १८९८ ह० से कांग्रेस में उनया अभाव बहने छाई 
१९०३ ४ तक चह का्रेस के एक उम्रयादी नेता हो गये रे ४|क्‍ 
समय--१९०४ ई० म>जर्ट क्जन ने विश्वविद्यालयों के लि 

कोनून बनाकर शिक्षा की यागडोर सरझर करे 
अंग भंग झदेएएन द दी। इससे भारत के शिक्षित युवकों में ते 

फैर गया। छोग समसने ढगे कि सरार 48 
में निष्पस शिक्षा को उत्तेजन देना नहीं चाहती, बह अपने रग गए 
,पना सतल्य सिद्ध करनत्राली शिक्षा के असार के लिए रेसा # 
है। बगाल से पूष जागृत्ति हो रही थी । उस जागृति वा 2065) 6 
लिए 9९०५ मे लाई कर्जन ने बंगाल को दो टुकड़ों में बार हा है 
घोषणा की । बहाना ते यह क्या गया कि बहुत बडा प्रान्त प्ो |! 
कारण शासन की दरष्टि से कठिनाह पड़ती है. (उस समर्य पर 
भासाम, पिहार, उड्ीसा इत्यादि भी सम्मिलित थे ) | इस बंगरा 


था ज॑से अम्रेजी राज उस आग मे भस्म हो जायगा (-मैसे हो 
भारत की जागृति के लिए ही लाड़े कर्मन के हाथों देसा अवसर हे 
स्थित किया हो । सारा बगल पक सन आाण हो रहा था । वैसी 
फिर कभी देसी न गई ; स्वदेशी आन्दोलन इतने जोरों से चा 
गाल के रिए नो वह धर्म सा हो गया। बहिष्कार के अख् का हैं 
लता के साथ उपयोग किया गया । सारे चयाल, और उसके साथ भा 
में, विरोध को सभाषा की घूम सच गह। नवीन देशी व्यवसायों की मे 
जना मिली । चारों ओर हजुचर और कहूंत्व के दृश्य थे। वर्षो 
अपर शक्ति खतोत के समान फ्टरर बह रहो थो । 

मद्ाराष्ट में स्वदेशी आदोलन तो बहुत पहले से ही शुरू दो गई 
१४८३ इु० से, जब राष्ट्राय महासभा को स्थापना भी न हुई 

++३६--. 


[ लोकसान्यों. जीवन-कथा 


४० गणेश बासुदेव जोशी ने ६ जो सार्वजनिक कावए के नास से 
(सेद्ध थे ) उसे चढाया था। छोक्सास्य तिश्क इस आदोलन के 
दरग्छ समर्थकों में थे। बगभग के बाद जय स्वदेशी के उपयोग और 
-#देशी मार के बहिप्कार का आलोलन चला तो तिरफ ने इसका 
हसचित उपयोग किया और उस समय बगाछ के नेताओों की उन्होंने 
(“ही सद्दायता की । 
४।. १६०७ ईं० से राष्ट्रीय महासभा ( काप्रेस ) का अधिवेशन गोसले 
ही अध्यक्षता म काशी में हुआ। गोखले ने भी अपने भाषण में बहिष्कार 
मे समर्थन किया ! उसके बाद वाटी करफत्ता की काप्रेस में अध्यक्ष 
'हहीदीभाइ मौरोजी ने पहली बार 'ध्वराज' शब्द का उपयोग क्या और 
४ मिस ने स्वराज सिद्धि के शिए स्वदेशी, वहिष्फर ओर राष्ट्रीय शिक्षा 
८ पीन साधनों का निश्चय किया। इस समय राष्ट्रीय पक्ष--उम्र 
टल-का जोर बहुत थढ गया था और उन नस्म नेताओं के सामने 
(किन समस्या उत्पन्न हो गई थी जो सरकार का रुस देसक्र काम 
; ता चाहते थे और उसे नाराज होने का मोका नहीं आने देना चाहते थे । 
इसके पहल राष्ट्रीय महासभा का कार्य बडी सुस्ती से चल रहा 
ही ॥ उससें नरम दुर कै नेताओं का आधान्य थार । ये सरकार के विरह, 
(हैं सूरत भी तूपानी स कदर प्रस्ताव पस करना भी पखन्द तर करते 
।  का्रेस ॥ उस समय तक सरकारी नौकरियों मे भार 
है | तीयों को स्थान दिलाना ही कांग्रेस का एक सुस्य 
4; काये था। चह एक जित्ाद सभा ( डिंब्रेटिंग कृुध ) की तरह थी । पर 
हे । स्वदेशी आन्दोटन ने तथा सरकार की निरन्तर चलनेयाली दमन की 
9 तलर से बहुत से युवकों के हृदय में सातृभूमि के किए एक चेदना 
उत्पक्ष कर दी थी--एक ददे पैदा कर दिया था । चोट सा साकर उनकी 
स्ामिमान बृत्ति जप गईं थी (अर काप्रेस नेताओं की सुर्ती उन्हें पसन्द 
/ | न पड़ती थो और काग्रेस को अपने हाथ से के लेने के लिए वे उसुक 
>> ३ै७-- 


हमारे राष्ट्रनिमौता ] 


) 

मे । इस समय काम्रेस मे स्पष्ट दो दुक्‍--नरम ओर गरम होम : 

ऐसे ही समय सूरत की काग्रेस 5६ हुई । यहाँ कांग्रेस क ा । 
नरम दछ के नेताओं ने चतुराई के साथ कलछऊत्ता कांग्रेस के ४ 
च्याण्या करके उसका अर्थ औपनिवेशिक स्वराज रखना हु ह है 
पक्ष का कहना था फि कुछ अर्थ न करके अभी उसे ये पं 
देना चाहिए । वस्तुत नरम दल चाहता था फ्रि सरकार इ हर 
जाय, जन गरम दल को यह सकोचा-सकोची छी नीति मा 
जन पक्ष के लिए अहितरर प्रतीत होती थी। इस पर जे कं 
मचा | छोकमाय जय बोलने से हुए तो उन्हे बोलने से रे ह 
गया, पर झोरगुछ तथा नाना अकार के पहारों की बीच भी शक अं 
रहे । उस समय ऊ़िसी ने अध्यक्ष पर जूता फेक दिया। उठ कि 
कहना हैं कि जूता तिरक पर फेंका गया था पर जाकर छगा रे 
मतलब यह कि तिर्फ को बोलने नहीं टिया गया। गोल्माई ही 
दिन अधिवेशन स्थगित हो गया । फल यह हुआ कि कांग्रेस में 
दो दल हो गये । दोनो ने अपनी अछग अल्या काफ्रेंस को । हे 

यहाँ से भारतीय राजनीति में एक नई धारा पेदा होती है। हि 
दछ के नेताआ ने का्रेस के नियमों में परिवत्तन करके गरमदक मे 
के लिए उसका दरवाजा वन्‍्द्‌ कर दिया। यह दरवाजा १० धर हे 
रहा और अन्त में दोनों दलों में समचौता होने पर ३९१६ में सं! हे 
इससे गरम दुए चाछो को जनता म आऊर काम करने का मौका दा 
दिन दिन उनकी छोरप्रियता बढती गई। इस समय ललन्‍्यबाल पं 
के हाथ म्‌ राष्टू की यागढोर थी । 


तित 





दि जीदनी ; 
# इसडा बणन विस्तप के साथ लाला लाजपतराय) वी 
फ़िया गया है | आग दिए ६ 


पी लाल न लागपदराय ६ बाल >याल गगाधघर तिलक । पॉर्त” 
दिपिनचद्र पल ६ 


ये ८-5 


[ 'लोकमान्य' जीवन-कथा 


» यगाऊ सें जो अनपेक्षित ढमन हो रहा था उससे बहुत से युवकों ने, 
पति छने एवं गोरों का आत्क जन हृदय से दूर करने के उद्द श्य से 
।सास्मक झपायों या आश्रय लिया । सूरत फाम्रेस के दो दिन पहले ही 
होगा के मजिस्ट्रेंट की हत्या का समाचार छोगों को मिला | इस प्रक्षर 
॥ दुर्घटनाओं से नरम गरम दोनों प्रकार के नेता आश्चर्य विमूढ हो रहे 
/ ! सरकार दमन करती जो रही थी | इससे ऐसे फ्रान्तिकारियों को 
पर उस्ेजन मिलती थी। तित्क का कटना था कि सरकार को न 
(घटनाओं के मल फारणा की सोज करनी चाहिए और उसे दूर 
हि देना चाहिए। ऐसे काण्द सरवार द्वारा जन-मत के विरुद्ध, किये गये 
(गर्ग के परिणाम है अत अग भग को हो रद्द कर देना चाहिए्‌। 
इसी आशय के ऐस बम गोले का रहस्यों, ये उपाय टिकाऊ नहीं", 
देश या दुदेव' आदि शीर्षक से तिलक ने 'केसर्/ भ लिसे थे । सरकार 
अह्से समय घय्डा गई थी जौर दमन के सभी अर्खों का उपयोग कर 
दी थी। अछपारों का मुँह बन्द स्थि जा रहा था । 

मराठी पत्र 'कालो पर सरकार का आज्मण ख़ब से पहले हुआ। 
डसझऊे सम्पादफ भो० पर/जप पर रजठोह का सुकदसा चलाया गया। 
कि चत मुख्दमर तिलक उनकी सहायता के लिए बम्मई गये हुए थे। 
वही २४ जून १९०८ को गिरफ्तार कर ल्‍ल्यि गये 

ओर दुश का दुदेव! तथा 'ये उपाय टिकाऊ नहीं है” नामक छेखों के लिए 
उनपर ताजारात हन्द्‌ वी १रघ्ञअ और 9५३ ञज धाराओं! के अनुसार 
है मुकतमा चलाया गया । १३ जुलाई से जस्टिस दावर के इजरास में सुक्दमा 
५ चुरू शआ । यह दावर वह थे जो १८९७ बाछे मुकदमे मे तिएक पक्ष के 
वब्ीर थे | सरकार को तरफ से एडप्रोकेट जनरछ श्री इनपेरेरिटी, श्री घसन 

मं एव जिनिग--नेप्ते प्रस्यात वरिस्टर परवी कर रहे थे । तिडक ने अपनी 
पैरवी खुद को ॥ उस समय उन्हेंने अपनी सफाइ म जो भाषण किया 

६ चह ४ दिन में ( ६ घण्ट श्रतिदिन के हिसाव से > समाछ हुआ और 

*०-३९--- 


इसारे राष्ट्रनिमोता ) 


उसे सुनकर, उनऊे गरभीर कानूनी ज्ञान पर, बकीए होग द्ग द्मे । 
३८९७ चाले सुकदमे को तरह इस यार मी तिलक पक्ष को और में £ 
गया कि जूररों में ऐसे आदमी होने चाहिएँ जो मराठी जातत ६ हि 
उनकी सुनवाई नहीं हुईं नौ जररों में ७ युरोपियन थे और दा भा 
दोनों मराठी जानते थे और दोना ने तिरक को निर्दाप बताया पर 
युरोपियनों ने उ हे दोषी करार दिया। उस समय तिलक न कं, 
“जूरी न यद्यपि मेरे पिरुद्ध राय प्ररट से ह पर मरी ऋतराता हि 
हि में पूर्णेत निर्दाप हूँ । मानवी शक्ति स देवी शक्ति किक सणम हैं। 
मनुष्य-मात्र तथा राष्ट्र की मवितायता का सचालन करती ६ आर 6 
इश्वरीय सफेत एसा ही हो कि मेरे स्वतत् रटन की ऋपदा मेरे कारगर ४, 


रे अनासर्दिग 
ओर कष्ट भोगने से ही मेरा अगैड़त काय आग बढ़े"! | टैसी 
निस्टहता है ! 


२२ जुलाई फो सुक्दमे का फैसला हो गया । यद्यपि रात मे ! 
चज गये थे, फिर भी जज ने उसी दिन काम खतम करने के 3 
देर तक काम क्या और जूरी के बहुमत से सहमत हो तिश्क वीं' 
निवास और १०००) जुमाने की सजा सुनाई 

उस समय जनता इतनो उत्तेजित हो रही थी कि बम्बई मे के 
को पुल्सि ओर सेना का बन्दोबस्त करना पडा था। कई जगह वेग 
गये । जनता अपने हृदय म तिलक को जो स्थान दे छुकी थी 
कारण उस समय स्ंसाधारण में बडी --.--+ मय संसाधारण में बडी हल चल मची थी मची थी २ 





> बलेण्टाइन शिरोल ने लिखा हे-.. 

चीक्षल ऋश्ाल ह९ा008- #005 ग्रहए पाल धाम. पुफ8 70768 पट 
॥0 (008 ६ धथ३ज प्ेयश्क्राफड़ संबाइलश, प्र. एप्रात्कुश्वा 
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वात, केश 7९85 बलबृषाएशते ०५०६१॥6 )० ०७ ९।॥६३९७३ पा (00 ए 52 
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५ पता नही सरवार को पहलें से हो को सजा की बात मातम थी 
(सिने तिलक को जेल भेजने का सब वदोयस्त पहले से ही कर रखा था। 
जा का हुक्म होते ही बह एक बन्द गाडी में बेदाकर स्टेशन छे जाये 
टति और वहाँ से स्पेश> ट्रेन द्वारा सायरमती जेंड प&चाये गये । 
पर इतनी छम्बी सजा का हुक्स सुनकर भी तित्क जरा भी अध्यिर 
। हुए। उनका अपने मन पर कसा असाधारण अधिकार था, इसका 
प्रता इसी से चलता है कि ट्रेन में सवार होते ही उन्होंने जो रम्प्री ता 
तो सानरमती में जगाने पर उठे । 
*.. घीछे इस मामले की अपीक्त हाईकोर्ट वी 'पुरूचैंच' में हुई पर 
' कुछ फल नहा हुआ | तब तिलक मण्डाले के क्छि म पहुँचा लिये गये । 
6... भण्डाले के किले में छकडी का एक थड़ा क्टघरा बनाया गया था। 
7 उसी में वह रहते थे । गरमी की छू से बह जरएने रुगता था ओर बरसात 
।/ अल में भी खेदए में अनेक बार फरशे पर पानी भर जाता ओर छत से 
भी टपकने रुगता किन्तु इन सब कठिनाइयों के 
(बीच भी वह निरदेग होस्र शान्त चित्त से गम्भीर अध्ययन मे एगे रहते 
जल मे उन्हींने चार पाव सौ ग्रथं का गम्भीर अध्ययन किया । उनका 
८ मेंघिकाश समय धर्स चिन्तन और अध्ययन में जाता था। वह कमी 
#! शल्त नहीं हुए चरन्‌ जेट स ही उन्होंने अपना अमर प्रधनत्॑-- 
ते गीता रहस्थ/--छिपरा और उसम क्‍्संयोग की श्रेष्टया श्रतिग्ररित त्रा 


प्र 





अफल्बन>+न 


|, अथात्‌ “फ्रेंसला होने के बच भा दंगे हुए॥ दर्माकटी ८५ छा 
रूप बडा मयबर हो जाता था । युरेपियन पुलिस दो ककया ऋ न मिद्ावा 

| काम में लाने पढे ओर सोनेकों वो, अप़्मम्द्धाद फल, टकझबा- गोरे 

(४, जलानी पडी | इससे इतना साफ़ मातम पढ़े दंग ड्विल केवल अमन ने 

४! तृपानी मिल मजूरों पर हो तिलक का प्रमछठ ८, सूद सा्दाश्य पेपर 
ओऔए लोग पर भी था॥७५ 


का +5४१३-- 
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उन्तके सत से गीता यद्द नहीं कइती कि ससार से जि छोड रे 
ऐेकर जगणों में चले जाओ वरन्‌ यद्द कि अपनी ५४ मरे 
सम्रह एय लोक ऊस्याण के लिए निष्वाम भाव से सेयाककर्य कद 0 
तिलक ने भपने जीवन में सदा इस सिद्धान्त वो निभावा। डे 
मण्डाले में थे सभी १९१२ इ० में उनडी पत्नी का देहात ईश हक 
उन्होंने वढी वीरता के साथ इसे सहन फिया ओर अपना मं: 
जारी रफ्ता । 


१९१४ से १९२० तफ पं 
सन्‌ १९०८ से १९१४ तक तिलक जेल में रहे। इस 009) 
देश में काफी जाशूति हो गई थी और स्थिति भी बहुत'डईठ दम 
थी। कई अच्छ नेता राष्ट्रीय क्षेत्र मु आ गये थे और कार्यकर्ता छह 
सरया बहुत यढ गई थी। युरोपीय युद्ध ने लोगों की ऑँलेंस )' 
थीं और आम लिर्णय' के भाव पैर रहे थे। लोक्माय ( शा 
के उठने पर सारे देश में आनन्द छा गया । + 
कुछ दिन तो तिलक को देश फो परिस्यिति का अध्ययर् करे 
छगे पर शीघ्र ही चह फिर अपने काम से लग गये | इस समय हा 
्वगपइमारा अन्त के के सब से बड़े नेता बढ़ी ये। आर 
सिद्ध आधिरए है ७ नरम था। इस समय उन्होंने एक 
शुववों को अग्रेजो सेना में भरती होतेका 
और दूसरी ओर स्वराज्य का झण्डा देश में युलाढ किया । ध्रामती ५ 
चेसेण्ट के साथ होमरूर आन्दोलन को अपनोकर उन्होने अर्सी कं 
डाल दी और सम्पूर्ण महाराष्ट्र में होमरूल लीग ( स्व॒राज्य सपे ) 
आपपाएँ स्थापित करके उसे एक जोरदार आदोलन का रूप दिया) 
समय--१९%१६ ३० में--चह दोरा कर करके देश की सोई हुई दर्वि 
जगा रहें थ। उनके व्याख्यानों का क्या पूछना ? व्यर्थ का शददाइिखर 
दोते हुए भी उनके व्वास्यान ग्रभावशाशी और जोशारे होते थे ! 
अप 


( लोकमान्य' जीवन-कथा 


4६ से निकला हुआ यह वाक्य--स्वरोज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं 
धर मैं उसे छे कर रहूँगा' (।4070 [रेएौ५ ॥५ ग) छा ही वाह तात॑ 
१४४] ॥७९ 0) सो भारत के राष्ट्रीय इतिहास से अमर हा गया है । 
-स छोट वाक्य में मानों राष्ट्र को आत्मा अत्यन्त सजीव होकर योली है । 
!. इसी दौर में बेल्गोव में उन्हेंने जो भाषण क्या उसको ऐकर फिरि 
नपर राजद्रोद का अभियोग छगाया गया और पूना क शिला मजिस्ट्रेट 
# इजरास मे २०-२० हजार की दो जमानत टासिल करने के लिए 
ईकटमा चछाया गया। यह सब स्पराज आन्‍्लेलन को कुचलने के प्रयपत 
॥पतिछक ही इस समय उसके प्राण थे । गिरा मजिस्ट्रेट की अदारऊत 
| तो तिरुक अपराधी सिद्द हुए और उनसे जमानतें माँगी गई पर हाई 
गंदे से नीचे की अदालत का फैसला रद हो। गया और तिलक निर्दाप 
पद्ध हुए। जन ने कहा कि तिलक ने अपने भाषणों से स्वराज माँगा टू 
रर कमा है कि भारतोय शासन भ भारतीयों का ही अधिकार ट्वोना 
प्रहिए । यह कहना तो कानून के प्रतिकूल नहीं है ।' इस निर्णय से 
पराज भा दोलन वैध सिद्ध हुआ और फल स्वरूप उसे ओर यछ मिला 
'था अधिक सरया में लोग उसमें शामिल होने छगे। 

१९१६ ईं० भ राष्ट्रीय महासभा की बैठर छपनऊ में हुईइ। कंप्रेस 
इतिहास में इस अधिपेश्षन का यड़ा महत्य है । १९०८ ४० म, सूरत 
दानें। दलों में. केस से ही, का्रेंस के दोनों दर अलग हो गये 

समझौता थे, त्य से महासभा ( कार्मेस ) कपल लिपिलॉ-- 

नरमों--की हो गई थी। इस बैठक म दोना दें में मेए 

' गया और फिर से राष्ट्रीय दर ने इसमे अवेश किया । इससे मद्दासभा 

जान आ गई ! यही नही, तिलक की डदारता एव दूरदर्शिता के कारण 

सल्मानों से मी समझोता ह गया और उनका भी सहयोग प्राप्त हुआ। 

शोस्माय जय मण्डाले में कैद थे तभी सर पेटेण्टाइन शिरोण भे 
एरनीय जशान्ति! ( ॥00 ए॥८० ) चामकां एक रिताव रभगधि 

++४३--- 


तो छुछ भी यात नहीं पर शिद्मल नं पुल 
दित ज्यि आखिलिहए 
दर ओर आन्दाट 
मोहापमर और हर तिलक, उनका दर और आदद 


५ 
अजयाचारमूल्क हैं. भीर उनझा उद्ेश्य भारत स वि 
मासन की जड़ को पे: आफ । ध 

पासन की जड़ को उपाढ है। इन यातों से विद्ज्ञों में राग 
महमी ऐल्ने को सम्मावना थी। अतः इक 











फआयपा और उन्हाने अपना ९६ > किया 
के झुक्दम मे निर्णय पी इतनी अच्छी तरह तैयार 


य॑ उन्ही 2) 
बद्धि पर जातीय मायभाद, 3 पक्ष में होने की सम्भावना थी पर नया 


जूरी को यह 8 0...) विजय आक्त को। सर एडबर्ड कासवरे। ! 
सरकार की ये हलक मान हानि सिद्ध हो जाने स भार 
असर न पड़ेगा ।  चट्टा ख्येगा भ सर्वसाधारण पर इसका आए 

जि इस मामले से सा 
क्या गया। कर सि७.. ५ पलेयोरे का प्रभ्त 


7 तिलक के विपरीत डुआ और सानप्वरि 


ल्ए इच् नहीं 
इंग्लिएड में क्ा्य 4 रिण न्यायालयों पर से भो लोगों का विश्वात 
विल्फ डा या। सकदमे के काम से निबदका 
'िस घूम कर डेग्लैण्ड प्याट्यान दने छ्प । उस संगव : दांतिर 


| लोकमान्यां + जीवन-कर्था 


धार कक मसपिदा पार्टमेंट के सामने पश था। तिलक होमरूढ छीग 
» प्रतिनिधि मण्डर के नेता की, हैसियत से इग्ल्ण्ड मे सथी बाते झझुद 
एके वहाँ की जनता का मत भारत के अलुरूल करने छगे। राष्ट्रीय महा- 
पभा को ओर से इग्टैण्ड में जो कॉम्रेस वमेटी थी उसका सगरटन ठीक 
 था। महासभा की अद्ुुस्नति से उसका सद्वठन किया ओर उसके पत्र 
इण्डिया! को नोति में परियवन करके उसे इब्नलेण्ड में महासभा का सुख 
पत्र वना दिया जिससे वहाँ ठीक ठीफ प्रचार होने छगा । यह विहूक के 
ही ध्याख्यानो फा फू था क्र मगुर दल की सहानुभूति भारत को पा्त 
' हुईं और घद भारतीय समस्याओं में दिरुचस्पी छेने ल्गा। उस समय 
+ तिलक के व्यास्यानों का वहाँ बडा असर हुआ था । 
६ इस समय तक युद्ध समाप्त हो चुका था और शत परिषद्‌ होने 
/ जा रही थी। इस परिषद्‌ के लिए राष्ट्रीय सहासभ ने तिरक को अपना 
हप्रतिनिधि घुना पर सरकार इसे कर भजूर करने रूगी थी । उसने भारत' 
_*के नाम पर मद्दाराज बीकानेर और छाड़े सिंह को प्रतिनिधि बनाकर भेजा 
जिनका पड उरोव हुआ । उस समय तिलक ने राष्ट्रपति विल्‍्सन 
नाम इस पिपय पर एक महत्वपूर्ण पत्र भेआ था निसमें भारत की स्थिति 
#ईपूव आकाक्षाएँ स्पष्ट की गई थीं 
कर. जब लोकमाल्य इस्टेण्ड में थे तमी भारत सें उनकी साठवीथर्प- 
#गराठ घूम धाम से सनाड़ें गई और एक महीने से भी कम समय में उन्हें 
रत शर्ट क रहुल थेली भेंट करने के लिए एक छास रपये दफ्तर किये 
वा गये । विलायत से छौटने पर यह रकम उन्हे सेंट 
हर की गई । यह राष्ट्र के श्रद्धा दे सदुल थे । शोकमान्य ने उसे ले तो लिया 
पर राष्टू के लिए हो होमरूल लीग को सेंट कर दिया । 
फै । १९१९ की अम्तसर कार्रेंस में लेकमान्य शामिल हुए थे। सरऱर 
/* के जिश्वासधरतों के कारण उनका विश्वास उसपर से एक्द्स उठ गया 
#* था। इस कार्मेंस में उन्होंने सुधार को "अपूर्स, ऋस(स्तेएप्रद और 
कक >>-४५--- 


इमारे राष्ट्रनिर्माता | 


जिशए, जनरःयताया और “वार्मेस प्रजावादी देशों की स्थारहा # 
लिश्वय क्या । उाया गिचार था शिक्षा, शस्दोटन और सर्गा्ई 
घ्राज प्राप करना । पर भारत के दुभाग्य से इस गिपय में वह वर 
कुछ कर ५ सके । 
सतत कार्यो मं छा रहने और विश्राम न मिरने के पारण है 
मान्य का शरीर क्षीण होता जा रहा था । १०३० के जूत के अत मे, 
अऑष्तिम दिन... सदमे के सिलसिले में बह यम्परईड आये । ूः 
जग ज्यात्य काम करना पड़ता तो थार के * 
उन्हें हसका उुसार आ जाता। क्भी-कमी यह बुसार आर आड़ हि 
तक बना रहता । मधुमेद् से तो. वह एगभग १७ सालसे पं 
और यह राजरेग उन शरीर का लिन दिन नि सत्व घना रहा थी 8 
बम्बड़े आये तय भी वही हाल था। घुसार आता, दी दिन रहता । 7 
जरा ताकत होने पर चढने फिरने छगते, फिर घुसार और फ्मशर्या” 
यह क्रम चर रहा था । झुक्दमे का फैसशा तो उनके अलुझुठ हा हैं 
पर सित्रों के अनुरोध से बीमारी शा इलाज कराने पह बस्यई से 
२० शुराइ का दिन था ! सवियत कुछ सराय थी पर लोकमात्य हे 
एक मित्र के आग्रह से उनऊें साथ मोदर में यहुत दूर तक सुरी हों 
घूमे । उसी डिन हवा छग जाने से रात को घुयार आ गया। २५ 
तक इस घुखार म कोइ स्यास बात दिफाड़े न दी । डाक्टरों ने समझ 
मस्यूली फसछी बुयार है । पर तत्रियत दिन दिए सराय हाती गई। 
डीक समाचार जालनें के लिए अखबारों का प्रतीक्षा में बढ़े रहते, 
की घूम सचने छूगी । बाहर के भक्त ओर वम्बदई के हजारों आदमी रे 
दीमारी क विषय में ठीक गेक समाचार जानने के लिए सरदार 
( बम्बइ में लोक्मान्य यहा रहरते थे ) पहुँचने छगे। 
बीमारी बउती ही गई। सोमवार २६ तारीख को स्यूमोतियां * 
शक्षण स्पष्ट दिखाई देने छगे । डाक्टरी परीवएर से यह भा साछम हु 


[ लोकमार्न्या. जीवन-कथा 


ह टोकमान्य के दाहिने फेफड़े के नीचे कुठ वरम आ गया हैँ) अच्छे 
| अच्छे पु इस विषय के विशेषत्त डाउटरों ने अयल् कर इस विकार 
) रोश तबतक नई नई ब्याधिय। सड़ो हो गई । ऐसा मसांदम होने 
गा कि पेट की सारी आन्तरिक क्रियाएँ बन्द हाती जा रही €। थोडी 
दी हिचयी भी आने एगी | ऐसा मादम हुआ ऊ्ि पेट पर भी वरस 
आर गया है और उसका दवाव हृदय पर भी पड रहा है। इसका भो 
खिन हुआ। पर पेद का वरम उतरा कि बात झुझछ हा गया जो यदता 
> गया। इस बात के कारण उडी शक्ति तेजी से क्षीण होने छगी। 
' गच-बोच से ऐसा मादम होता कि नाडी भय डी, अब ढूबी। २४८ 
एरीस से बेह्ोशी भी रहने छगी | थीय-बीच म होश आंता, अच्छी तरह 
+सें करते पर फिर बेहोश ऐ जाते । होश के समय छोगों को चिन्तित 
ई(ज उन्हें दादस बेंधाते और कहते कि 'चिंता न क्रो, मे अपने मनोयर 
(3 अभी और जिडँँगा ।' धीरे धीरे नेता छोग उनके पास एकत्र होने 
रो । २९ को गाधीजी भाये तत छोक्सान्य होश मे थे। उन्होंने दोनों 
ति्थों से गाधीजी का हाथ पकड़कर उनसे दो एक बातें भी की। पर 
सी दिन तबियत बहुत सपराय दो गईं । दोपददर से छाती में जबलंस्त ब्यूछ 
“रस्म हुआ और यह दिन बडी कठिनाई से बीतवा । इन सब समाचारों 
पे सारे देश के प्राण बम्बई के समाचार। पर अठके हुए थे । छोग घडकते 
(फिद्यय से असवार सोते थे और बीमारी के समाचार से भाखों म आस 
भर जाते। भक्तों एव प्रेमियों ने यत्र-मयत्र, अनुष्ठान,/सहखामिपेक, रव्रपाठ, 
ग्तिपाड “तपाठ की हृद कर दी। स्थान स्थान से पूजा का प्रसाद, निम लय, 
“अभिमग्रित सूत को छच्ठिया, चरणाश्त इत्यादि आने छा । छोग गाव 
गाव में दान पुण्य करने एवं मानताएँ मानने ढगे। स्थान स्थान पर 
#प्रार्थनाएं हुईं । कसी ने लोफमान्य के हाथ से छुआऊर रुपयों की थैलिया 
सख़ैरात क्रादीं जोर स्सी ने उनके पाव छुआरर कपड़े दान कर दिये। 
४ ज्योज्यों बीमारी बढती गई, दूर दूर से तार पर तार आने छगे । 
«० रे (३०००० 
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३० तारीस वो तत्रियत कुछ सैंमली। रात वो गींद 
३१ तारीस--शनियार--को भी दिन सें त्तियत ठीक रहा) डा 
को आशा बैंधी ओर छागा के जी में जी आया। पर होना तो है 
था। ३१ तारीख-शनिवार--वी ध्याम से तम्रियत फिर छुट संराव ् 
बात का प्रकाप फिर आरम्म हुआ । सजिपात के छक्षण फिर ईक ह 
कभी होश आता, कमी बेहोशी आती । इस हारत में भी गा 
उनके पास रहती थी | उस समय एक मित्र ने गीता से श्रीट// 
चित्र बताकर छाकमान्य से पूझा--यह क्या हे ?” थोडे समप 7. 
यह दकटकी ढगाऊर देखते रहे । फिर बोले--“यह श्राइृष्ण की कि 
इनके चरिय का सबरा अनुरुरण करना चाहिए ३७ यही उनवा मर 
सन्दश था। 

शनिवार की रात ज्या-ज्यो बदती गई व्यों-स्यों तंवियंत हा 
खराप होती गई । ९ बजे के बाद तो छाती में फिर जबदंस श 
छगा। अब आशा निराशा में परिणव होने छगी | बारह बज के के, 
होश में लोक्मान्य ने भगवान्‌ की विरप्रतिज्ञा और आश्चार्सा 
दोहराते हुए गीता के ये इलेक पढ--- 


यदा यदाहि घमस्य, स्लानिमवति भारत १ 
अम्युत्यानम्‌ घमम्य, तदात्मान सुजाम्यहम ॥ 
परिताशाय खाधूपा, विनाशाय चऋदुष्कृताम। 
'घमसस्थापनाथाय,  समवामि युगेयुगे ॥ 
इसके बाद छृष्ण की तसवीर को मणाम किया ओर आँखें मू? 
इस पग्रजार ३१ जुटाई १९२० की रात को १२ बजकर ४० सि्ें 


राष्ट्र के इस महान्‌ कर्मभधार ने अपना चोठा बढछ दिया। आशा की 
सदा के छिए कट गई ! 


रू ६३ ८ न 
पं ८५० 


[ ल्लोकमान्य' : जीवन-कथ्थों 
४ उ्योही बस्पई में यह समाचार फैला, एक उिजली दोड गई । सिनेमा, 
((<क सब धडाघड यद्‌ हो गये | इस समय, उस काल्रात में, जिसे 
खो सरदार-छृद्द की जोर दौड। चला जा रहा हे। जनता का समुद्र 
४२ पोटता सरदार एद की तरफ बढा चला जा रहा था । अन्तिम दुर्शन 
ररने के लिए लोग इतने उतावले हो रहे थे कि तीन बजे रात तक 
एरवाजे पर खड़े होकर गॉधी जी सुबह तक लोगा से धीरज रसने को 
हहले रहे पर इस समय थे छोगो के पास कहा था ? उनका तो मानों 
(वपिब झुछ छुट गया था। अन्त से विवश होफर छोगा को चार चार की 
गली में दृ्शन करने जाने की आज्ञा देनी पडी । चार पाँच हजार आदमी 
'दिशेन कर छुके थे पर वहाँ तो जगणित नर मुण्ड दिखाई दें रहे थे ॥ 
अन्त में ऊपर की सन्जिल की गैलरी में लोक्मान्य का शय इस सरह 
(खा गया कि बाहर सडऊ से ही लोग दशन कर सके । जेसा कि स्वामी 
£आनन्दानन्द मे लिखा हे--पुष्प भार से दबी हुई उनकी वह पद्मा- 
(सनस्थ झूत देह फिंसी समाधिस्थ महात्‌ योगिराज के जैसी दिखाई दे 
#रही थी । माढूम होता था कि इजारों आदमियों को अपनी सजीव बाणी 
से सम्बोधन करने वालय व्यक्ति आज मरकर भी शार्सों को. अपना वहीं 
; अम्लोघष और आज़ोवन प्रिय स्वराज मन्त्र फिर एक थार अपने मौन 
ब्यास्यान द्वारा सुना रहा हो । 
सुबद्द तक तो समाचार सब जगह फेल गया। रेल्गाडियो में भर- 
भर कर याती वम्पई पहुँचने रूगे । द्राम का रास्ता बाद हो गया। दूर तक 
|| केवल नर मुण्ड ही दिखाई देते थे। २०० स्वयसेवक कतार बॉध कर 
। भीड थो रोऊ रहें थे पर उनमे इतनी भीड सेंभलती न थी। 
हि इमशानन्याप्रा का समय $ बजे दिन निश्चित हुआ था पर पता 
से जाये हुए शोगों ने कहा कि 'पूना स्टेशन पर हजारों आदमी गाढो 
* न मिलने के कारण बैठे ऑँधू वहा रहे हैं। इसलिए अग्नि-सस्कार पता 
ह के ओफारेश्वर में ही होना चाहिए । लोकमान्य फी जन्मभूमि अन्तिम 
छ *-छ९-- 
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दर्शन से क्यो धक्षित रहे ?' उन्हें समझाने में वी देर हुई। कक 
की विशेष आज्ञा ढेकर चौपाटी के सैदान में अग्निसस्वीर 
हुआ था। आसिर दी वजे इमशानन्यात्रा आरस्म हुईं। इसमे &2 8 
मुसएमान सभी शामिल थे । पूनायालो ने बम्बई में हो हि 
अस्ताय स्वीकृत कर जो त्याग किया था उसके बंदढे यह निरशि डा 
था कि रथी को कनधा देनें का अधिकार पूनावालों को ही रहे पर 
की श्रद्धा देख उन लोगो ने अपना यह विशेषाधिकार वापस ह थे 
सभी रथी को कस्या देने के अधिकारी माने गये । जनता ने “< 
आँखो से कही गाँधी जी को, कही मो० झोस्तअली को मे, रॉ 
छोटानी को कन्घा लगाते देखा। जीवित छोकमान्य भर्ले । 
बन्धर्नों में बेंधे रहे दो पर इस समय तो ऐसा मालम पडता था हैं 
धर्म ( सम्मदाम के णर्थ में ) के सकुचित बन्धनों को तोडरर 
अर्मावलम्बियों की श्रद्धा में ओत ओत हो रहे है । 
जुदस को चौपाटी पहुँचने में पाँच घण्टे लग गये | इस कप 
छगमग ५ शाख आदमी थे । भारत के इतिहास में पिछले सी 
में, देशबधु दास की श्मशान-यात्रा के जुदस को छोडकर (पर पाई 
इतना बडा न था ) देसा कोई दृश्य दिखाए नहीं पडा । भका्नों, 
मूक्षों पर आदमी लते थे । शाय पर फूलों, पैसों, रुपयों की व है हू 
थी। मर कर भी लछोकमान्य मानों पित्रय करते हुए आगे बढ श 
रहे थे । छाशा छाजपतराय शाहार से दौडे आये और सेण्डहस्ट विन 
उाहाने भी रथी को कचा दिया । 
चादन की मना हफ़्डियों पर शव रता गया ओर जि सलाई 
मद्रा का उच्चार होने लगा पर जनता सानो पागल हो रही थी। दा 
कप्सों से घोष हुआ--- मय हमें अन्तिम दर्शन करा दो। लोक 
को कथे पर उठासर उनका आत्म दर्शन जनता को वराया गया। 
इैफर अज्िससम्फार टुग । चिता पर थी के पीए झडकाये जा रहे थे 
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,। चिता भू धृ करके अर रही थी । हजारों कण्ठों से 'नयघोप' हो रहा 
(१३ धीरेचोरे अँधेरा छा गया । छोय चिता की परिक्रमा 
५ करके घर जाने की सैयारी कर रहे श्रे--छम्वा 
सासें लेकर लौद रहे थे कि इतने में ३७-१८ वर्ष 
| का एक मुसएमान युवक यह चिललाता हुआ चिता 
| कूद पढा कि--/झरे तिलक मद्दाराज | तुम तो चढे, अब हम कैसे 
,गयेंगे ।” पर चिता से उसया शरोर छुडकझूर सीचें आ गिरा। स्वय 
, बि्कों ने उसे खीच लिया भर उसके जरते शरीर पर याद डालकर 
; हि बुझा दी । उस शोकातुर युवक को अस्पताल पहुँचाया । 
*। भारतीय राजनीति के इतिहास में गगेशशकर गिधार्थी के झुसछ- 
पं के खन करे प्यपस शुछाने के: शिए फ़िये हुए आत्मयलिदान को 
डरेड इतना पवित्र दूसरा उदाहरण यहीं है । ओर ये दोनों उटाहरण भी 
+ अलग अरुग भकार के है। इस घटना ने तो श्ोक्मान्य की उस विभूति 
हो प्रत्यक्ष किया जिसके कारण घह मुसलमानों के भी प्रिय रहे और 
(हिन्दुओं के भी। यही नहीं उस इ्माशानबयात्रा में उनके विरोधी 
चन्दावरकर और नदराजन इध्यादि भी शामिल हुए थे। 'टीकमारन्य जनता में 
मिछ गये थे । उनके सरने पर हजारों ने कटस्वी की भाँति १० लिन का 


शी खतक मनाया था। 
पं चार 
हा 2 


2 जीवव का रहस्य विश्लेषण 


#बह स्मरणीय 
# घस्ना 


है लोफमान्य का जीयन सदा खाइयो में वीतनेवाछा जीयन है ।--- 
# सैनिक का ओर सेनापति का एक में | इस धाह्मण को जो जीवन के 
पिजादों 55222 
| चुजिय का डक... धिकाश समय मे चुत्रिय रहा, >अदुसुत शत से 
हम सदा युद्ध क्षेत्र म ही देसते है,--फ्भा रहते, 
कभी व्यूइ रचना करते, कभी श्र से हाथ मिलारर सन्धि करते, 
ह _->५१०-- 
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सन्धि इसलिए कि दम हेज़र क्षत्रियत्व बी घार पर शर्निद ध 
जाय और फिर युद्धभूमि मे नयीन उत्साह से पैंतरे दिपाये ता सी. 

पर इतना ही कहने से यरूतफइमी होती दीसती हे । ऐसा गई ; 
उसम क्षत्रिय ही क्षत्रिय हो। नही, उसके क्षत्रियत्व के पीछ चाही कम 
सादगी ओर त्याग हे--विद्या है। कभी कभी यह जमजात 
उन्हें दया भी लेता पर पीछ प्रयज्ष कर वह उसे बटल देते | वह प्रहते। ; 
सस्कार से क्षत्रिय न थे, परिस्थिति ओर अभ्यास से क्षत्रिय में 94 
केयर झुद्ध सेनिक वीरता को लछेफर वह न चल सके,“ रा 
न हो सके, एक राजनीतिज्ञ एवं रण ःक्ष सेनापति बन गये | उनकी ५! 
सदयोग का मध्य मार्ग उनके प्राह्मणत्य में प्रस्फुटित होनेवारा 
धृत्ति का ही परिणाम था ! 


24 हु ५ 


यह तो हुईं एक बात | पर उनसे वह कौन सी चीज थी के 

उन्द्द इतना लोकप्रिय बना दिया था ? जीवन का वह मेगे क्या ही 
जीवस का मम *रेंण उनकी रूत्यु के समय सारी बसबई पा 
गई थी,--महाराष्ट्र ने सूतक मनाया था ओर 

भारत का हृदय रो पडा था ? त्याग के तो और भी उदाहरण हमारे हर 
श्रता--सम्राम म मिलते है । पर वहा इतनी लोक प्रियता क्यों गा 

इसका उत्तर दना सरल नही । क्याकि लोक प्रियता वी भी मे | 
होती हैं और लोऊप्रियता स्वत कोई ऐसी महान वस्ठ नहीं। पर 
हम “लोक मार्य' को देखते ह ओर उनके जीयन की तह से जे हैं 
इस निष्कप पर पहुँचने मे कठिनाइ नहीं होती कि उनकी लोकप्रिय 
साधारण श्रेणी को नहीं है, चह् राष्ट्र को निष्ठा से अभिषित्त होगे 
'लेफमा-यता। में यदुछ गई है। यह छोऊ ग्रियता का एक सानिग 
परविप्र, दिष्य रूप है । 
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पर इस लोकप्रियता का, जिसे दिल छीऊ मान्यता कहना चाहता हट 
मौर जो घव० शाटाजो और महात्माजो को छोक प्रिववा से अलग ओर 
भैन्न श्रेगी की है, रहरुप क्‍या ? 
इसके एए यदि हम किपी निष्करई पर पहुँचना चाह तो हम 
तेरक के सारे जीएन का ऊहापोह करना पडेग( । सबसे पदली यात सी 
लेफपरियकर्य। ३... दे कि वह सदा अपने को जनता की चीज समझते 
॥> रहे। सदा उसमें मिल्कर,उसके हे।कर रहे । उसके लिए 
जिये , उसके लिए मरे। उसके कष्ट को अपना कष्ट समझा, उसकी भाषा, 
रीति नीति, धम, साहित्य सर में समान भाय से रस छेते रहे। यह 
जनता में ओतप्रोत हो गये थे । अपने हों देशयासिया के साथ गित्ते 
पढते, उठते, छडते, आगे प्रठते थे | वह उपके प्रिश्कुए सुहृद हो गये 
थे और सूद जनत( वी भफनाआ( कए आएदर करते थे! गलूर या सहारे 
कभी उन्होंने जनता का, उसकी रीति नोति के लिए; तिरस्फार नहीं किया । 
आंधुनिक भारतीय नेताओं म छोकमान्य का एक ही उदाहरण ऐसा 
मिएता हे। बही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जनता को सकुचित धार्मिक 
रीति नोति पर भी कभी आक्रमग नहीं फ्रिया वरन्‌ उसके अति सता 
सम्मान का भात रखा, उसवी अय्मानना नहीं की । इतना ही नहीं यदि 
कोई उस पर जाक्रमण करता तो चह उस आक्रमग को सदन न कर 
सकते । उाफ़ा कहना था फि जिसे तुस सुधारने चरे हो उसकी हँसी 
उद्ाकर, उसका अपमान करके, उसे अपने से छोटा समसरर तुम उसया 
सुधार नहीं कर सकते, इसके लिए उसीऊझा होकर सुधार करना पडेगा। 
इसीलिए उन्हेंने अपने धनिष्ट मित्र आगरकर को छोडा | इस जिपय में 
उनऊी नोति रवीन्द्रनाथ के गोरा से मिलती झुलतनी थो । उरा हो या 
भरा पुतना जनता के हृदय मे अवेश ये, बना देशयासियां मे सेल्फर 
उन्हीं का हुए उनके सुधार का पीडा ऐनेयाले को वह क्षमा नहीं कर सकते 
थे क्योकि वह दुश भक्त एव सुधारकी की एक अलूय जाति बनाना नही 
- “-र३ै०-- 
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चाहते थे । वह जनता के साथ, उसके थोडा घोढा अगि बढढ का है 
रास्ता दिसाते पर इतना आय से यदुते कि उससे विश्द/ट भी 
केयर आरर्श एव पूछा की चीज थन जादे । इसीलिए होग उे 
इतने अपनेपन का अनुभव करते थे और इसीलिए मह इतने शक 

सके 
श पर ण्सी होक्ग्रिवता के साथ कुछ और चाहिए। हाँ 
चह उन्हें इतना महा न यनने देती। इस छीमप्रियता 
त्याग को झेणा. िसें जो छगन, दृदता और उसके लिए हे 
कष्ट सहन की तैयारी थी, यही उनको इसे १ 
प्रियता की 'लास्मान्य* यना सकी । स्थाग में भो अनेक रगे हक 
एक त्याग यह जो स्यागी में एकाएक बिजली की वरह चमक ० 
*आसमान पर छा जाता है और फिर भयक्र उसका पात की सार्ति 
इष्टि सं छिप जाता है। भगतसेह और गोपीमोहन साहा का सी 
इसी श्रेणी वा था ।# वह एकाण्क जलकर उठा और जबतर हैं 
हेदेसे, अनन्त में अच्शय हो यया। यह एक प्रकार के 
दूसरा त्याग पट जो अनपक्षित, अग्रत्याशित, प्रिना किसी प्रहार ५ 
भाशा के, केवए अपने को ढेफर चलता है, जो अपने में, अपनी मार्क 
में ओतप्रोत्त है, जिसको फिसी उपयोगित्ताबादी कसौटी पर कसी नी 
सकता ओर जिससे एक धकार की साहसिकता (॥९०े.९०७४९-१ 
प्रकार का पायलपन हाता है। वह ((705090 और (76 भरते ) मा 
की सेवा करते करते चुपचाप जगत के एक कोने में, वन्य पारिज्ति 
की नाई चू पढ़ता हैं । वयार के पुराने ऋाम्तिकारियों मे दो एक वी ४ 
इस श्रेणी म जाता है। तीसरा एक और व्यास यह है जो विवेक 
% महा दम कवल त्याग का उद्चेख कर रह हू, उनकी नीति का ड 


अन नहीं । नीति थी दृष्टि से हो हम उनके विरोधी है और शुद्ध 
के कायल है | लेखक 
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गड़डी पर, जनता को लेजर, चछता जाता है और कमी कम कहीं होता ॥ 
हु एक छौ से जरनेवाए ्दपक के समान जलता है। बह इचइच 
रके देश-सेर की आग में अपना होस कर देता है।यह विधवा के 
(तत अनाग्रह एव अगप्रतिग्रह में व्यक्त होनेवाएे त्याग से मिल्ता-जुख्ता: 
:। यह आधी सें, तूफ़ान में, प्रलोभन में, कठिनाइया में और सुविधाओं 
२ सदा एक रस रहता है औौर दिल तिल करे अपने को जछाता है! 
तेरुक का ध्याग कुछ इसी श्रेणी का था। 
जब हम छाला जी के जीवन को देखते जौर लोकमान्य से उसकी 
बुलना करते है तो यद्यपि यह स्वीकार फरना पडता है कि राष्ट्रीय जागरण 
दो विशेफ्ताएँ.. 'ें इतिहास में दोना का स्थान एक्सा महत्वपूर्ण 
है, दोना मे ही भारतोय जाएति को पुक निश्चित रूप 
देने म बडा काम कया है। और 'रारू--बाल--प्राट' की जो ध्वनि एक 
समय भारत के कीने-फोने म॑ गूँज उठी थी वह सार्थक थी, फिर भी यह 
कहे थिगा नहीं रहा जा सकता कि तित्क में रालाजी की अपेक्षा दो निश्चित 
विउ्रेपताएँ थीं। एक तो यह झि जीवन भर उनकी राजनीति स्वयधरा 
सती वी भौँति एक ही सिद्धान्त को ऐय्र घटती रही। प्रतिसहयोग--जसे 
को तैसा-दड इणस्य--उनकी रफ्जनीति या लियोड था और 
घद जीउन के अन्तिम दिन सक रहा। उनके 
जि लिए घह एक मगोद्ृत्ति का सवाड था और डनका 
सारा जीवन इसी सिद्धान्त पर निमित हुआ है। समर्थ स्थमी रामदास 
ने एक दिन तिस सिद्धान्त का उपदेश इन-- 
घरासी आएणुडा घट) 
उद्धटासी पाहिजे उद्धट ६ 
खटनरासि.. घदनर 
अश्त्य करी ॥ 
[ दासबोध १९--९--३० ] 
>--७५५०-- 
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पक्तियों म॑ क्या था और जिसको लेकर शियाजी महाराज ने सुर 
चर॑ महाराष्ट्र वी नोए डाली और जो एक औसत महाराक्षव को 
से ओतप्रोत है। इसी सिद्धान्त पर छोक्मान्य ने अपने जीगने लिया जा! 
खडी की थी। इस सिद्धान्त को उहने कमी नहीं छोंडा, 282 
अयसर के अनुदुछ नीति बटलने की जरूरत उन्हे न पड़ी पर्योर्क | 
सहयोग अपने भाप एक काफी पिस्तृत नीति है और उसम मा 
चाल के अनुसार अपनी चार में परियतन करने वा भाव भी कम 
है। यूरोपीय मदायुद्ध जन आरम्भ हुआ तो क्रातिकारियों को छ पे 
सभी दृछ इस पक्ष में थे कि सरकार की सहायता की जाय | रे 
ने गाँधी जी से क्हा--“सदि छुछ अधिकार मिल रहा हो तय ता 
फि इस सरकार की ओर से लडने में लाम भी हैं, नहा तो मैं हि 
सहायता सॉप को दूध पिछाने के समान होगी।” गाँधीजी ने रह 
/नहीं, इस कठिन अवसर पर हमें सरकार की सहायता अवश्य 
खाहिए | उसके ढिए कोइ दत्त नहा करनी चाहिए। हमारे हर्क हम ही 
आप मिए जायेंगे । क्या यह सल्तनत उन लोगों के साथ भी का 
करेगी जो उसे जीयन दान हेंगे ९?” छोकमान्य बोल्ते--/आप 
आटसी हू । आपने इस नौकरशाही के असली रूप की हा 
पहचाना हैं। मैने अपनी उम्र के तीस सार इसी नो 
ने साथ लड़ते हुए विठाये हैं।” 
इसी प्रकार जरतसर काग्रेस के अयसर पर गाँधी जी ने कक 
ऐेसा नहा सरकार शासन-सुधार का वचन दें रही हे 
सम्राट ने हमें सन्देश भेजा है। इसलिए उचित है क्लि €म पूरी सर्ाई 
से उससे सहयोग करें ।” छोक्मान्य ने कहा---/इस सरतार की सी 
का भरोसा नहीं। बह जितनी भलाई हमारे साथ दिखाने उठता 
सदयोग एमें उसक साथ करना चाहिए ।” यहाँ गाँधी और तिलक हैं 
अन्तर स्पष्ट हो गया है.! गाँधी से भटाइ--सदाझयता की ध्यति ति् 
+-+५६-- 
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उती है, तिस्क से उनकी अदुभुत राजनीतिज्ञता और राजनीतिक ज्ञान 
ञ पता चछता है। 'इस सरकार की नीयत का भरोसा नहीं-न्यह 
/विभय का निचोड, तथ्य का वर्गन ( स्टेटमेण्ट आँव फैक्ट ) है, और 
जितनी भराई यह करे उतना ही सहयोग हमें करना चाहिए, इसमे 
तिरक की नीति च्यक्त हुई हे । तथ्य का जो वर्णन उन्होने प्रथम घाक्य 
( 'इस सरकार की नीयत का भरोसा नहीं” ) में किया है उससे रान 
भीतिक चालो को समसने एय परिस्थिति से तथ्य निकालफर भविष्य 
मे होनेवाली बात( का आमास पर ऐने की उनकी अपू् शक्ति का पता 
चलता है। इसीलिए हम देखते ह॑ कि उहोंने इस वाज्य (“इस 
सरफार की नीयत का भरोसा नहीं? ) में जो बात १९१९ में कही उसे 
ही कुछ दिनों बाद गाँधी जी को भी स्वीकार करना पड। हाँ, ठसे 
स्वोकार करके भी अपनी नीति उन्होंने वही रक्‍्सी । 
यह तो हुईं एक बात--जीवन में एक राजनीतिक नीति को छेकर 
, चलने की । दूसरी परिशेषता जो छोक्सान्य में थी और जिसका उछेस 
जनता के भावों का. उपर फर भी भाये ह, यह है कि जनता के 
आदर धाम 4800 क एवं सामाजक सम्कारों का 
उन्हाने कभी त्तरस्कार नही किया । अस्एश्यता 
क यह समर्थक न थे,--विरोधी ही थे पर इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई 
आन्दोलन न क्या | यही नहीं वरन्‌ जो इस क्षेत्र में अग्रसर थे उनसे 
डनकी विशेष निक्‍टता कभी न रही। सामाजिक सुधारों के मामले से 
भी हम डाहें बहुत सकुचित पाते हे,--यद्यपि हृदय से वह कट्ट सुधारों 
को मानते और उनमें विश्वास रखते थे । पर इससे को प्रदघन ओर जटिक 
हो जाता है । इसे हम क्या कहें ?-उनकी कमजोरी या उनकी गिशेषता १ 
चैसे ऊपर ऊपर से देखते हैं तो यह कमजोरी-जैसा ही मालूम पडता ह। 
विश्वास होते हुए सी उसे जन भय से न प्रकट करना कमजोरी ही है। 
पर मैंने तो इसकी गणना भी उनकी प्रिशेषता में की है ओर वह भी 
-_- उन 


॥ 
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अपने दोशहयास में। उनको सन्प्मत्ति के कारण नहीं! इबा 
'प्िंग! है झतरय इमारे लिए तो इसफो सफाई देना गहीऐ 
है भर इसके लिए हमें जरा भौर गदराई में उतरता पेश! 8 
सथ से पहली यात तो यह--और इस कह दें कि इसके 
का जीयन समझा ही नहीं जा सफता--कि तिलक इस... , 
एकान्त निष्ठा. भोधार को ऐफर चछे थे कि दिलों छुपा मे र 
सुधारों एय अधिकारों के सामानिक सु ट 
हो सकते । वह सामाजिक, आर्थिक सब रोगों का कारण गुलामी मे 
समझते थे । --आज तो हम सब इसे मानने छूग गये हैं। | 
कहना था कि पराघीनता के कारण हम अरनी द्ाक्ति भौर कप । 
भूछ गये हैं हुसलिए पहएऐे उसे ही दूर करना, दूसरी तरफ ह्पा 
देना । अन्य क्षेत्रों में पटना खूखते पढें की डालियों एवं पर्तो मे 
छिडकना है। इससे कुछ होना--जाना नहीं । जय जह में पाती ' 
पौधा जपने आप इरा हो जायगा | जय सूल में छते कीढ़ें निर्क 
सहा ब्रक्ष इसने एगेगा। इसलिए यभासस्भव यह सब प्र्क 
कार्यकताओं का ध्यान इसी विशेष कार्य और विशेष क्षेत्र में एयर 
थे । भोर काम उदाकर चह अपना समय ण्ड़ू धाक्ति याँद देने के 
थे । वह स्वतन्तता-दुवी की मूर्ति ही! सर्वश्ष देयने थे और दूसरों 
यही चाहते थे। क्र थकिम मे आकुछ हृदय से भक्ति का 'जी * 
एक दिन इस सन्त्र में दफा था--- 5५ 
हुलि विद्या तुमि घम ' 
तुमि दृदि तुमि सम प 
स्व हि भाणा शाीरे 
बाहु ते तुभि मा शक्ति, 
हृदय ठुमि मा भक्ति, ग 
तोमाएरई प्रतिमा गीडे मदिरे मदिरे | 


| 


[ 'लोकमान्य' जीवन का रहस्य 


«. पही छोस्मान्य फे दुदय में उच्कुसित एव प्रफाशित हुआ था। 
7४ लो, पही आग उनमे छगी थी और यह उन्हें दूसरी ओर देसने 
/ देती थी। उनका जीवन याजार में सड्ा होकर धुकोस्ता--सर्वधमान, 


(रिव्यज्य मामझु शरण छज ।१ 2 रु 
यह तो निष्ठा की दृष्टि से। पर नीति और व्यवहार की दृष्टि से 


कि यहा उनके लिए अनुकूल और उपयोगी था। बह जमाना और था--यह 
और है। उस समय पैटय, चिमनलाए सीतलयाड , 
सुरेंद्रनाय यनर्जी जैसे छोग घालविवाह निपेधक कानन 
'“बनाने के पिरूद सम्मति देते थे। तिएक का जनता यो छेकर चलना था भर 
| यह घह जनता का शोकर--उसकी रीति नीति, भक्ति और ध्रद्धा लकर ही 
“कर सकते थे। अत पघह फोई ऐसा काम य करना चाहते थे जिससे जनता 
4उद अपने से भिक्न, फिध्ी अन्य बरगे का, समक्ने लो । वह उतना ही 
4 आगे बढ़ते, उतना ही 'होज' देते जितना जनता हजम कर सकती थी। 
# एक चतुर सेनागायक की भाँति यह अपनी सेना को--अपने आदममियों 
# क्षो अपने प्रति श्रद्धावान--वफादार ( +09श )--रफ़ना चाहते थे 
// और यद्ट चह उनके जिश्वासों ण्य सस्कारों पर भायात करके न कर सकते 
/ थे। इस दृष्टि से भी बह सामाजिऊ सुयाएों के मामले में ज्यादा न पढते। 
॥ इन दो पिशेषताओं के कारण दो यातें हुईं। एक तो बह कभी, 
! राजनातिक क्षेत्र में, समथ के पीछे न पढे, सदर अग्रदुर में रहे और 
। दूसरी यद्द कि जनता की भक्ति अन्त तक उनके साथ रही, कभी क्‍्मन 
हुईं। ये दो बातें उनके जीवन में हीरे की तरह चमकती हैं । 
फल. >ू न 
सिल्क को--मतरुय उनके ज्ीयन को--देसने से एक साल सन 
में और उठता है। जय मैं अच्छी तरह उहें समझ न पायाथा तो यह 
एफ सशय ३... सवाल मेरे मन में भी उठा था और घह यह कि 
तिलक के जीवन में हम कोइ एक ऐसी उथल 
पुथरू-कारी महत्वपूर्ण राजनीतिर घटना नहीं देखते । गोधीजी ने जैसे 
+-५९-..- 


कह 
(विहार भी दृष्टि से 
हे 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] ] 
असहयोग एव सत्याग्रह के तूफानी सार्वजनिक आख्दोलरनों को सी 
क्या या स्व० देशयधु ने जैसे चन्द महीनों के आदर अपना मे 
व्यक्तिगत शक्ति के भरोसे, सारे देश से वाणी और टेखवी को 
बहाकर, एक सुसबटित कुझल पाल॑मेण्टरी दुल--हवरातर पर्दे“ 
दिया, वेसा उनऊे जीयन मे कुछ नहीं है। न उनमें पाठ का वॉर्मिं 
है, न मोतीछालजी की पिरोधो का क्छेज़ा बैठा देने वाली मार्क 
की शाक्ति--'डियटिग पावर'--है। जीवन में कहीं प्रकाश का एप 
नही है जो एक ही वार फटकर, चकाचौध करके उनका मर 
को हमार सामने स्पष्ट कर हे ) इसलिए सशयामा पूछ उठता हे 
उनऊे जीयन से वह क्या है जिससे हम राष्ट्र के निर्माण में उह ; 
महत्यपूर्ण स्थान ठेते है १ 

पर बात यह ह--और उसी में इसका जयाय भी आ तोता हर 
फि जीवन में जितने भी महत्वपूण कार्य होते ह उनके दो रूप हो! 
जौवन कए कमूरा एक चह जो दूर से ही हमारी आँखों के सामने ३; 
ओर जीन क्ते नींद. उठेता है ।--यह जोय्नन का कयूरा है जो ( ! 

के ) नजदीक आये जिना भी दिखाई पढ़ 

और दूसरा घायन की मींय है जो पाप आने पर भी अदृइय ही एीं 
हैं । राष्ट्रीय जाशति का--स्वतत्रता को सातमूति का-मादिर हो 
उठ रहा है इसलिण हम उसे उत्सुक दर्शक्ष की भाँति सह रै 
देस पाते है पर जय मन्दिर की दीवारों का नाम निगान नथा के 
डउ ह। टोपारों को उठाने के लिए राष्ट्र मदर की गहरी, सर्बमक्षी, नी 
जो क्करियों डारी गईं उ ह फ्तिने स्पेया ने दखा और देखा भी * 
आज क्तिनों को उनकी याद आती है १ आज सो जो करे उठने देगे 
उनपर ओर उनके बनाने वाले क्ल्पपिदों पर लोग मुग्ध ह। इस अरे 
अच म ये छोग भूल जा रहे है जिनके बल्दान का यह परिणाम है ५ 

इसीलिए ऐसा सचाय इमार सन म पैदा दतता है और इसमें आधा 
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“प्ले घोई यात नहीं । सृष्टि के आदि से ऐसा ही होता आया हे । 000 
४परो विशाल आदोलन हो रहा है ओर जो जागृति हम देसते है, उसके 
'धूछ में जिनका बल्दान उनके जीयन-च्यापी परिशम से जोंडकर 
“भेठाया गया है, उनका महत्य यदि हम समझ लें तो सशय क्‍यों 
(उठे १ एगभम ५० वर्ष की निरन्तर साथना, तपस्या और कष्ट सहन के 
“द्वारा लोक माय! ( तिछक ) ने धीरे धीरे इस मन्दिर की नीब टारी | 
४ उसी नाव पर आज यह विद्ञाल भयन खड़ा है । उनका कार्य बडे धीरज 
# का, निरन्तर परिश्रम का, थका देने घाला--यारिग'--था। उन्होने जो 
# उठ किया बह ठोस काम था, वह हमारी राष्ट्रीय की नीव में जीवित- 
॥ जाग्रत हैं, इसीलिए चह महान्‌ है पर इसीलिए हम उसे इतनी स्पष्टता 
से नहीं ठेस पाते है 
[ है १५ ५ 
(कसी ने ठीक ही कह्य है--/ससार ने छोकमान्य को १८८० की 
/ भारत सौंपा और लोस्मान्य ने ससार को १६२० वा भारत दिया ।” इस 
! जवन डा हे १. नॉपिस में उनके जीवन का सारा इतिहास ओर 
सारी सफलता आ जाती है। उनका जीवन भारतीय 
राष्ट्रीय] के ४० ५० वर्ष के विफास का प्रतिबिम्ब है । १८५७ के सशख्र 
विद्रोह के समय उनका जम हुआ और १९२० के शानन्‍्त युद्ध के समय 
उन्हें।ने शरीर छोडा। उस ऋति से इस क्रान्ति तक राष्ट्रीय की गाडी 
को पहुँचाकर वह चर दिये। उनका जीवन १८८० के मारत क| १६२० का 
भारत बनोने के प्रयत्वों तथ| उसमें आनेवार्ल। काडिनाइयों! वो एक डायरी है | 
जिसमें हम कभी उन्हें थक कर, निराश होपर बेठते नहीं देखते । कॉठेना- 
इयॉ आती हैं और जीयन की घार। को और चौडा एव तीम कर देती हे । 
काका काहेखकर ने ठीक ही लिखा है कि 'लोक्मान्य तितक का जीवन 
गलतफहमी का एक रुम्बा ताँता है। जन्म से लेकर झृत्यु तक उनके भाग्य 
में युद्ध ही बदा था! पर आश्चर्य तो यइ दे कि इतने रुम्बे युद्ध में हम 


3६१९-5८ ह हर ्ँ 


उन्हें निराश और पिस्क मी नहीं बत्त । 

रत का अन्त +रदेने याले बातायाण में शिशश” 
सब से अधिर तभावना थी और जिस अपधि में उनका सहधामाण # 
औदे हो गया उस मय उन्हाने अपने आष्य दाद गठाइ 
क्स्योग झाखरः काम्प देकर यह सिर स्क्रिफिफ्ल सक्ति क्रो छाडझर मि 
तर कम म लय रहना ही, भगवान्‌ क सतत से, गीता का रहस्य हैं। गे 


उन का भवतारा. टोस्सान्य? फैजी हि 


सत्य हमर देखते हृ ड्ि ई 


बन का सब से यारीर पर 

४ सहपषूथ सत्र हमार हाथ में आता है। 'फलहा 

अडकर निरन्तर फीय करन के जो उपदेश अपने शीता-भाधर 

ओके क्या बहा उनके न का भुवतारा था। इसी नींव पर उतर 

अपने जीयन भाण किया था। इसीलिए हम देखते हैं हि सर 

पह फायर नहीं होते और असस्ल्फ उनकी दृढ़ इच्छाश्नक्ति और ही 
थह। 


रे है 3 
एक और बात भी लिख्क के जीवन में ओतप्रोत है. । वह अपती 
का प्रेम और उसकी शरद विश्वास है। यद्यपि अग्रश 
अपना खास रग साहित्य से नहाने बहुत छठ सीखा और बहु 
व स्तृतति आए की पर उसे अपना रिया 


अपने रण मे रैंय ल्यि- गरउस रग | नहीं रंग गये । छात्रावस्‍्था से 
के देखते <. चुरोपी रीति-नोति धन के अति एक जबल्ल 
गो" पते है और पे अपने रैंग भर उन्हे स्थिर पात है। 
अभ्र शिक्षा को उन्हाने संस्कृति की श्रेष्ठ, करने और 
जहाँ! कं अष्टता सिद्ध करः 


बनाने के हिए अहण, नो से उसे निख्ाल्ने का अख्र ओर साधन 
जब मे अड्ट छल पके अमेजी सीते नीति के श्रति उनहा 
फट होता है। लेक्म, पी सोति कि और आचार के अति मिश्ा 

ध में बुर, कुछ अश मे साथी, स्व 


[ धलोकमान्य' जीवन का रहस्य 


क शुशास्ती चिपरुणकर जर्म जी साहित्य को 'शेरना का दूध! कहा करते 
“बरी का दूध' थे लोक्मान्य का भी ऐसा ही विश्वास था पर 
के साथ ही वह जानते थे फ्रि हमारे बहुत-से दुर्बल 
ईं यह शेरनी का दूध हजम नहीं कर पाते । वह उसे हजम करके अपने 
पा में बदल देने के कायर थे और अन्त तक उन्होंने इसे नियाहां। 
सकें लिए मलत॒मापा और उसके साहित्य को जद्टों तक बन पडा उत्ते 
हि | भी दी और सदा अपनी सस्क्ृति की रक्षा में सचेष्ट रहे । 
ह 9८ हु 
५. इस प्रकार, लोकमान्य के जीवन के विषय में दो चार याते कर 
थे लेने के बाद्‌ अब हम उनका तत्य--निचोड--निकारना चाहते है| एक 
है जिप्फप तो यह कि लोझमान्य विद्या-बुद्धि और जन्म से 
' थद्यपि ब्राह्मण थे पर प्रश्त्ति, चेष्ठा, -भभ्यास और 
परिन्थिति के कारण उन्होंने जीवन में क्षत्रिय धम की प्रतिष्ठा की-न्‍या 
थो कहले कि भ्राक्षण होकर भी बराह्मणल की अपेक्षा उनके जीवन में 
क्षत्रियत्व की प्रधानता हे । पर चूँकि ब्राह्मण के सस्कार एश आह्मण की 
प्रतिभा उन्हें मिली थी इसलिए इस क्षज्जियत्य सें सी सान्विकता की 
आभा है और दोनों मिलकर उद्दे राजर्पि के तेज से दीघ करते हैं । 
क्षत्रियत्व ने उन्हें तेज प्रदान क्या था और आह्मणस्व ने उनसे त्याग 
के सस्‍्कार डाछे थे। जर वह अखाडे में--मेदान में उत्तरते तो उनका क्षत्रिय 
रूप दिखाई पडता । उस समय न किसी से वह दया चाहते आर न स्वय 
ह उस पर दया करते। उस समय तो विरोधी को पटकान देना--चित कर 
देना ही उनका एक्ष्य हो जाता था। उस समय उनके अन्दर खेनिक और 
योद्या प्रयल हो उठता और युद्ध में बद एक प्रकार को स्फूर्ति का अयुभव 
' करते | पर इसका यह मतलब नहीं कि वह जनुदार या सकुचित हृदय 
के थे। ऐसा होता तो ताज्डुप न था पर उनके जीवन के पीछे--परदे 
में--न्राह्मणघ का जो सस्कार था वह उन्ह स॒दा बचा ढेता। डसने उन्हें 
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डडरता दी थी। भर पहों पर स्वक्तिगत शीयन वी सरदा्ध थी 

तो उनम 'आद्रण वा 'म्पिरिटं ही अधान थी--णसा भी हम 
इसीरिए बह अनुल्यरता से बाय यये और इसीएिप हम दसा है 2 
आगरवर से इतना तोम मतभद रहा कि दोनों को अपनी परत ६ 
छोडक्र जग हाय पदा उडी आगरकर वी रु के समद बा 

थे और उन्ह ०सा माइस पढ़ा फि हमारा बोँ्टू अयस्त पनिष्ट डी 
गया। इसी प्रशार जिन सोपटे से उनयी एक दिन मे पे हे 
कार्यों का प्रशसा में उनसा जवान ने थकतों थी और उसके 
सम्मान के लिए घही सबसे पहले अप्रसर हुए थे । गोघल बी गा 
याद जो भाषण उ'दोंने क्या था उससे उनरी सदाशबतता मर 
है 8 इसी प्रकार जिन भण्डारवर से शाखीय विवाद करते, “* 
युक्तियों का पण्डन करते, उसके प्रति अत्यत्त आतर कॉलर्य ' 
रखते । इससे यह स्पष्ट है कि यह युद्ध के लिए युद्ध. में रस नहीं शं 
उद्देश्य सिद्धि के एण०, क्तव्यवश्, बैसा करते थे, उनके हदेय 
ब्राह्मण की उद्ारता थी ॥ 





पता 
* इमशान यज्ा के जुकूस के सामन जब लीकमान्य बालने में ५ 
हे। लोगों ने तालियों बजाद। लोडमान्य सोज---प्यह हुए का-ताली बना * 
झम्रम नहों है। यह आंसू बहाने का समय है। श्रोशुर्त गे 
दशाबसान से हमारी जो कभी पूछ न हजेदाली रानि हुई है उसे 


हर पी 
शीक्ष करन का यह समय है। वह भारत कु हीरा, वह महाएँ» 


रह, बह कायक्ताओ का राजजुमार आज इस श्मशान-मूमि पर अं 
विधाम ले रहा € | उसरी 


आर देखे और उसका अनुसस्ण करों! 


पशिश करा।. एक विजयी मर बे मॉति आप साम अमर 
आब एपल हमोर बीच स चले गय; तुममें से प्रत्यक का थीं 
डदाहरए अपने सामने रखना चाहिए ७५ 


+-+६४-- 


[_ 'लोकमान्यो. जीवन का रहस्य 


दूसरा निष्कर्ष, जो अपने आप उनके जीयन से निक्‍छ आता है, यह 
परम्के आदर्श और व्यवहार का ठीक-दीफ समन्वय करके वह युद्ध क्षेत्र 
<झ आए व्पद में चलते थे। भावुक्ता में आदश के लिपि पायछ 
हाय ८। समन्वय कभी न हुए, न कोरे व्यायहारवादी की भॉति 
द्रा' आतर्श की अवहेलना ही उन्हाने की । गाधी जी-जंसे 
सु/दशेवादी वह न थे। इस सम्बन्ध में अपने ढंग को समभझाते हुपु 
#त “घी-जी के आदर्श का उन्होंने मनोरजक वर्णन क्या था---समुठ्र मे 
(४! सदा ध्रुव को अपना रृश््य सानकर चढरता है पर वह कभी भ्रुच 
औ* नहीं पहुँच पाता;--करॉची, बम्बहे या दामोल---जैसा कोई दुनि 
।ए# वी बन्दरगाह ही उसका ध्येय होता है। उसी अरकार व्यवहार की उपक्षा 
६6 के केयल धर्म का ही विचार करके निश्चित स्यिा7 हुआ ध्येय सदा अधूरा 
4६ ता जाता है। भ्रुवतार की ओर ध्यान तो अवश्य रसना चाहिण्; 
#के बिना काम नहीं चल सकता पर यह सदा याद रखिए कि जहाज 
प6सको न तो भ्रुव पर छे जाना है ओर न उसे आप वहाँछे ही जा 
(ता ्ति हैं । 
इस व्यवहार-कुशछता के कारण ही राजनीति में उनकी अद्भुत गति 
_._” शौर इसी के कारण वह स्वय सेनिक का काय करते हुए भी राष्ट्रीय 
7 थे के नायक रहे । इस व्यवहार कुशछ्ता के कारण ही सामाजऊ सुधार 
शा सतमेदों से भरे हुए अ्रश्न को उन्होंने नहीं उठाया ओर इसी व्यवहार 
## टरता का यह परिणास था कि उनके साथियों में कितने ही सुसल्‍मान 
([ है थे,--अपने धर्म में कट्टर होते हुए भी उनको हसरत सोद्दानी और 
श /क्तअल् अपना राजनीति का गुर मानते थे और, यदि में सरत नहीं 
री मिज्चता तो सच या झूठ आप भी दे कहते छुछ ऐसा ही है ! 
हु # तीसरा निष्कर्ष उनके जीवन से यह निऊछता है फि यह राजनीतिझ 
# धारा में भारतीयता को छोप होते देसना नही चाहते थे । बल्कि राजनीति 
व आने और देश को स्वाधीन करने की जो महान्‌ प्रेरणा उनके अन्दर जगी 
५ +-६५-- 
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हमारे राष्ट्रनिमौत्ता ] 


थी वह इसलिए फि वह मानते थे ऊि अँग्रेजा की अधीनता का पि 
अधिक अमल्याण जो हुआ है बह यही कि हम अपना संत, 
अपनी सम्यता णव सस्ह्ृति वी विश्ेपताएँ मूल गये दे। इता 5 
आन्दोरन का ठग ओर उनका उद्देदय झुद्ध भारतीय 58, न 
की भॉति उसपर युरोप की छाप बहीं नहीं लि 
चोथी बात यह ऊ्लि लेस्मान्य निस रूप में हमारे सामने शव 
परिम्थितियों का बडा हाथ था। उनकी प्रतिभा असल ३ 
उनका दिल कहो था। रैतिहास--झोधन एव सस्कृतिसया कि 
हों, यह जरूर कि देश की पराधीनना * हु 
उनम झुरू से थी और उसे ही वह सब रोगों की जड मानते गे पं 
राजनीति की ओर उनकी भ्रशृत्ति तो थी ही । उनऊे हृदय में को 
वह सात्विक धाहमण के थे--जैसा फि ऊपर कही कहां भी जा कि हर 
परिस्थिति एय देश दया की अनुमति ने उन्हें दवा दिया। है 
कह सकता है फि यदि मतभेद के कारण उनको दक्षिण हक 
( 0९९८४ उद्घकाल्यााठत 802९४9 ) और फगुसन की 
न होना पडा होता तो उनके जीयन का क्‍या रूप होता? 
अपनी सारी शक्ति एव सारा समय आजीवन उसके लिए 
चुके थे और उनके इसी बात पर--कि हमें अपनी सारी शर्ति एव 
सस्था के ही कार्य में लगाना चाहिए--जोर देने से अर्ग हा 
अपस्था पदा हुई | इसके अलाण भी राजनीति के क्षेत्र में रे न 
उसे पूरी गहराई के साथ झहण कर लेने पर भी वह उसे अपन के 
स्थायी चीज न समझत थे । उनका अपना हृदय जिसमें के 
दाता एव संस्कृति का ही क्षय था। इसलिए जय उनसे एक 
घुडा फ़ि स्वराज होने पर अपनी सरकार में आप ऊफिस विभाग 
होना पसद करेंग तो ऊहाने आान्तिषूद 


५ 
रैना रवेक उत्तर दिया थीं 
नौति से मेरा मन जाता है द्ोते ही मे फिर 

'न ऊर् जाता है| स्वराज श्राप्त होते ही मे 


[ 'लोकमान्य!”ः सस्मर्ण 


सका अध्यापक हो जाऊँगा ओर शान्तिपू्षफ विद्यानन्द मे छीन 
4 पसन्द कररूँगा।” पर जब तक देश में क्रोंडों आदमी दाने-दाने को 
'प रहे ह। तर तक बसा वट न कर सकते थे। तिएक--जेसे प्रतिभा 
[है पण्डित के लिए यह त्याग शायद सप्रसे बडा त्याग था । 

“ इन सब बातों का भी निष्कर्ष तिकाल्कर कहना चाह तो कह सकते 
के लकमान्य एक महान्‌ विद्वान, व्यायहारिक राजनीतिच भोर देश 
६ ( मे की डिन्ता में सदा छगे हुए, राष्ट्रीयत! की गाडी 
ग शघीडी) की सतत आगे बढ़ाने वाले एक भहाान्‌ देश भक्त 
् और नेता थे। वह माल्यीय जो की भांति झुदछ 
+ भारेद्रेक न थे, त गॉथी जी या जवाहरलाए की 
“हि एक भाय--आइडिया'--थे, वह मोतीलाहती या पटेर की भाँति 
+ सस्‍्था थे। गॉँधीनी और मोतीलालजी दोनों को मिलाकर यदि भाधा 
# दिया जाय तो जो छछ निकलेगा यह. बहुत करके 'लोफमज़्यः से 
/स्ता-जुरुता दोगा 


+ -पाँच-- 
स्मरण 

|## तिछक की छोफमात्य उपाधि जिरडुल सार्थक थी। जन हृदय पर 
#का अपूव अधिकार था। गरीय ओर अपड़ फ़िषानों में भी, जो भरी 
#लिफप्रियता._ पति जानते भी न थे कि तिलक हैं क्या चीजू, उनके 
ही पिषय से अनेक कहानियाँ प्रचलित हो गईं थी, काका 
#छैेलफर अपने अनुभव मे जाई एक घटना का उल्लेस यों करते ६--- 
( "में जन काइमीर में साउ के चेश में घूमता था, तव वहाँ मुझे एक 
3िमी ने पछा-- स्वामी बादशाह ” आप कहाँ के रहने थाले है १” 
कवीर मिल्ा--वस्बह ।” मैंने सोचा काइमीर जैसे दूर देश में इससे 
| कर स्पष्ठ उत्तर देना व्यय है। पर मैंने सोचने में भूछ की। उस, 
| +--६७-- 





हमारे राष्ट्रनिमोता ] 


आदमी ने फिर मुझसे दूसरा सयाल पूछा-- बरस हर 
जनखऊो ( रूखनऊ ) के पास १” इतना उेचारे को व हु 
उसने सोचा बहुत से बहुत बम्बई छतनऊ के वरायर होगा। हे 
दूसरा प्रश्न पूऊा---“आप कोन दूध ह ? मेंने कही 


हे समा 
च्राह्मण” । यह उत्तर सुनते ही उस बम्बई को का हर 
आदमी ने किर पूझा--/तो तिलक महाराज कब हट 


का भूगोरु ज्ञान इतना अगाधों (!) था, उसे भी इतदा 
हक पक भे ढ्ीय देश भरे परे 
था ही कि तिलक महाराज नाम के कोइ महाराष्ट्रीय देश 
साथ लडकर जेल गये ह ।” कील] 
इसी प्रश्र देहली में जब लोकमान्य भारत/सर्चित 
से मिलने गये थे तय उनका जुदूस निकालने की सरकार न रे 
बपुनावा राजए. दी थी। उस समय अपठ'ड का 
में बातचीत करते थे--/आए नी 
चाला हे सरकार उससे बहुत डरती हे ३१ 
4 ५ | 
शोस्मान्य को जीएन नर रोय ऐसा कट्टर घाद्यय सर्म्ती 
छूत छात और जात पाँव को बहुत महत्व देता हो । पर अत 
समा+-सुधार ५ ण्मी व औी। इस: अन के हा हि । 
ऐप ( विस्तार के साथ उपर में कर घुकाई प 
उनके जिचार अनेझ सामाजिक टिपर्यी 
झा और उदार थे पर देगासेया के कार्य मे पढे हुए शोरग 
यागा का सतरव ध्यान दने की आयद्यक्ता वह ने समझत थे में 
श्र सं शारमाय के शिप्य और उपया घनिष्ट सम्पर्क में 
श्री था० आ० विदायरम, पिज्ट पे सूरत बापेस के समय (१ 
मी एक घरया वा तिक रिया है तिसस इस विषय पर पराश पे 
सद टिपते दै--- 


+-६८--- 


[ ललोकमास्यों. सस्मरण 


$ ०सूरत में जहाँ हम लोग दहरे हुए थे, वहाँ एुक दिन की बात है । 
६ह२ कर भोजन देर से सैयार था पर सुरदेव उन दुरशंनार्थियों की 
को छोडकर नहीं आ सकते थे जो हजारों की सख्या में उनका 
थ इूने को आ रहे थे । जय बहुत देर हो थई--तीन बज गये और 
लिर्धियों का ताँता लगा ही रहा ते सूरत के मित्रों ने उन छोगों को थोडी 
रहरने के लिए कहा और गुर्देव को, अरविन्द वाबू को, मु्ते तथा कुछ 
भी छोगा को भोजन के लिए लिया छे गये । यह समझ्र्र कि हम छोग 
(जातियों के है और मेरे गुर शायद हम ऐोोगों के साथ बेठना पसन्द न 
॥, सूरती मित्र ने ( छोकमान्य से ) पूझा--/क्या आपके भोजन का 
८ दूसरे कमरे में करूँ ?” इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया--“देशभहों 
का प्र+' ही जाति ओर एक ही घम होता है।७५ इसके बाद हम 
४ पी के साथ ब्रेठकर उन्होंने भोजन जिया | यही उनकी 'क्छरता थी।” 
(९ फरवरी १९१५ की एक आर बददा का जिक्र करते हुए श्री पिट्छे' 
हेखा है--//मने समाज-सुधार आन्दोलन के विपय में उनकी ( छोक 
फनी? भान्‍य की ) सम्मति मॉगी । वह बोले--“यह धडा 
2 302 अच्छा आदोलन हैं।” मैंने उनसे पूझा कि “अगर 
पे ऐसा समझते हैं तो उसमें क्रियासमक रूप से भाग क्‍यों नहीं 
नर ९" उन्हेंने कहा फि (तक आदमी को एक ही छक्ष्य सामने रखना 
कष्ट ओर अपनी सारी शक्ति उसी मे लगानी चाहिए । यदि वह एक 
अधिक ल्द्टय लेकर चढेगा त। उसकी शक्ति बैंद जायगी और फल- 
(हिप चह एक उद्देश्य भी सिद्ध न कर सकेगा ।” इसके बाद मैंने पूछा 
!.॥/ “क्या वर्तमान जाति ब्ययस्था राष्ट्रीय ऐक्य में बाधक नहा है?” 
का हिनि कहा--हाँ, है । छुछ आदमो, जिनमें सरसारी नॉफ्री करने वाले 
् लोग भी शामिल ह, वर्तमान जाति -यवस्था की छराइथों को 
* न करने का प्रयत्न कर ही रहे है तो फिर हम उस कास में ल्‍्या दखल दें ? 
_ ससकर तत्र जब दूसरी दिशा में हमारे पास करने के टिए काफी काम है।” 
>++६९--- 


इमारे राष्ट्रनिर्माता ] 


थट है सामामिक सुधारा पे झगदे मं ने पढ़ने का उसमें ल्‍ 
| रू 4 
१९०६ की यात है । उस साल 'प्रिस और बेस्स मात 
थे । उनसा स्वागत क्या जाय या नहीं, इस यांतफो श्र 
से यापा मत भेद था। ऐोक्मान्य तथी का 
साथी. ( छाटानी इप्पादि ) करत हि 
अधियेशन में इस प्रस्ताव का विरोध करने बाल थे। गाए । 
बर्ष अध्यक्ष थे, चाहते थे कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव 
इसके लिए पह चाहते थे कि छोस्सान्य इत्यादि थोड़ी दे 
प्रस्ताव पास दो जाने के याद, कामेंस पढाए में आये । दर ्र 
और छाश्टाजी इसे स्वीकार न बरते थे ! जय गरोगडे ने देह 
अपने निश्चय से इधर उधर नहीं होंगे तो उहोंने अपनी पर 
शॉक्सान्य के चरणों पर रस दी ! इसके याद छुछ पहने की 
न पढी । गाल जो चाहइत्त थे वही हुआ * 
रू हि म 
जप देश भक्त छाल शाजपतराय प्रथमवार पूना में श्री 
अर भये तब लोस्माय के घर मे कोई अजुचर या नौकर डर ५ 
सादगी और त्याग पाया । डनकी घमेपनी स्वय रोटी व 
पीसत्ती और वतन साफ करती थे: । न 
इस जीयव की खादयां पर सुग्ध हो गये । बस्तुत छोफ्माल है, 
जीयन ही एक तपस्वी का जीवन था। कावा कडेटनर हें मे 
घटनाओं का जिक्र अपने टेग में किया है । जय १८८० में ९४४ 
स्पूटा शुरू हुआ सर लोकसान्य को ३०) मासिक बेतत मिंट, 
छक दिन उनके फ्सी मित्र ने कहा--/इस तरह तो दम उर्ते हा | 
न वचा सर्केंग जिनसे मरने पर हमारा अग्नि-सस्कार हो ; 
मान्य ने कह्म---/इसकी घिन्ता जितनी समाज को होनी आह 


मन 









प्रेस से जा बंगला 


क्र 


[ लोकमान्य सस्मस्ण 


से न होनी चाहिए । उसे गरन होगो सो यह हमारो छाश को फ्रैफ 
भा। यदि सम्मान के खयाल से नहीं तो कम से फम्र यदर हटाने पे 
रए्‌ तो जरूर वह हमारी छाश जरा ठेगा!! यह थी उनमी स्थाग 
ही भावना । 

जप यम्यद वर दैनिक 'राफ्ट्रमत' शुरू हुआ तय उसके सपाटक 
से सीताराम पत दामले कहने लगो--भाएिस के लिए इताो मेज, 
टतनी हुर्सियाँ चाहिए । ऐोझुमान्य ने कहा--“ माई, जय हम छोर्गा ने 
क्ेसरी' ओर 'मरारा' पत्र शुरू फ्यि सब हमारे पास यह टाठ याद नहीं 
वा । पत्नों से हम कानी बौद़ी भो नहं। मिलती थी । हम जपों गिीने 
मे छएपेव्कर उसीपर टिसने ये जाते। घबही हमारी मेज थी। उन 
वर रखकर लिखने के कारण हमार छेसा म छुठ न्यूनता नही आती थी। 
! 23 4 4 
# . छोकमान्य के त्याग के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके है पर त्याग की 
भी श्रेणियाँ होती है । अपने जीवन का वल्दान कर देना श्रेष्ठ त्याग है 

महान त्याग. इस प्रकार के त्याग म यश के ययेष्ट पुरस्कार 

की आज्ञा की जा सकती है| किन्तु मनुष्य के जीवन 

में कमी कसी ऐसा खगसर जाता है जब निर्देष होते हुए भी दूसरा पो 
/निन्दा से बचाने, या लोफ-ऋल्याण के लिए कोई-कोइ अपने सिर अपराध 
/कावोक्ष ले शेतेहं। दूसरों की इृष्टि में गलत समझे जाने का सतरा 
/उठाकर भी जो ऐसा कर सकत ह वे महान्‌ है। यह त्याग बहुत ही उँची 
# भ्रेणी का है। स्नेह के सिल्‍्सिटे मे, व्यक्तिगत जीयन में, तो ऐसे त्याग 
#के उदाहरण मिरते है पर सावंजनिक जीवन में ऐसे उतटाहरण बहुत कम 
| दिखे जाते है। सूरत काने स के समय टोक्मान्य ने ऐसा ही महान त्याग 
(| किया था। स्व० मोतीटाल घोष ने इस घटना का जिक्र या क्या था-- 
#.. “दिसम्बर १९०७ की सूरत कापग्स के भग होने का सारा दोप 
/ विरोधियों ने शोझमान्य पर छगाया है | पर इस विषय से पजिना सुझसे 
है -+७१-- 


इमारे राष्ट्रनिमोता ] 


कोप्रेंस कर अधिवेशन जारी रग्यो यो सैयार हों तो में अपने ठीे है 
घटना की सारी मिम्मेदास छता हैँ।” मुझ्त दौस्शीझ टार्ग की 
नहीं है पर आशय यही था!. इसे छेझा में मित्रों के सर्व हे कप 
जेताओं क पास गया पर ये तो यु सुनने यो ही सैयार ने थे । ईद 
से उस्पत्त हो रहे थे और उनरे साथ शिपिर की यात करना सभा हि | 
इस घटना से तिलक की सहानू त्याग रृचि झा पा 
>> जद तर] 
टोक्मान्य गएता के परम उपासक और उसके भारत 
डाहाने गीता के कमंयातव का सदश भारत की दिया था) स्व 
अजातीह जीवन वी उन्हाने कर्ममय कर ढोरटीं पा झा 
कैसा किम ऊपर लिख शुका हैँ, पढे मै 
क्से“य सममरर, अतासक्त होसर करते थे | उन्होंने अपना स् 
देखता क चरणों मं अपैण कर दिया था । इसीलिए उनके मे 
अनामक्ति के अयुव्टृष्ट रश्टान्त पात दे । सण्डारे जल म जय ४५ ईँ 
के देशायसान का समाचार मिला को जरा भी विचलितित हैं"! | 
प्रकार एक बार जब शियाजी के स्मारक के सम्बन्ध में राग हि 
तो उनऊ पुत्र की तत्रियत बहुत्त सराब थी। रायगढ़ पहुँचत ६ हि 
उसकी पतरनाक अयस्था वा तार उन्द मिला पर उन्होंने वीं 
कर देखा तक नहीं।। अपना काम करते रहे । जब वहाँ का केमे की 
डो गया तय जैय से तार निकालकर पढ़ा । 
रू ह.श हर 
शछोकमाय ने यद्यपि कभी चक्ाल्त नहीं को फिस्तु उनवी का 
ज्ञान अद्भुत था। १८५७ म जय उनपर पहली यार राज्य 
झमूनी क्ञान सुकक्‍्दमा चलाया गया लव अपने कामूनी ही 
डाहाने अपने अग्नेज बरिस्टर( की काफी सर 
की थी | और उनपर तिलक की प्रतिमा, तोम वुद्धि, योग्यत्ता ओर की 
च्न_्-नऊछे +न> 


[ लोकमान्यो.. संस्मरण 


हाम का यड़ा अच्छा असर पड़ा था ।#* 

सबसे बडी बात यह कि उनका अद्भुत व्यक्तिव अदालत म भी 
ब्ैसा ही प्रभावशाली रहता था इसलिए अदाल्ती प्रदशशनों स॑ उनकी 
छतत्ता में कभी कमी नहीं आती थी बल्कि कभी कभी वह बडा 
का और सुँह-तोड जयाय देते थे। जब लोकमान्य ने ४ग्ल्ण्डस सर 
चेरेण्टाइन शिरोल पर मुकदमा चढाया था तब छार्ड का्सन से उनकी 
कई बार झडप हो जाती थी । एक वार कार्सन ने टोक्माम्य की और 
घूमफर फहा--/मि० तिलक, क्या आप सचमुच हमें यह विश्वास कराना 
चाहते है कि बग भग, सिर्फ एक प्रात के दो भौगोलिक सण्डा में येंटवारा 
करने से बर्मों को बनाने ओर टोगों पर पकने का आन्दोलन चल गया है ?” 
पिएक की आग चमक उठी । वह बोले---“हाँ, क्ददय ६ । कया यही 


यात आयलेंण्ड म॑ घटित नहा हुई ९” कान आयरिश थे इसलिए 
सुनकर जछ भुन गये ! 
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छोकमान्य का जन हत्य पर तो असाधारण अभिवार था ६. रू 
सरफार पर भी उनका अस्यधिर आभातक था । डॉ रदरफोड 
प्रभाद्‌ क भूतपूर्व सर्स्य ) फी इस हल 
सर्वश्रेष्ठ श्रेटिश अधिकारी से यातें हुई थी) फ 
पता चरता है कि सरकार छोकमान्य से कितना डरती था-7 भ 
अधिफारी-तिल् के थारे में आपके क्या उिचार है 7 
डा० रदरफोर्ड--मैं उन्हें एक मद्वान्‌ देश मक्त समहता हैं. हर | 
रीति से अपने देश को स्वतश्रता के टिए प्र 
अधिफारी--हम छोगो को गोसले तथा आय माइरदों से पव श् 
है पर तिलक एय झाय उम्रदुट धाके भारत मे 
शज्य के लिए सतरा ई और हम तिल्कर्की ५, 
चाहत है । वही 
इस वात चीत के ६ महीने के आ-दर ही छोक्मात्य को * * 
सजा मिली थी । न्‍ 
> 9८ 
एक थार की यात है ऊि सि-व के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री हक 
बेगराज ने फूलों की माला छोकमान्य को पहनाई । टोकमार्य * ! 
सापजजनिक सम्मान ैयि सम लेकर कहा---घीरूमछ ! राष्ट्रीय 
की कीमत के लिए यह एक सैंहगी चीय है ! क्सी वे 
से पुष्प माला ग्रहण करने का तम्तक हक नह 


जयतक वह प्रव्येक फू के लिए अपने रकः का एक प्याटा देने को दे 
नहों।? 


छ््‌ 


। झर्खती 


++७६-- 


+छु।-- 
कद ओर वातें 


ऊपर हम लोक्मान्य के राजनीतिक जोवन को ड्क्र कुछ लिखते 
है हैं। पर उनकी साहित्य सेवा एबं हमारी सस्कृति एवं इतिद्वास के 
लीत सहस्पः.. उदार का उनका अयस्न छुठ कम महत्पपू्ण नहीं, 
एक दृष्टि से तो उसका अधिक महत्व है । उनके 
ओरायन' ( अग्रहायण ) और “आक्रटिक होम इन दि वेदाज नामक 
प्रथ उनकी अद्भुत गवेपणा-झक्ति एवं अतिभा के नमूने €। आज यद्यपि 
इस क्षेत्र मु और भी सोज हुई है और युरोपियन सभ्यता की पोज करने 
बाहा विद्वानों का एक दुऊ छोकमान्य के सिद्धा'तों वा सप्रमाण स्सडन 
कर झुका है कितु इससे उनकी प्रतिभा की असाधारणता अन्यथा नहीं 
होती । 
+.. पर छोकमान्य का जो ग्रथ चिर-काल तक हमारे दीच जीवित रहेगा 
चह तो उनका गीता रहस्या है। यह इस युग का महान ग्रथ हैं। 
काका काडेल्‍्कर ने दीक ही छिसा है--अत्येक युग सम एक न एक युग 
।प्रयतेक गन्‍्थ उत्पय होता है| यदि यद कहा जाय कि गीता रहस्य! भी 
» एक ऐसा ही ग्रन्थ हे तो अत्युक्ति न होगी ।” 
।.. हिन्दू शाखञ्रथों सम गीता सठा ही छोफमाय रही ओर उसपर 
# भाजतक जितने भाष्य हुए ह उतने ससार के किसी अ्रथ पर न हुए 
(होंगे । बह सम्पूण भारतीय वच्वज्ञान का निचोड़ है। साधारण आदमी 
के लिए भी, जो चेदान्त एव उपनिषद की गहराई में अधेश नहीं कर 
सकते यह एक लिम्रीन्त सागे प्रद्शक हे | यह प्रखाश का पञ हे, यह 
आत्मा का लिव्य पस है। व्यायहारिक और तास्विक दानों दृ्टियों से. 
दोना अकार के जोवन मं, गीता हमारे चिरकल्याणमय सित्र एवं गुर 
की ऑॉति है। स्वय झुद्ध क्षान रूप भगवात्‌ ही सत्रूप से इसमें 
___-» १६) १३)००७००-. 


हमारे राष्ट्रनिर्माता ) 


इयक्त हुए है। इसमे कर्म, भी एय ज्ञान का अपर उमर हे 
दम झुग्ध है । यही एक पुस्तक है जहाँ कान में कम का (0000 
फ्य्ट फरलासक्ति के त्याग का आदक्ष है। यहाँ पाये के हिए बने वी 
नही, उछद भगयान्‌ ने उसे ज्ञानार्मन बा एर अज्ञ बता टिया हे ४ 

गीता एक कामपैंमु को भांति जो जो चाहता है उसे वहा हे 
जिसी ने ज्ञान एय ऐिराग का निष्कर्ष उससे निशदी, सी ५ कक 
भक्ति मार्ग की श्रे्ा सिद्ध की | छोस्सान्य ने सारी क्यादी 39 
>>प्रेरक भायना--का ऊद्ापोष्ट झरके यह निष्कर्ष निदाटा कि 
मे निराश और पथ से पिचस्ति होते हुए अजुन की कमी में 08 
होने का हो वारव्यार आदेश क्या है और इस कम की जिलणाओं 
भोह जाएं म कमा न पढे इसलिए उसे फछासति की लए कल 
उपदश क्या है। वस्तुत यह जीवन के पुरपाथे के विषय मैं श््टि 
कठिनाइयों से भरे पथ को छोडकर क्षणिकर चैराग्य से मोहादिए 
के प्रति, निरतर कसे प्रवाह में एड़कर अनामत्त भा 
युद्ध में जयी होने का उपद॒श हैं । लोगो का यह सयाल था किक | 
बधन प्रद है इसलिए सब कर्मों का त्याग करने में दी कत्या रा 
लोकमान्य ने यह सिद किया कि क्मे से भागकर हमारी के का 
नही है इसलिए उसे करते हुए भी फासक्ति' का व्याग करने 
तात्पये निकलता है । 

गीता रदस्थ! को देसने से यह भी पिदित होता हे कि शोक 
ने उसरू छिएने में कितना परिश्रम स्थित है। स्थान स्थान पर हैं 
पश्चिम के तब्य चान थो पिनिव शाखाओं की गम्भीर आलोचनी 
उनसझे भारत(य तच्य ज्ञाप की वारीक्य/ की तुलना करते देखते ह | टी 
टिफने के समय वाद सैकड़ों श्र थो का रफप्णीर अध्ययन करता पी मी. 

चम्तुत गोता रहस्य ने लोफ्माय को अमर कर दिया £। 
आज से हजारों बप पूरे भगवान्‌ ने भाद्यविष्ठ हो कर्तेम्य के पथ से भागी 

_-+३ट॑न++ 
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[ 'लोकसान्य' कुछ और बातें 


9 अर्जुन को उसके द्वारा जीवन का प्रकाश दिया चैसे ही ऐोकमान्य ने 
क्रमण्यता एय आलघ्य के अतरू जल में डूबते हुए भारत को फिर बीरता 
कि जीयन के सघपे में भाग लोग का उपदेश क्या | यह उनकी भारत 
(एक बडी देन है। 
५ थ भर 
जहों तिल्‍र युग का अन्त होता है. वहीं से गाधी-घुग का आरभ 
वा है । इसरिए बहुत से लोगों ने तित्क आर गाधी की तुलना की है । 
दम ओर गाया रि एक तो दो महापुरुषों की तुलना करना 
ही खतरे से साली नहीं फिर तित्क और गाँधी 
हि मानव-जीयन की दो भिन्न भश्ृतियों को प्रकाशित करते है, इसल्ण वे तो 
पपने भपने क्षेत्र मे महान है, उनकी तुएना हो नहीं सक्‍्ती | गाँधी एक 
राम्बर-प्रफेट--हैं, तित्क एक योद्धा, एक रण दक्ष सेनापति और 
“नता के नेता थे। तिलक में नेपोलियन की 'स्पिरिट थी, गाँधी म राल्सदाय 
औ प्रेरणा है। तिलक भ्रत्यक्षवादी ( ॥३०७४॥४६ ) थे, गॉधी आदर्श-बादी 
+ 60780 हैं। नीयो के तीनों रूपफ---ऊँट, शेर भौर शिश्ञु--तिल्फ के 
ब्रीवन में व्यक्त हुए हैं। ऊँदट सहिष्णुना ण्व प्रतिरोध फि०80000) के लिए; 
तर साहस ण्व दिलेंरी के लिए और शिक्ष दूरदर्शिता---/विजन'--कै लिए । 
इस तरह हम देखते है। कि तिछक का जीवन उस योद्धा सेनापति 
कि जीवन है जो गरिरता-पडता, अपनी सेना को उत्साहित करता उसे 
पहाड़ियों एय खाडयों से पार छे जाता है और फिर एक मेटान सें सड्ठा 
$करके उसका चाज्ज दूसरे कमाण्डर को दे स्वय पहाँ से चिर विश्रास 
ग्रहण करता है । इस दृष्टि से हमारी निराशा की अँधेरी धडियों में 
“उनका जीयन विजरसी की भॉति हमारे सामने सतत कर्म मे छगे रहसे 
की एक प्रकाश-रेखा छोड जाता है। बह लोहे का एक ऐसा 


। जिल्ता पिण्ड ह जो कभी शत्रु नहीं होता और जो हम से दूर होकर 
सी अपनी गर्सी से हम को बर देता है। 
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पिक्षयाद शमी 
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जन्म, माता पार॑ती बाइक 


आरभ में घर पर सामात्य 
प्राइवेट पारझाण मे शिपर 
यकोपवीत ! 
पूना के सिटी स्पष्ट में मर” हैं 
इसी सार माता का स्पर्गवाम है £ 
पूना हाइह्टूल की पॉदी ई 
भर्ती हुए । त' 
तापी बाई ( याद में साएमना 
के साथ दियाद । शा 
मैट्रिक परीषा पास की । 9807 
( ३3 भगरा हो ) शि हां 
हो गया । 
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२ जनवरी 
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श्रो चिपद्णकर के साध न्यूड ग्लिश 
स्वूछ' की स्थापना | 
क्रेसरी' और “मराठा! निकले । 
कोटहाएुर के मामरे में जपमाा का 
सुकदमा तिलक पर चलाया गया। 
आगरकर ओर तिलक को (केसरी भोर 
मराठा के सम्पादक की हैसियत से) 
चार-चार महीने की सजा हुई । 
दोनों जेल से छूटे । 
'दृक्षिण शिक्षा समिति' (डेकन एज्यू- 
केशन सोसायटी ) की स्थापना । 
समिति! की ओर से फर्यूसन कालेज 
की स्थापना । 
क्राफ़ड प्रकरण का आरम्भ ) 
मत भेद के कारण अध्यापन से इस्तीफा । 
सोसायटी की आजीवन सदस्थता से 
इस्तीफा । 
किसरी, मराठा! का स्थामित्य 
तिलक ने ख़रीद लिया । 
“ओरायन' की रचना । 
गणपति उत्सव का आरस्म किया 
शिवाजी उत्सव का आरम्भ किया । 
बम्बई-कीसिल के सदस्य हुए, 
अकाल में सेवा और अपन्दोट्त | 
भयकर प्लेग में सेवा और ज॑न-पक्ष 
का समथन । 
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वक्षयादशमी 


( वैज्ञास ) 


,#जन+न्‍-कञक 


जन्म, माता पाव॑ती बाहक पट से! 
जारभ में घर पर सामान्य शिक्षा। 

आरइवेट पारशारा भ विशये गय। 
यज्ञोपवीत । 

पूना के सिटी स्कूल में भरती हुए! 
इसी साल माता का स्वगंवास हा गया। 
पूना हाईस्कूल की पोचवीं कक्षा * 
भर्ती हुए । 

तापी बाई ८ याद में सत्यमामा वाई) 
के साथ जिवाह । 

सेट्रिक परीक्षा पास की | इसी के 
( ३१ अगस्त को ) पिता का एव 
हो गया । 

डेरन कालेज मे भर्ती हुए । 

आनर्स' के साथ थम श्ेगी * 
बी० ०० फ्िया। 

कानून वी परीक्षा पास की। की 
की झिक्षा के समय ही इहोंने अप 
मित्र आगरकर के साथ निश्चय हि 
कि जनसेवा में जीवन छगारेंग, से 
कारो नौररी न करेंग । 
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< फरवरी 
4७ जुराड़ 
२६ अक्वूपर 
२४ अक्तूपर 

२ जनवरी 
१६ जुटाई 


१४ अक्तूधर 
4५ दिसयर 
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शो चिप रुणकर के साथ 'न्यू इग्लिश 
स्पूछ की स्थापना । 
केसरी! और 'मराठा' निकट । 
कोल्‍्द्टाएुर के भासके में अपमान का 
मुकदमा तिलक पर चलाया गया। 
आगरकर ओर तिलक को ('केसरी' भौर 
“मराठा के सम्पादक की हैसियत से) 
चार-चार महीने की सजा हुईं । 
दोनों जेल से छूटे । 
“दक्षिण शिक्षा समिति' (डेकन एज्यू- 
क्शन सोसायटी ) की स्थापना । 
'प्मिति' वी ओर से फर्युसच कालेज 
की स्थापना । 
क्फ़र्ड प्रकरण का आरम्भ । 
सत भेद के कारण अध्यापन से इस्तीफा। 
सोसायटी की आजीवन सदस्यता से 
इस्तीफा । 
केसरी, मराठा का स्वामिय 
विलक ने ख़रीद लिया ! 
“ओरायन' की रचना । 
गणपति उत्सव का आरम्भ किया । 
शिवाजी उत्सव का आरम्म किया । 
बम्बइ-कासिल के सदस्य हुए । 
अकाल में सेवा ओर आन्दोलन । 
अयकर प्लेग में सेवा और जं॑न-पक्ष 
का समर्थन । 
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१००७ 


३९०८ ” 


जदपर 


२२ जून 
२७ एुलाह्‌ 


४ अगस्त 
< सितम्पर 


१४ सितन्वर 
५७ सित्तम्यर 
२४ सितम्पर 


१९ नवम्बर 


६ सितम्बर 


दिसम्बर 
२४ जून 


१३ जुलाई 
२२ जुलाई 


७ जुन 


प्छंग कमिते वे प्रेसाइप्ट था एन 
चाफरर द्वारा सन 
उुे3 छेखों पर राोद 
तिलक की गिरस्तारी। 
जमापत पर छुटकारा । हर 
हाइस्लो्ट स जस्टिस स्ट्रादा के ते. 
मुवइमे का आरभ । 
4८ महदीते सपरिश्रम कीशागग 
सजा। 
हाईकोर्ट में धुनर्विचार वी दरार 
दररपास्त खारिज । 
प्रिवी फै।सिल में अपील वी 
अपील सारिय । 
जेल से छुटकारा । 
इसके बाद काम्रेस में प्रभाव 
छूया ! १९०५ तक तिलकराषटरन मै 
के जन्‍्यतम नेदाओं में ही गा 
सूरत-काम्रेस की दुखद घटना 
कुछ छेस़्ों के लिए राजवोह के शी 
योग में गिरफ्तारी । 
जस्टिस दावर के इजलास में मार्म 
बा आरभ। 
६ बप का निर्वासन एवं 3१९० 
जुमाना। 
जब सण्डारे जेल में थे तभी पर ४ 
पत्नी की देहान्त । 


हट । 


अर्श 
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१९६ ” इ्ोमरूल आन्दोलय स॒जपर्दसत भाग 
श्यि । 


राष्ट्रीय महासभा के रखनऊ अधिवेशन 
में दोनों पक्षों मे मेल. । सुसल्माना 
से समझौता । 
६९३५ अमृतसर काग्रेस मे सम्मिलित हुए 
एव काभप्रस प्रजायादीदर्क'ं. की 
न योजना बनाई। 


६९२७ ” २० जुलाई साधारण ज्वर आया पर बढ़ता ही गया । 
। ३१ छुछाई रात को १२ बजऊर ४० मिनट पर 
देहावसान 
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समझ्त ही ने सकता था। वह खुट भी अपने को सामान्य कभी न समझते 
मै) जनेक बार ऐसी घटनाएं घटी ६ जिससे उनके व्यक्तित्व की महानता 
प्रझट होती ६। १९२५ या ३० की यात हैं। श्री जम्स बान शेर 
(खंबक७ गा &9,0 ) नाम के एक अग्रेज पत्रकार भारत में 
यात्रा के लिए आये थे। उन्हाने पढ़के कभी मोत्रीशाएनो को देसा न था | 
उन्होंने मोतीलाल्‍लणी के प्रथम दर्शन का जिक्र क्या है जिससे उनके 
जसाधारण ब्यक्तिय का पता चलता है-- 

धगरमी पड रही थी। रेशगाडी दौडी जा रही थी। कट्ट रटेशनों 
पर मैंने भोड देखी । एक थार मेरी नियाह प्टेटफार्म पर खड़े, मामूछो 
पोशाक पहने, एक आदमी पर पडी। पता नहीं क्‍यों मुझे अनुभय हुआ 
हि बह तो असाधारण आदमी है--ऐसा आदसी जो! जनता का हीकर 
भी जनता से मिन्न हो । जसे कोइ युरोपीय हो। २६ » पीछ मैंने 
उस आदमी यो “भोजन के ढव्वे--ढाइनिंग सेदन--में यडी बेतक- 
रलुफी से बैठ देखा । मामूली हिंदुस्तानी क्पडा पढ़ने इस बेतकछफी 
के साथ “डाइनिंग कार! में बैठने वाल दुर्लभ आदरमियों से से ण्क 
माद्म हुआ। १६ > ४ अन्त स मुझसे न रहा गया। मैंने उसके 
पास जाकर पूश-/क्षमा कीजिण्या, क्‍या में इस सम्बनध म आपको 
राय जान सकता हूँ कि जिन दंगों के बारे में हम विदेश में पढले है, 
इनया जात कय होगा १? >( ३६ चह हँँसा, ओद दबाया। सुखपर 
अदभुत इढता थी। बोटा--“इनम अधिकाश तो निर्माण किये जाते 
हूं!” ५ »% » एक मिनट सोचकर मे बोला--'वही सही पर 
औपरी संम्मति भे इनका अन्त कब होगा?” उसने कशा--“युत्रक, 
यह तयतक चल्ता रहेगा जयतक अग्रेज सफ्लता पूर्धोक हमारा प्रतिरोध 
कर सकग ।” सें केवऊ बात को आगे बढ़ाने के खाकर से बोला---पर 
ये तो काफी मजबूत ह,--क्या ऐसा नहीं है?” उत्तर मिला--ओह, 
पर हम ३० करोड भी तो हे।” कहते कहते पिजय की ज्योति 
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+ 
उसकी भाँतों में दिलाई पडी॥ 2९ २ » बेचे सेशों £ 
देखता कि भादमियों के दुर के दुछ इस व्यक्ति के डिब्बे पर भाव 
में बम्बई का 'विक्टोरिया टर्मिनस! आया । '्लेंटफार्म पर आप 
कतार की कतार सदी थी, बैण्ड यम रहे थे, जयकार से साझा 
रहा था, फूछ माल्य ढिये छोग से थे। कितने ट्रेन की एत पर के 
छुछ ढिययों में धुपे | अन्ध में मैंने देखा कि यह सब उसी 208 
शिए है । सेने दो एक से पूआ--- यह कौन हैं १” तब अत 
ओ मुझे बताया गया कि “हरण्क आदमी इदें जाती 
सोतरार नेहरू हू! ।7 
7 ख्र क्र कर 

सन्‌ १९१० से प्रसिद्ध अन्तर्रा्रीय पत्रकार सत निहाटसिंह # 
से भारत जाये । वह श्री (अब सर) सचिद्वानदसिह फे प्हाँ 
थे। भ्र्सिह ने उन्द मोतीलाऊछ के यहाँ ठहराने का अवध 
निहालसिह से उनका परिचय न था पर उनके यहां यु 
भोजन तैयार करने बाले अच्छे से जच्छे रसोइये थे अत 
सिह ने आराम के सयाल से उन्हें वही टिकाया । मोतीशाटगी के 
बार दखकर उनपर जो अभाव पडा, उसके इरे में वह (8008 
४ )८ $ में अस्यन्त अभानित हुआ। पण्डितजी हम्बे और 
चदुन के थे । वह तीर की भाँति सीधे आर पहलवान की भाव गा 
जिसते थे । & ८ %८ उनका छलाद चोंडा और ऊँचा था! 
पर गहरे विचार ने अस्पष्ट रेप सीचनी झुरू कर दी! मी। पा 
ओह के नीये से दो काली जायें चमरू रठी थी--जिनके पीठ दूत 
की जाग होगी । वे दयापूर्ण जाँखें थीं। वे दुनिया की ओर हे 
सहिष्यता पूवेक देखती थी। डनमे ससार के अति विनोद के सा 
भरे थे। वे रसोली भी हो सकती था और आवश्यकता दीने पर * 
खे जल भो सकती थीं । नाक से श्राकि और उच्च भावना की 


+-+९२--- 


अं जनक पा 
५ 


रोपीय 
सीधी 
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॥॥ ४ % » ओढ अरिस्टोकेटों के ओड मे, पतले और भारतीय 
पत्र में चित्रित धमुप को भाँति! & » हुड़ढी म योद्धा के 
है थे और अन्य लगों की पक्‍--दुनावी--प्रविश्रता से उसका 
पं सामन्जस्थ था। 
* धरुक दूसरे लेपर ने लिखा था -- 
। “जयजर देश के भाग्य निमाता नेताओं को देसने का अयसर सुझे 
पद है, तयततय उन्हे देसकर मेरे मन मं यह जिज्ञासा उठती रहो हे 
क$ साधाएण व्यक्तित्व में इतनी महानता कैसे आ गई | में ने अक्सर 
द्वात्माजी की ओर शोगों को उँगली उठाऊर आश्रर्य एव कुबृाहल के साथ 
ने देखा--सुना है--यही मद्गाव्माजी हैं ?” इसी प्रकार वल्लमभाई 
में देसरुर फिसान का भ्रम होने की सभायना सदा रहती है फितु 
हुत-से ऐसे भी है चिनके विपय में ऐसा पहीं होता। सोतीलारुजी भी 
नहीं में से एक थे । रिना परिचय के उन्ह पहली बार देखने पर भी 
पक पर यही प्रभाव पडला था कि उसमे एरू महत्वपूर्ण व्यक्ति को 
इसा है।”? 
“उनरी दृढता योधक छुट्टी, चौडा साथा, प्रकाशमान आसे आदमी 

7 जग रक्षकों एप कोमती लाल बालीनों से अधिक श्रमांय डाटती थीं. 
उनसा ब्यक्तिय ऐसा विचयशीछ ( 05५770७श7ए2 9 था कि जधि- 
कक्ष व्यक्ति उनके साथ बैठफर अपने को हवाना सिगार को तरह अनु- 
भर् करते थे। « »८ » उनके घ्यक्तित्य के आगे बडेन्चढे अपने 
को कमजोर पाते ये | केवरू उनकी दृष्टि जवाब ( 'रिटार्ट! ) के समान 
था) उनका जवाब ऐसा होता था मात स्सि ने बरछी घुसेड दी हो 7 

- “एक बार को बात है कि एक सूर्ख मनुप्य सभा में बीच-बीच स 
पोरकर विन्न डालने की कोशिए करता था--कोशिश झब्द में इसलिए 
छि रह्य हैँ कि उनके ब्याग्यान में विन्न डालने स कोई सफल न हो 
सकता था। पण्डितजो ने उससे कुछ कद्दा नहीं । सिफ एक बार आँखें 

दिया पटल 
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कि किट जब प्नि 
तरेर कर उसकी ओर देखा । ऑखों ने काम कर टिया | आई 7 


चह आदमी कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका | 

निस्सन्देह उनवी राजनीति उनके व्यक्तित्व में बोदित + 
भारतीय राजनीति के क्षेत्र मे उनका व्यक्ति य अ ग्रयन की चीजे था! हा 
जिस वातापरण मे पड़े थे वह राजसिक था इसलिए हुहुमत और भा 
कार उनके लिए स्व्राभातिक हो गये थे। 





तीन क्‍ 
वह विलास एवं वेभव ! 





निर्यो 
एक जमाना था जय उनके विलास एवं बभव की कहा सत्र 


जाती थीं। उिलास नाचता था, वैभव गाता था । कभी पार्टियाँ फ 
हैं, कभी गायन हो रहा है, मढिरा के प्याले इस तरह चल रहे » रा 
फारसी कवि उमर खय्याम की साधना सिद्ध होकर एथ्वी पर 
हो | उस समय के 'इल्पहायाद के नवाय! का क्‍या पूठना था। 
एव वैभव का वह जमाना, जो कहायत एवं दृश्टन्त के रूप में 
था, आज कहानी हा गया है । 

सन्‌ १९३० में जब सन्त निहाल्सिंह पहछी यार उनमे मिर्ण 
चह चैभव की दोपहरी म था । कपडे ऊदन स सिछते थे, परी * 
थे। यह लिषते हैं--“उनऊे सुन्दर सुग्ढित मस्तक पर 
शौकीन एथ चतुर नाई द्वारा काट और वडी होशय्रारी से सँवारे गये 
उनऊो पोशार ऊपर से नीचे त्तक अप्रेज को भाँति थी। उर्नेई! र्ँ 
पेसा मादुम होता था मानों अभी अभो  बाण्ड स्ट्रीय, श'देन के >ट 
कप 20220 0 00040 22% एक ४57 ० 


श्री बी० डी० घनपाल--लीडर! ६ फरवरी १६३१ | ४ 
| लद्ा का यह घुस बढ़ा दे महगा आर पैशनबुल मोह्क्षा 
जड़ बढ़ दशाएोने हू ६ 
_-पि--> 
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पिर्यात दर्जीजाने से निकलकर आ रहे हा। & #ै /» भयन 
के साथ मदिरा का प्रवाह जारी था | ययपि में शुरू से ही मत्रि नहीं 
पीता पर उसकी विविधता को देसकर कहा जा सकता था कि ( उन दिनों 


के ) आन द्‌ भयन का भद्य भाण्डार यूरीप के असिद्ध सदिरालयों से कह! 
अच्छा था |” 


उनके बिलास-वेभव का क्या ठिकाया था । सर रास बिहारी घोष ने 
उनकी त्तरह राखों कमाये । वह भारत फे चाटी के वकीटा में हुण्ड् । 
मरते समय ४० टाख तो केयलछ सस्थाओं को ही दान कर गये पर इस 
सम्बन्ध में वह भी मोदीलार की वराजरी न कर सकते थे। एक बार 
की बात है कि मोर्तःशाछ जी कलकत्ता आने और सर राष्त जिहारी का 
 भातिध्य ग्रहण करने वाएे थे । सर रास विद्वारी ने उनके लिए सब 
? श्रकार की सुविधा कर रखी थी फिर भी उन्हें सकोच ही था। वह वोले--- 
| “मेरे मकान में मातील्ाल को धह आराम न मिलेगा ।” इस पर जो छोग 
/स्पस्थित थे, मजाक समझफर अविश्वास की हँसी दँसने रगे ! सर 
। रासब्रिहारी मे उत्तर लिया--तुम लोग नहीं जानते कि मोतीलाल 
। इटाहाबाद में फेस तरह रहते है, इसीलिए तुस हँस रहे हो!” 
जिसने ऐसे राजसिक वैभव की तितफे के समान छोड द्विया उस 
॥# पुरुष की भीयन कथा जानना हमारे लिए कतंब्य-सा है। आओ, उधर 
| भी नगर ढाछ हे। 
!' “-वार+-- 
| जीबन-कथा 
| नेहरुओ के पूर्वज ५० राजकौल बादशाह फरूखसियरके शिक्षक के 
| रूप में दिल्ली आये थे । उसी समय से इनरा वश दिल्ली में बस गया 
और अब भी कुछ अशयो में वहाँ है। कट्टढें पीढ़ियों के 
| बाद यगाधर जी हुए, वे बहुत दिनों तक दिल्ली के 
हे कोतत्राट रहे । इनके त्तीन पुत्र हुए--नद॒टारूू, पशीधर, सोत्तीशाल। 
--शुपज+ 


उशु परिचय 


हमारे राष्ट्रनिर्माता _] 


फरवरी सन्‌ १८६१ ई० में जय मोतोछाल जो गर्भ में थें, पिता का दे 
चसान हुआ । इनका जाम ६ मई १८६१ ६० को दिल्ली में हुआ। छा 
बडे भाई नदुलाल जो ने बढे प्रेम से इनका पालन दिया । 

बारह बे को उम्र तक इनको शिक्ष। इस्टामो सकतय में हुई। [| 
कार मैं इन्होंने फारसी-- अरबी जच्छी तरद सोस टी मिसकी छाप भई 
तऊ इनफे जीवन पर रही) १4७३ ६९ में गर 
हाइ स्कूए कानपुर में भरती हुए भर १८०१ 5 
प्रथम श्रेणी में इण्ट्रेंस परीक्षा पास की। उन दिनों कानपुर में कोई 


४ 2 3 ल या 
न था जत फिर प्रयाग आऊर स्‍्योर सेण्ट्रट कालेज में भरती हुए कि 


बडे सीत्र बुद्धि के विद्यार्थी थे, जिद्यार्थियों के नेता माने जति थे। 208 
मि० हरिसन इन्ह बहुत मानते थे, उन्होंने शायद एक बार कहा रा ४ 
कि 'मि० नेहरू एक दिन अयद्य ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित होंग। 
बी०ए० तर पढ़ा पर घीमार पड जाने से बी० ए% को परीक्षा मै है! 
सके । फिर वरारुत पढने छगे ओर सिफ तोन महीने मे १८५२ ८ 
बकीछ हाई कोर्ट को परोक्षा ससम्मान सर्वभ्रथम पास की । 

सन्‌ १८८३ ईं० (२२ सार को उम्र ) में कानपुर में बकरी 
झुरू की । बहुत जद्द चक निकली । बहा क प्रमुस वकील प० एव 
से इनझा खूत हेल-मेल हो गया। उनकी सर 
3८८६ इ० में हाईकोर्ट मं प्रेक्टिस करने के 
से भ्रयाग आये । प्रयाग में इनके बडे भाइ नदुराल जी पहले सेह्टी वह 
छत कर रह थे। उनऊे साथ यह भी करने टगे। पे यह मीश- 
मुद्दर> में रहत थे, वही जयाहरछाल का जम हुआ पर बाद में रका 
की छृपा हाने पर स्व० सर सुन्दरटाल के एरगिन रोड बाले येंगर्ल 
चले गय । पीछ झुरादाबाद के रात श्रो परमानद्‌ क. बैंगटा खरोदा! 
यह येंगला पहछे सर सैयद अहमद के घुत जस्टिस मदसूद की मे ॥ 
यह भी हदें बच्चे की तरद मानते थे। यहो दंगा आगे खरे 


ध्य 7 7 


णश्क्धा 


कालत 


[_ भोतीलाल नेहरू. जीवन-कथा 


प्रसिद्ध आनाद भवनों ( आज का स्वराज भवन ) हो गया । 

इनके भ्रयाग आने के कुठ ही दिनों बाद प० नदर्यरू जी का हैजें 
देहान्त हो गया । मरते समय उन्होंने सारे कुदुम्ब का भार सौंपते 
ए इनसे क्ह्म--'मोतोीछारू, यह सानदान तुमको सुषुद करता हैँ, 
स बाग के तुम माली हो, इसको सजाना, इसको बढ़ाना, इसकी रक्षा 
रना, इसके फूल अला न होने पावें ओर इसके जाम का शीराजा 
रेखरने न पाये । प० मोतीलालजी ने हस थाती की खूब रक्षा की। 
क एक बच्चे पर वह जान देते थे । 

दृह्मत के समय नदलाल जी के हाथ में बहुत से मुकदमे थे ) 
छहोंने उनके सुकदर्मो को जोतकर उनके सुवक्किलों को भी अपना यना 
लेया । पहछ पहछ इनकी असिद्धि एक प्रयागवाल के भुकदमे में हुए, 
ज़ेसपर ७ जुमे छगाये, गये थे। उन्होंने उसे सर से बरी करा दिया। 
जज ने स्वय फैसले में लिपा--“इस मुकदमे में अमियुक्त को बचाने 
का साश श्रेय प० मोतीछाल जी को है। फिसी भी अभियुक्त का, जिस 
पर 8-७ जुर्म रुगाये गये हों, सभी जर्मो से बरो हो जाना बड़ा कठिन 
है। इस अभियुक्त को घरी करना प० सोतीशल जी ऐसे बरीए' का ही 
काम है। नेहरू जी ने जिस विद्वत्ता ओर सोज के साथ अभियुक्त के पक्ष 
का समर्थन किया भर उसकी पेरवी की यह सर्वथा प्रशसनीय है।” इस 
के याद यह खब चमके । अग्रेजी के असुस पर्नों ने इनकी प्रशसा की 
भौर ताल्ाल्कि चीफ जस्टिस सर जॉन एज की इन पर शथा हो गईं । 
गिव सन्‌ १८९६ ह० में हाईकोर्ट के जजों को पहली बार वकीलों म॑ से 
पएडबोकेट थनाने का अधिकार सिला तो जिन चार वकीलों को घुना 
गगिया उनसम उम्र के लिहाज से यह सब से छोटे भरे । यह विजय पर 
/विजय पाले गये और थोडे ही दिनों से इनकी गिनती सर्वोच्च वकीरों 
#में होने लगी । सन्‌ १५२१ ई० तक यदद वक्रीर असोसिएशन के समा- 
#पति रहे । इसके बाद तो बकाछत करनी ही छोड दी । 
। ७ बन च-> 


हमारे राष्ट्रनिमौता ] 
मा 


अतिज्ञायद्ध होने के कारण छखनाराज का एक मामरा वा 
इन्हे लेना पडा जो प्रिवी कौंसिर तक गया ओर इढोंने अपन छ्र 
को जिताया । असहयोग आदोलन की समाप्ति के वाद उसर 20 
करने रगे ओर ३९३० का सत्याग्रह आदोरन आरम होने तक करों हे 
सन्‌ १९२८ ई० में अ्सिद्ध 'सर्चाइटों के मामह में इनक बह 
डर देखकर अदारत ओर वकीरः विस्मित रह गये । सब्‌ १९१४ *' 
ऋयस्थ पाठशाला और इदौर के सेठ सर हुकुमचद के मुकदमा क 
करने गये तो अदालत में भोड लगी रहती थी। इसके बाई ३2 
द्रभगा ने खास तौर पर आपको अपने मुकदमे में वकीछ किया छा 
का्रेस कार्यवारिणों की अनुमति से इस मुकदमे वो टिया बोर हुए 
तीन चोथाई आय काम्रेंस को दे दी। प्रयाग हाईकोट के मे 
चकीछ ओर भूतपूप्त जज थ्री इकराल अहमद ने कहा बा माई है 
बिना अतिदायोक्ति के में कद सफ्ता हैं. कि अपने सारे जी 
उनसे बडा पुड़वोकेद और अदभुत बकील नहीं देखा।। 
बह वकील पेश के जिन थे। उन्ही के समान व्यक्ति इस परी * कद 
ओर पद की समग्र दा बढाते है ।? इसी अ्रवार उनती रू गे ५ 
चकौलें के सामने वोल्से हुए चीफ जस्टिस सर प्रिमउढ मियर्त रा 
था--“आप मे से बहुतों को इटाया के मुकदमे में उनकी अर्दर्श/ 
याद होगी जिसमें वह रानी स्थोरी की तरफ से वक्रीट था सा 
'या कोइ वह़ील उस मुकदमे को उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं लड ० 
सन्‌ १८८८ इ« में राष्ट्रीय महासमा का चौथा अधिवेशन हे 
यूल वें सभापतित्व म प्रयाग में हुआ था। तभी से उसमें जामित प्रा 
सावजनिक औवन. गे । सन्‌ १८९२ इ७ में जब फिर प्र 
स॒ हुआ तो यह स्वागत समिति के एक पढी 
थे। इसके याद प्राय समी अधिवेशना से शामिर होते रह । १९ 
जवाइरणाल के साथ दग्यइ अधिवेशन में शामिए हुए सर डरा 
#न_- ९८० 


[ मोवीलाल नेहल जीवन-कथा 


समापति थे । यहीं गरम-नरभ के सेद की नींव पडी। यह पूरे भरस 
ये। सनू १९०६ ६० में इग्टैण्ड से लौदकर करऊचा का्मेस भ शामिल 
हुए । यहाँ दोनों दलों का मत भेद स्पष्ट था। विपिनपाल, अरविन्द 
धोप और तिरुफ सदल बल माइरेटों से सत्ता छीनने आये थे । वग भग 
के कारग चातावेरण ओर जशान्त हो उठा था। पर मुख्य अस्ताय पर 
मारवीयजी, मोतीराछमी तथा युक्रप्रान्व की सहायता से नरम बेल की 
हार होते होते बची । सनू १९०७ ई० में युकप्रातीय कान्भेंस का भथम 
अधिपेशन प्रयाग में हुआ । मोत्तीलाछती सभापति हुए। उस समय 
भी प्रिटन की न्ययप्रियता में इनका विश्वास जटछ था और बायकाट, 
'कानुन-भग इत्यादि से चिढ थी। इनके भाषण से उस समय टोग 
निशशञ भी हुए । सन्‌ १९१३ में फिर रुूखनऊ को प्रततोय कान्फरेस के 
सभाएति हुए । १९०९ से १९३९ सके बराबर सर्वेभारतोय का्मेस 
। कैंमियी के अमुख सदस्यों में इनकी गिनती होतो थी | प्राय. सात वर्ष 
तक थुक्त्रातीय फार्प्रेस् कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ससाज-सुधार 
सम्बंधी अपने उम्र सामाजिक विचारों के कारण साम्राजिक सम्मेलन 
एुय पढेछ बिए--कमेटी के अध्यक्ष भी छुऐ गये । बहुत दिनों तक सेया« 
समिति, भ्रयाग के उपाध्यक्ष रहे । इन सस्थाओं के जतिरिक्त विद्या 
। “दिर हाई-स्कूछ कमेटी, होमरूछ लीग और बार असोसिएशन के सभा 
। पति भी रहे । 
कर सन्‌ ३९०९ इ० में कट सि्रों के सहयोग से 'छीडर' नामक अम्रेजी 
। हैनिक निकाझा । यह उसके प्रथम मैनेजिंग चेयरमेन हुए । उसके हिस्से 
४»... 'जोडरा दार भी थे । सन्‌ १९१० ई० में पत्रों का सुँह बद 
कर देने को सरकार तुझछो थी । उस समय होने 

कहा भा--'जयतक मेरे मरान में एक इंट के ऊपर दूसरी इंट खडी 
| है, उयतऊ में लछीडर' के स्वतप्रता के लिए हडने के अधिशार की रक्षा 
) करू गा। प्रीछे मत भेद के कारण यह लीडर से जलग हो गये । 

नम ब्न्न"९ ९ 


इमारे राष्ट्रनिमाता | 


3232 ही दा 
सन्‌ १९०५९ ई० में सालें मिण्टे सुधारों का आरभ ही फ सी, 
कौंसिछ के सदस्य हो गये। वहाँ भी समय समय पर करत 


हब >क्ी आहोचना कर हु 
ब्यवस्थापर वे... सिर के अनुचित कप की झट र 
रूपम सन्‌ १९१७ इ० मे रडः ष्ट प्ि ग 


गोरे प्रिसपल ने भारतीय विद्यार्थियों के 
चित बातें कही । उसके घृणित व्यवहार पर इन्होंने कौंसिक में हर 
का प्रस्ताव पेश झिया | सरकार ने मामडे को गंभीर होता ह 
उत्तर देने का मौका हो न दिया । इस पर विरोध में दौसिलभार गो! 
कर चले आये पर गपनेर एवं सर सुदरलल के मनाने पर फि 

सन्‌ १९१८ इ० में युक्तप्रातीय कैंसिल म जब रायन्बहादुर भी 
ने भाण्टेगू -चेग्सफर्ड सुधार योजना के समर्थन का प्रस्ताव पथ ट् 
इन्होंने उसका जिरोध किया । १३ अवस्त १९॥४ ई कोई द 
कॉंसिट के सम्मुख एक और विचारणीय प्रस्ताव उपस्थित किया था! 
यह ऊि गवर्नर कौंसिल के सदस्यों में से एक प्रधान मत्री धरे छा 
श्षोष मश्रिमण्डल का चुनाव उसकी इच्छा पर छोड दे। * 


०5 पु कं 
न्लैसिल की अनुमति से ही काय-सचालन करे । पत्तियों 
नी अ ल समय क्र [48 
बजट प्रति ब्ष कौसिल द्वारा निश्रित हुआ कर | उस्स समर्थ 
तक या 


से ये प्रस्ताव कितना आगे बढे हुए थे । १९१४ से १० त 
स्युनिसिपर योर्ड मे भी रहे । रथ 
महायुद्ध के समय मदात्माजी की तरह इडोने भी सरका डी है 
सद्दायता की । प्रान्तीय अकाशन-विसाय के सदस्य रहे मे 
. अ 
सरकार की सहायता 258 (“इण्डियन डिफेंस फोर्स हा 
+ कया तथा आय अकार से भी सरकार 
सहायता पहुँचाइ । ५ 
53 समा 
प्रयाग में दोमरुछ छीग की णक शझासा खुली जिसके यई मे छः 
थे। सर सप्र, चितामणि एए जयादरलालऊ भी इसमें थे। अब 


>> १०००७ 
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छीग ने रुूव जोर पकडा [ गोरे अखबार 'पायोनियर' ने व्यग करते हुए 
दामझल सींग होमरूल छीग के निगेडियर जनरल” नाम से इनका 
शररइ्ड्पिए्देश्टः. रत किया। सन्‌ (९१७३० में प्रातीय सम्मेलन 
के पिशेष अधिवेशन के सभापति हुए । 
भान्त में स्तरतर्ता एवं निर्भीकतापूर्यक जनता कि अधिकारों के लिपु 
भावाज बुरन्द करने वाले दैनिक का अभाव इन्हें सल रहा था। फछ 
स्वरूप अपने विचारों के अचारार्थ, महाराजा साहय महमृद्ागद के 
सहयोग से, इन्होंने 'इण्डिपेण्डेप्ट' नामक अग्नेजी दैनिक पत्र निकाला! 
५ फरवरी १९१८ ह्रे० को बसन्तपचमी के दिव उसका जन्म हुआ । 
निकरने के पूर्व 'वान गार्ड! ओर “इण्डिपेण्डेण्ट' दो नाम सुझाये गये थे 
प्रढ़ित जी ने दूसरे को पसन्द क्यि[ । इसी समय की बात है कि एक 
दिन श्री (वाद में सर) सचिदानद सिह मे मजाक में कहा---“भाई जी, 
मैं समझता हूँ आपका पतन हमररे क्षेत्र में वस्क्गार्ड' के सास से पुकारा 
जायगा ।” पछित जी ने तुरन्त जवाय दिया---तुम साइरेट छोग सदा 
गछत हं। समझते हो । यह सब्र 'माइरेटों' से 'स्वतन्न! रहेगा ।” 
'इण्डिपेण्डेणट”! पर मोतोछार जो बहुत ध्यान दते थे। उसको 
विजय को अपनी विजय समझते मे। पजाब के सैनिक शासन के 
दिनों में घद सम्पादकीय टेखों को प्रेस में जाने के पूर्व, स्वय देखते थे । 
उन्हे सैयद हुसेन ( जा आजकल अमेरिका स रहते हैं )--मैसे योग्य 
सम्पादक भी मिल गये थे । एक दिन उन्होंने सैयद हुसेन से एक लेख 
की भाषा और सुरुयम करने को कृदा और तीन वार ऐसा करने पर 
भी जब वह छपा तो इतना कडा था कि पजाब और ब्रमा में यद् अक 
जन्त कर लिया गया । इस छेस में सम्पाइक थे उड्ू के सुप्रसिद्ध कवि 
भातिश! क्वे इन धोरों को यद्र्त किया था-- 4 
'छुपगा कुश्तों का खून क्यों कर, ् 
- करीब है गाप राजे महशर ३ 
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जे। चुप रहेगी जबान समर, 
लहू पुकारेगा आम्ता का। 

सेयद हुसेन के सम्पादकाज में 'इृण्डिपण्डेण्ट' सूप _ चमग। झा 
दिनों तक 'लीडर' इसके आगे धुधला हो गया था पर आरम से धरे 
पर सरकार की कुदृष्टि पढ़ गई। सरकार ने प्रेस जब्त कर टिया, हि 
भी बहुत दिनों तक हस्तटिसित निकलता रहा। अस्त में भरा 
आन्दोलन में पिता पुत्र दोनों के जेल चले जाने पर वद हुआ! न 

महासमर की समाप्ति हुईं । अतिहिसा ने थकऊर दम टिया 
की प्रस्त आँखे निराशा से भरी थी । दल्ति राष्ट्र पे ड2 आधा 
पजाब हह्मफाण्ड. उैदीस हो रहे थे। भारत ने, अपनी इतिहात 

उदारतो के साथ, अपने बच्चों का इस दिन के 
उत्सर्ग क्षिया भा, पेट काट-काटक्र करोड़ों रुपये प्रतिहिंसा की खा 
शातिति के लिए उसने दे दिये थे। अब मौफा आया था, वह ४ 
साथ इस्नेण्ड की ओर देख रहा था। ऐसे समय विश्व पं 
दबाने के नाम पर रौल्ट ऐक्ट--काला कानून--सावैजनिक विद 
भी पास हुआ--रिना सुकदमा चलाये, जिसे चाहे उसे जेल हे 
देने के लिए। जिस समय चातक स्वाति की आशा से चचि 
ऊपर देस रहा था, उसो समय पजिजली कडको और उस पर पा 
गिर । इस अद्भुत घुरस्मार को दुखफर भारत पाग९ हो उठ! 
काम अरबि-द भर मुरेल्द्रताथ, विपिनपार और तिलक न वर सके 
शकसकों के गहरे अन्याय ने घक्के देकर कर दिखाया । गावी ने 
वो झण्डा झुलद क्या। जगहरलाल ब्ामिल हो गये, उनहे 
मोतीलाल जी भो । पञ्ञात में आदोल्न ने भीपश रूप धारण 
कइ जगह सरकार ने गोलियाँ चलाई | कई जगह पणुता का ताएटी 
डुआ। उस समय लाजपतराय अमेरिका में थे। पजाव शागरिस हा 
धा। उस समय अद्धान द, मोत्तोल्ऊ एव आलपीवजो ने उसकी तो 
१० है: शा 
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की, घह अऊप है । हजारों रपग्रे तारा में सर्च कर दिये । सारा देश बिगद 
या, अकडकर खड़ा हो गया। मोतोलाछ जी ने प्रयाग सम भाषण देते 
(हैंण कहा कि कोई शासन-सुधार भारत को स्वीसार ने होगा, जब्तवा 
राचबदी छोड नहीं दिये जांते और हृत्याकण्ड की जाच नहीं होती 
सरकार ने दोनों शर्त मान हीं। झुछ राजबदी छोड दिये और जाँच के 
लिए हण्दर कमेटी बैठाई गई । सरकारी जाँच में पोल एप दीलछ देस 
कराग्रेस ने मोत्तीजालजी की अध्यक्षता में जाच--क्मेटी मैठाई। दिसम्बर 
। १९१९ ६० में अछतसर में महासभा का अधिवेशन हुआ । यही सभा 
* पति यनाये गये ) यल्तुत १९३८ इ० सही यह इस पद पर विली 
अधिवेशन के रिए चुने गये थे | जनता की इच्छा लोकमा“य को बनाने 
की थी पर घह आन्दोलन के पिए पिलायत जा रहे थे | उहोंने लिसा-- 
/ "मैं यद्द जरूरी काम छोड हीं सकता। हाँ, अपया एक प्रतिनिधि छोडे 
# जाता हैँ। आप मेरा अनुरोध मानें ओर इस वर्ष उसे ही अध्यक्ष 
+ बनायें । बह प्रतितिधि और कोई नहीं, युक्तमात वे प्रसिद्ध नेता सान- 
+, नं'य ( आनरेउुल ) प० भोतीशार दे | उतका राजनीतिक ज्ञान असा- 
॥ धारण है। देश की वर्तमान दशा फी उन्हें अच्छी जानकारी है। उनसा 
योगय सभापति जापको हैंढे भी न मिलेगा ।” तदसुसार पण्डित जी से 
४ आ्यना की गईं पर उन्होंने अस्यस्थ होने त्तथा कार्य की अधिकता के 
कारण अस्वीकार कर दिया। तब माकपीय जी अध्यक्ष यनाये गये । 
।. अख्तसर काप्रेस ने सुधारों को अपयाप्त,असतोपप्रद और 
। निराशाननऊक' तो वतायो पर सहयोग करने का निश्चय किया। सरकार 
#! ने राजवदी छोड दिये थे ओर जाच क्मेदी बैठा दी थी। इस कार्य के 
कार काग्रेस के निश्चय म भी नरसी आ गह पर यह नरमी क्बतकः 
टिसने घाली थी ? भम्रतसर के राष्ट्रीय तीथ से शहीदों के खून से तर 
| मिट्टी लोथ अपने अपने घरों को के गये और दसने आग जटाने का 
// क्वाम किया। 
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बामेंस और इृण्टर कमेटियों की रिपर्ट पराशधित हुई। एट के 
यी जाँच से भारतीयों फो सतोपष ते हुआ पर दृष्टर का ने रत 
निशय सिया था पढ़ भी कार्व रुप में परत हे 
हुआ | वरिटिश झनता ने डावर के यु 
इण्टर कमेटी द्वारा को हुईं निया की पूर्ति फे लिए उप तीन था ह़ 
उपद्वार दिय ! इसने अतम पर उमक सुरक दिया। सहाय ड़ 
सीमा हो गई । गाधी ने भपना असर ससाटा। अमसहयोग 2208 
आरम हुआ । इधर मोतीछाऊ का विश्वास मी अग्रेजों से 5 के 
गाघी के सम्पर्क से श्याग, सादगी और पतिश्नता आईं । 7 
गांधी के कट्टर समर्थक दो गये थे । यह सव था पर भरत 
जी दिए मे माइरेट ही यने थे । इसीलिए १९२० ई० के नल 
कलकत्ता विश्ेपाधियेशन में स्व० देशवस्थ के साथ इंडोँने * ५ 
कार्य क्रम का विरोध क्या और विपिनचद्ध पाल के सशोधन की का 
पर बहुमत से कांग्रेस ने महात्माजी का हस्ताव माल लिया । दि 
महासभा का अधिपेशन नागपुर में हुआ । यहाँ दास बाबू ञीर शा पे 
जी सदृल बल विरोध करने पहुँचे पर अधिवेशन आरम्भ होने के 
अदूभुत घटना घटी, सबमें मेल हो गया । दोनों नेताओं ने व 
से असहयोग का समथन क्या।। और नागपुर कांग्रेस के बाद दी 
अचण्ड आँधी उठी, उसम दोनों ने अपनी सारी शक्तियाँ ट्गा दी । 
इसके फल स्वरूप मोत्तीऊ/ढजी का सारा जीवन बदल गया है 
आनाद भवन क। घह राजकीय विलास, जहाँ नित्य यूरोपीय भौर ्त 
सतीय अतिथियों को दाबतें दी जातीं, *' के 
महाराजा गवर्नर सभी भोजन वर उुके मे हे 
शराब ढला करती थी ओर सेण्ट निहाल्सद के शादों में एक 
_भउ्न की मदरा का साण्डार यूरोप के अनेक असिद्ध' सुराल्‍यों 
था ।” जो फैशन का नेता था, जिसके कपडे हनन्‍्दन में 
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परिस में धुएते थे; उसने अपने को एफ दम यदुछ दिया। आपद भयन 
कापना का--परियों के देश का पुक सदझ था। उसके साल्कि की 
हगारों की दैनिक आय थी । अपने द्वाथ से यनाई इस इमारत यो दा 
देना यद्दा भारी स्पाग था । पर पण्डिनमी सेजस्‍्वी थे । मिस क्षत्र में रहे, 
सदा आगे रहे । भोग मे, गिएास और सैभय से आगे थ; स्याग में भी 
पोछे मे रह सकते थे । यह उनके स्वमाव के विपरीत था। नागपुर से 
छौस्ते हो बदाएत छोद़ दी भौर विदेशी यखा वो आल्मारियाँ यो भाछ 

आारियों आग सें दाल दीं । यह दृइय अपूर्य था | जो-जुछ भपना न था, 
विदेशी था घह पुर-एक करके जछ रह्दा था । रूनी आँगों से छोग देखत । 
मोतीलाटजी ने अपने जीयन को पक्‍दम यदल दिया | सन्‌ १९२१ ई० 

के जून या शुई में रामगद से उन्होंने महासाजी को एक पत्न छिखा 
था। यह यद्ा महत्वपूर्ण पन्न है । इसमें धरम स्याग पिपासु और साधक 
मोतीशरजी के दर्शन करते हैँ । इसमें भी अतीत की थोड़ी फ्सक है, 

प्राचीन एकद्स भू नहीं है, पैभय मर कर भी स्थृति में रैगा हुआ है 
फिर भी यात्री वी दिशा स्पष्ट है। बह लिसत है--- 

“आप गस्रद जानकर प्रसन्त होंग कि मैं यहाँ क्सि प्रकार का जीवन 
व्यतीत कर रहा हैं। पहले मेरे साथ पद्ाद पर दो रसोह भण्डार आया 
फरते थे--णक अग्रेती, दूसरा हिन्दुस्तानी । सेसे में छोटी धाजुरी साकर 
रागफ्ट, पिस्तौ/ और गोरी-बारूद से अच्छी तरह सुसमित होकर 
ज़गए के एिए चल देता था, वभी-फ्मी शिफारियों की एक छोटी सी फौज 
भी साथ छऐे जाता था, और सामने पड़नेवाऊे निर्दोष जनवरों को सभ्या 
क्राह्न त्त भारता था । इस योच म॑ हवा और चाय जगल म॑ ही घर 
की-सी सज घज और सावधानी के साथ दी परोसी जाती थी । चित्ताकर्षक 
च्याद खेमे को हम लोगों के छौटने की प्रतीक्षा करती हुई मिलती थी और 
उसके साथ पूरा न्याय करके हम छोग स्यायी! की नींद सोते थे । जीवन 
के सम पथ में कोई व्यतित्नम नहीं होता था । हाँ एक बबकुफ रूड़की क्री 
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ऊपर, जो जय तथ्र कुछ गरीय जानवरों के प्रार्णों की रक्षा को देता थी, 
चिद अवश्य होती थी ओर अर पीतल के कुकर ने ( तिसे दिहा में मे 
समय ररीदा था जब हम सपर छोग तिब्यो कालेज की स्थापना के 
में बहाँ एकत्र हुए थे ) दो घरों का स्थ्यन ऐे लिया है। नौझों दी फोर 
के स्थान पर केय्ट एके नौकर है और यह भी विशेष हा ि 
है। गाडियों भरी भोजन सामग्री के स्थानपर तीन छोद ये है 
दाल, चायर और मपताला हं ( इन थेलों को कमरा ने खादी के रथ पे 
विदेशी कपडों का बना दिया है. ओर इसमें लिए म उसे कमा शी 
नहीं करूँगा ) | अप्रेजी झाठयाट का जलपान, एच, व्याइ, हें? 8 
फर, सुबद शाम की चाय और जय तय मिल जाने वाले दी एक अरे, 
सब के स्थान पर अर केयल एक हो बार दोपहर में भोजन हातो 0 
जिसमे दाल, चायलू, साथ ओर कमी-कभी खीर ( एक साथ पढे 
दृध भर चावल ) रहती हे । शिकार का स्थान टहलने नेले 
और रायकर एव बदूकों का पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचाएपँ मे 
एडविन आनेल्‍ड का पवित्र गान! मुझे बटुत प्रिय हे ओर मैं उसे 7 
बार पढ़ रहा हैँ । जन जोर का पानी वरसता हे, जेसा कि इस सम 
रहा हे, तो वेवकूफी से भरे पत्र लिसने के अतिरित' ओर कुठ कोर 
रहता। फिंतु वास्त्रय में पूछिए तो मैंने जीयन से अबसे ज्यार्दी आर 
कभी नहीं पाया | कैयल चायरऊ चुक गया हे ओर मैने प्राह्मग की 
जगत नारायण ( जो यहां मेरे पास ही ह ) के मिनिर्ट्रियल 
मिक्षा की याचना की है ।”? 

असहयोग आ-ोलन ने जोर पडा । सारा राजकीय बेस 
कर मोतीछाल जी युद्ध क्षेत्र में कूद पडे। उनके आने से आदो्टा ; 

युद्ध में जान आ गई। सैरड़ों नेनौकरियाँ छोड दीं, * 

िि के कमरे सुवकिलों से साली हो गये। बहुतों कह 
घर छोटने को तागे का केहया भी झुश्किझ हो शया | 
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| गगाल से आदोलन से तूफानी रूप पकड़ा । इसो समय युवराज ( प्रिस 
[भाँव्‌ वेरप ) का आगमन हुआ । सरकार ने बडा इन्ठजाम बर रसाथा, 
/ पैमकी, प्लोभन एवं खुशामद का बाजार गर्म था। साम, दाम, दण्ड, 
| भेद सय आजमाये जा रहे थे। यह कॉप्रेस और सरकार के रोच की रस्सा 
। शी थी । जिस दिन --१९ नवम्बर को---थुवराज ने बम्बई में पदापंण 
; किया, उस दिन काम्रेस की आज्ञा से सारे मारत में हडताल रही । जन 
/ दैंदेय पर काम्ेस के अधिकार की यह अपूर्व घोषणा थी | सरफार घबड़ा 
। हि। कई जगह १४४ धारा का प्रयोग करके सभाएं बद कर दी शाईं, 
। जगह काप्रेस को गैर-कामूनी कहर दे दिया गया । फिर क्‍या था? 
। थोढा समर शेंककर मैदान में उतर आये । घमासान मच यथा | आसाम, 
। पैगार युक्तप्रात और पजाब में 'वालेण्टियर वोरौ--स्वय सेवक दुल--- 
( रस्कानूनी करार दिये गये । प्रतिवाद स्वरूप का्रेस कार्ज-कारिणी ने 
विश्वय किया ऊिप्रत्येफ काग्रेस कमेटी अपना वालेण्टियर कोर--स्वय-सेयक 
दृरू--स गठित करे और काग्रे स वादी इसमें नाम लिखावे । मोलीशार 
| नो सब से पहछे सपरियार चारवियरघने | फरत ६ दिसयर को जगाहर 

शस, भतीजों तथा सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिये गये | फिर 

बीच में गोर्मेज कार्न्फ़स की भी बात चली पर पण्डित जी ने महात्मा 
। ' को पहले की शर्तों पर दृढ़ रहने को लिपा । यद्यपि स्वास्थ्य खराब 
। हो गया था फ्रि भी छटते ही महासभा के महामत्रित्य का काम सम्हाला । 
' | ९३ १ की अहमदायंद काग्रेस अपूर्वे थी । स्वच्छ धवरू खादी का 
परण्डार फत्तना सादा पर क्तिना सुन्तर एगता था। कदम-क्दम पर 
कांग्रेस नगर की रचना में महत्त्माजी के व्यक्तित्व 
की छाप थी। कुर्सियों का क्रम हटावर जमीन पर 
चैठने की श्रथा चलाई गई। मानसिक इप्टि से 
भी थरह अधिवेशन देश की एकता और उत्साह का नमूना था। उसमें 
सहातमाजी ने कामेंस मच से सरकार को जो जबर्दस्त शुनोती दी थी 
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यह इतिहास में स्मरणीय रहेगी । 'या तो हमें स्वराज 
तुम्हारे साथ असहयोग करेंगे, तुम्हारा शासन तब्र चढावा असम ॒ 
देंगे ।” इस अधिवेशन में महात्माजी स्वराज्य-युद्ध के सर्वेकना-डित 
बनाये गये और किसी न कसी रूप मे आज तक हें । महा * 
गुजरात के बारडोली तालके को सिनय कानून भग के ढिंश वि 
से तैयार किया था । सत्याग्रह झुरू ही होनेवाठा था * 
गोरखएर जिले के चौरीचोरा नामऊ स्थान पर दगा हो गया। 
पुल्सि के बहुत से आदमी मारे गये । महात्माजी के दिए पर इस हि 
स्मऊ घटना को ऐसी चोट छगी क्लि इसे उन्होंने परमात्मा की 
समझकर कानून भग की लडाई स्थगित कर दी । लड़ाई बई हीं से 
से देश म॑ सन्नाटा छा गया ) सैसे तेज जाती हुई गाडी को 
रोफ देने से स्वय उस गाडी को जयईस्‍्त धक्का एगता है बेसे ही शा! 
आन्दोलन को भी घका लगा । देश में सुस्ती छा गई, उत्साद मई ॥' 
गया । इस प्रतिक्रिया से सरकार ने फायदा उठाया। 
गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया । ससार के इतिहास में न 2 
ऐतिहासिक मुकदमा है । इसमें उन्हें ६ वर्ष की सजा हुई | २९ 
ख्री पुरप असहयोग आदोल्न में जलू गये थे । १९२२ ई० में वा ५ 
जेल से बाहर आये तो देखा कि स्थिति बहुत बिगड गई है, बह. 
का मामूली काम चलना भी कठिन हो गया है | ७ जून दीं छखतई 
कार्यकारिणी की बैटक हुई । काग्मेस ने मोतीरालजी के समापतित ह 
“सत्याम्रद्द जॉच समिति” कायम की । इसका काम सम्पूर्ण परिरिधिति 
जाँच करके समयाजुकूलछ कोई कायक्रम घनाना था। पण्डितजी के ४ 
हकीम अजमरुखाँ, मौलाना अद्युल्कलमम आजाद और श्री राजगापाए 
चार्य उसके सदस्य थे । 

कमेटी ने सारे दश का दौरा किया, देंश की परिस्थिति नी मरी 
भांति जाच की । कमेटी की रिपोर १९२२ की काँम्रेस के हैंठे ि 

०८-०७ 


दो झन्वया है 


[ मोतीलाल नेहरू. जीवन-कर्था 


पहले प्रकाशित हुईं! रिपोर्ट में यह था ३ 2 48 कप 
समिनय अरता के लिए सैयार नहीं है और 
40030 0 कार्मेंस को सरकारी कार्यों मे अडया डालने के 
िच्ार से कौंसिडों पर कजा करता चाहिए । इस रिपोर्ट के प्रकाशित 
होते ही एक तहलका मच गया, कार्ग्रेंस वादियों में बडा मत भेद था। 
परिवतेन बादी और अपरिवर्तन-चादी दो दुछ बन गये । दिसम्बर में देश- 
बधु की अध्यक्षता में गया में काम्रेंस का अधिवेशन हुआ । कमेटी की 
रिपोद विषय निर्द्धारिणी ने अस्वीकार कर दी । मद्दासमा में केयछ एक 
सशोधित अस्ताय पेश हुआ प महासभा ने फैसिलों के पुणे बायकाद 
का ही निश्चय फ्रिया । इसपर देशवस्उ एप मोतीलाशनी इत्यादि ने मिल 
कर कांग्रेस के अन्दर एक दर का संगठन फ्िया जिसका सिद्धान्त 
| बंसिए। म घुसकर उसे तोडना था १ बीच में दोनों दलों मे कई वार 
सममझौते के प्रयक्ष हुए पर पिफ़ रहे | अन्त में इस समस्या पर विचार” 
4 करने के लिए १५२३ ६० में दिल्‍की में काग्रेस का पिश्वेष अधिवेशन 
हुआ। यहाँ छाटा छाजपतराय, मुहस्मइजली और - डा० किचठ इत्यादि 
* के जोर डालने से कॉसिल प्रवेश की अपज्ञ( कांग्रे स ने दे दा । 
४ ' देशवशु के अध्यवसाय एवं मोतोलाण्जी के दिमाग ने देश मे 
(| करे स यरादियों की एक अव्देस्त पर्दा ( स्वराज दल ) खडी कर दी। 
ग, बड़ी कौसिल के... सी ११३ ४० में जसेम्बरी एव कासिलोंके-्चुनाव 
है रबमच पर... टैप! खराजदुल ने माय सभी स्थानों ,पर" अपने 
हल ल उम्मीदवार खड़े क्रिगे ,थे। मोतीलारजी बढ़ी 
4# ईसिए और देशरघु बगार ऊीसिल के लिए पढ़े हुए । दोन। चुने गये । 
4 मोत्तीणरजी तो पिना विरोध चुने गये | पहली वार अमेम्बलरे में पका 
सुगर्ति शाक्तिमान दऊ के दर्शन टुए । अपनी प्रतिभा, अनुशासन, दृढता 
और राजनीतिज्ञता से उन्होने स्वराजदुल को जे! रूप दियए वह देश के 
है इतिहास की एक श्रेष्ठ कटनी है। असल में तो मोतोएाछजी के जौहर 
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बडी बोसिछ ( असेम्बली ) में ही सुले । सरकार भी उसकी हो 
मानती थी। जब बह उठते तो सरकारी सदस्य इधर उधर दाने रा 
और भवनम सादा छा जाता। उनकी रूत्यु के बाई, + 
१९३१ यो, सरकार को ओर से सर जाज रेनी में उनरा वन करों कि 
कहा भा-- 

“उनका नेतृत्व प्रत्येक आदमी पर अभाव उत्पत करेतार्थी क्‌ 
एक प्रसिद्ध चकीछ और वक्ता थे और प्रथम कोटि के नेंता 4 हे 
दशा में यह स्वाभाविक ही था कि वह जहाँ जात, अगली झंगी 
रहते । उनकी तीम्र प्रतिभा, विवाद में चतुरता और युद्ध/करा में के 
छेसी थी कि सरकार के लिए वह एक खतरवाऊ विरोधी ये। में मे 

इस समय सारे देश में धार्मिक एवं साम्मरदाविर झग्ों हे 
मचा हुआ था | यह मोतीलाल्जी ही थे कि इस आधी में कद 
रहे, स्वराजद्र की नीति में साम्भदायिक्‍्ता की आँचन भ तह 
कुछ छोग अलग हो यये । सनू १९२६ के चुनाव में माटवीयत्री 
छाजपतराय तथा अगय नेताओं ने राष्ट्रीय दछ के नाम से न 
बनाया क्तुि इस बार भी अन्य दलों की अपेक्षा ख्वराजदल ही 


क्ति दोनों दृश्यों है थे पल | 
ण्व शक्ति दोनों दृष्टियों से असेम्बली में प्रधान रहा । फिर अन्सर हद 
पर अन्य द॒ों को मिलाकर भी सरकार को हराने मे में । 
च्यूकते थे । हि 


डे में, इग्टा 
सन्‌ १९२७ ई० में छसनाराज के मुकदमे के सम्बंध में, है 


गये । चही से निमनित होकर सोमियट शासन के दसवें वार्पित 

शामिल होने के लिए रूस गये | < गवस्बर का 

ईं० को, जय वह यूरोप में ही थे, साइमो ता 

इन की नियुक्ति की घोषणा हुई। इस 

सदस्य अपने ज थे, एक भी भारतीय न था। इस अपमान ने भारत हित्मी 

राजनातिक वातावरण में जादू का असर किया। बरसों की ड्िः 
+-११०-- 
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हुईं शत्तियाँ फिर एक झण्डे के नीचे मिटकर खड़ी हुई । प्सिम्बर रे 
मद्रास का््रेस ने साइसन कमीशन के बहिप्फार का अस्ताव पास किया 
और एक दूसरे शस्ताव द्वारा कार्य-ऋरिणी को आ्षा दी मे यह विभिन्न 
दलों के प्रतिनिधियों से परामश करके ण्क स्वराजी शासन परिधान 
तैयार करे भौर मार्च तक सर्वदर सम्मेशन की बैठक दिल्ली म छुल्ाफर 
सिोदे घो उसके सामने उपस्थित करे 
देश में साइमन-कमीशन का जपदेस्त बायवाट हुआ | प्राय. सभी 
दल पाले इस मामले में णक थे | मोतीलाल जी ने अपनी सारी शक्ति 
_बायकाट के पक्ष में ल्गा दी थी। देश सम फिर राष्ट्रीय पुक्‍ता का एक 
ह अपू्े दृशण, दिखाई दिया। 
. .. देसक पहले देश को कुछ छोगों ने साम्भ्रदायिक्ता के कीचड में 
, पेसा उरक्षा रखा था कि उय्यो'ज्यों घद निफएने का प्रयक्त करता ध्यों- 
| नहरू ऐप और फयों 2 और उल्झता जाता । स्ेदल सम्मेडन क्की 
। सबदल-सम्भेलन. 'हेंटी बैठक भर फरवरी से २८ फरवरी तक दिल्ली 
में हुइ। सुस्टिस छीण की ओर से अडगा डाला 
जाने रगा। उसने ५ शते पश की और कसी भी समझौते के पूर्व उन 
शर्तों का मानना अनियाय करार दे दिया। सफ्ल्ता की आशा न देख, 
मुस्लिम सागों के आधार पर दो उप-समितियाँ सिन्‍्ध विच्छेद और आजु- 
पातिऊक प्रतिनिधित के प्रश्ता पर विचार करने के लिए नियुक्त की गईं। 
मई में सम्मेलन की दूसरी यैठक वस्यई से हुईं! इस वीच हिन्दू महा 
ऐ सभा भी मुस्लिम मार्गों के विरोध म कई अस्ताव पास कर छुकी थी, 
, परिस्थिति और डछ गई थी। उपसमितियों की रिपोर्ट भी तैयार न 
थी । इसलिए सम्मेरप ने मिन्नमिन्न दें के अतिनिधियों की एक 
कमेटी बना दी और उसे यह काम सौंपा गया कि वह हर तरह की 
। समस्याओं, दिशेषत शासद विधान से सरवन्ध रखनेवाली साम्प्रदायिक 
| | पेमस्थाओं, पर विचार करे । इसी कमिटी ने मोतीस्ाछ जी की अध्यक्षता 
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में महीनों तक कठिन परिश्रम करके जो रिपोर्ट सैयार की वह रह 
एिपोर्ट' के नाम से विश्यात है । यह रिपोर्ट मोतीटाल जी कीरागगी 
तिक दृरदर्शिता एवं रचनात्मक प्रतिभा का उउज्वल नमूता है। [हा 
आरत के लिए औपनिवेशिक ढग के शासन वी योजना व टिखा 
से बनाई गई थी। भारतीय दासन विधान की गृढ ,समस्यां का छ्छ 
करने का यह पहला सकूछ भयत था। यह लाई यर्शेनहेड की 
का उत्तर था। रिपोर्ट अगस्त में लसनऊ के सर्द सम्मेरन के सामे 
पेश हुई भौर मुसलमानों तथा पुण स्वतप्नतावादियों के विरोध है 
भी स्वीकृत हुईं। रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए कंट्कर्ती 
काम्रेस के अवसर पर सवदर सम्मेलन वा अधिवेशव करना निित हु 

पण्डित जी की असाधारण राजनीतिक प्रतिभा पर रीक्षर दे 
दुबारा उद्दे राष्ट्रपति निर्याचित किया । कलकत्ता में उनका जैसा खा ै 

कलकत्ता का्रेस. डगं चेसा किसो 0 को भी +4202 हट 
छुछ ही दिन पूर्व प्रिटिश शासन के में 

मण्डरू--साइमन कमीशन--का जैसा बह्विप्कार हुआ था, 
का बैसा ही स्वागत हुआ। वह भी केसा दृश्य था। हो 
का वह राजकीय स्वागत था। २००० वालुण्टियर पुक ढंग क' 
पहने हुए, ५० घुडसवार और २०० साइकछ सवार राष्ट्रपति फी गए 
के आगे आगे थे। प्रधान सेनापति ( जनरर आफिसर क्सार्टिटी 
सुभाष धोस को शान निराली थी। बह बिलकुल फौजी अफ़तः मार्क 
पढ़ते थे । राष्ट्रति की गाड़ी म ३६ घोडे जुते थे, यह इस वार्त 
सूचना थी ऊि राष्ट्र दूसरे किसी राजा को नही जानता, कांग्रेस वा मे 
दी उसका राजा है। स्थान स्थान पर फाटक बने हुए थे, बैण्ड बज रह 
था। कूलों को वप, से सडऊँ दिखाई न देती थीं। एक अपूर्व दृश्य या 

फरकक्त मे सवेदर सम्मेलन या अत हो गया। काँग्रेस ने ने 
रिपाड स्वीकार करते हुए सरझार को एक चर्ष का दिवा हि है 

समय दिया 
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बीच या तो बह रिपोर्ट में निर्दिष्ट शासन पिधान को स्वाकार करे अन्यथा 
३१ दिसम्बर १९२५ का आधी रात के बाद कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण 
सतमता घोषित कर देगी । 

>सन्‌ १९३९५ ई० मे घोर आन्हेलन हुआ। स्पतत्रतान्वांदी अगछे 
तप के लिए तैयारी करने लगे। नेहरू रिपोर्ट राष्ट्रीय माँग ( पिंबध०7थं 
(सब १६२६ ० जिश्ाग्रावे ) के रूप में ठेश की सैकड़ों सभाओं एव 
५ सम्मेलन से दोहरा गईं। इसी समय साइमन कमी 
बन ने दूसरी बार सारत भूमि पर पॉद रक्खा । इस बार भी उसका घोर 
पहिफफार हुआ। भारत का कोना-कोना जाग उठा । मोतीलाल जी हटते 
2 (ही शरोर जौर घुढापे को 'चूछ गये । राष्ट्रीय उत्साह ने उन्ह जयान बना 
न्यि। था, उन्होंने रात दिन एक कर टियसे । 

... घर यह हो रहा था, उधर भारतीय स्थिति पर बातचीत करने के 
/ हि ताकालिक वाइसराय छाई इरविन विश्ायत गये। वहा से वह 
* अरूवर में भारत रोट | पहली नवम्बर को उन्होंने असेम्बली से एक 

पी की जिसका साराश यह था कि “ब्रिश्शि सरकार मारत यो झमश 
है ओपनिर्वशिक मयादा का शासनाविसर दने का वद्धा करती हे ६ इसके 
[( लिए दशी राज्यों की समस्या क। हक करना जरूरी है. जिसे समस्त 
(भारत की एस्ता स्थापित रह सते । इसानिए कमीशन तथा मारतोय केंद्रीय 
[समिति मो रिपोर्टे मिलने ओर प्रकाशित हे! जाने के माद तथा सम्राद-सरकाए 
#्कि भारत सरकार की सलाह से, उपस्थित सम्पूर्ण सामग्री के प्रकाश म॑ 
#* भारतीय समस्या पर विचार कर लेने के अनन्तर, जिटेश मारत के घलेमिर 
( दल तथा देश राज्य क॑ प्रतिनिधियों केप, परिस्थिति थे अनुसार अलग- 
हकिलग था एस्त्रसलाह मशविंरे के लिए निमप्रित किया जायगा। आशा वो 
गाता है फि इस दिव्वप विनिणय के फल स्वरूप जो बातें पार्लसण्ट क साशने 
॥व्पारिषत रहऐ, झतए ख्यन्थ में ऋए्लेप पए म्दीहृति के भज प्रका 
कल जायैग [७ झ 
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घोषणा से लोगो की बडा असतोप हुआ । काम स के पहर 8 
जी और मोतीहार जी वायसराय से मिले कि अब भी कोई 23 
आये पर वायसराय ने किसी प्रडार का थादा करने से इखार पा 
फरुखरूप लाहोर का््रेस में देश वी उद्बुद्ध युवक शा दे 
दर्शन हुआ । ३१ दिसिम्बर १९२५ की आधी रात तक सरकार # प 
की प्रतीक्षा की गई पर तु उधर से कया ही ते 
था। विवश्ञ होकर का््रेस फो परे हे शो 
की घोषणा करनी पडी । बूढे सेनापति पा हृदय सिल गया का 
ओर विजय करना, उनकी प्रकृति में दासिए हो गया था । खा 
चश्े हो रहे थे। सिर पर सरहती छुल्ला और नीचे उगी बॉवसर मे 
जी स्वय्सेवयों के बीच नाच रहे थे । इस दृश्य को पेंखरर दशा 
औसों में ग्सउता के ऑसू आ गये ! झ् 
शहोर फाम्ेस म॑ पिता ने पुत्र को देश था सुकट पहलावा। 
ने यह प्रस्ताय भी पास क्या कि कामेस के नाम पर घुने गय सा 
वौसिरा एव असेम्बली से इस्तीफा दे है।इस दर 
पर बडा खिवाद सडा हुआ। बाई की की 
पौ[सिल वहिष्कार के पक्ष में उ थे। परन्तु मोतीशाऊ जी का सर 
था कि पूर्ण स्यतत्रता का युद्ध ऊिसी सरकार थी यनाई कीसिॉ र 
झूडा जा सकता । स्वरावनदए के अधिवाँश सदस्यों ने श्र 
दे दिया। जो कारें स यादी न थे पर कांग्रेस के नाम पर हु हि 
उनमें से भी अधिकाश ने इस्तीफा दे दिया। छुछ ऐस डिखानी 
निकके विद्वेंनि आदर यी परगा भ की । हा 
नेता सप्याग्रइ-सप्राम की सैयारी में झुट गये । २६ जनगी 
हु७ को सार भारत मे स्थाग्रता दिवस मताया गया, समार्मो मं 
वा घोषणा दोदराइ गई कांप्रेस-रायसारिणी मे सयाम्द-स्टी 
सारा भरिवार मदाम्मा ली यो दे दिया था। १२ मा को मा 
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जी नम>कानून तोडने के लिए, अपने चुने हुए सहयोगियों के साथ, 
सायरमती से दोडी के लिए रणाना हुए। ६ अप्रेल को सारे भारत से 
नमर-कानून भय कया गया। १४ अप्रैल को राष्ट्रपति जगाहर ला 
गिरफ्तार हुए, चललमभाई तो पहिछे ही गिरफ्तार हो चुके थे। जयाहर 
राल के वाद फिर राष्ट्र की बागडोर मोतीलाऊ जी के हाथ में आई। 
उन्होंने अयाग में पिराट सभा के बीच नमक यवाया ) फिर तो आनढइ-- 
भपन के सामने सडक पर टिन मे घारव्वार यार नम बनवाते। सारे 
शहर मं यह नमक दिकने रगा ॥ 
नम्रक-कानून भग तो देश की भावुकतां को जगाने के छिए था। 
इसलिए थोड़े लिनों वाद पण्डितजी ने जड को पकड़ा जौर विलायती 
कपड़े तथ्य विदेशी वस्तु-बद्धिप्कार का जयदेस्त आदौटन दुरू क्या। 
बिलायती कपडे की बडी-चडी आहतें बद हो गईं, दुकाना में माल बद् 
'फरके काम्रेस की मुहर छग गई । मिल मालिकों से समझौता मोतीसाल 
[जी की इस दिद्या मे सबसे बडी विजय थी | इस समझौते के अजुसार 
मिछ भाहिकिं ने स्वदेशी सूत ब्यव्टार वरमे, एच प्राय देणी पूँली 
ण्व दश्मी प्रव्ध से मिल चलाने की प्रतिजा की । जिन मिल मालिकों ने 
प्रतिज्ञा की उ्े काम सु की जोर से स्वदेशी का प्रमाण पत्र दिया गया । 
, शैष का ब्रह्विप्फार हुआ | आज त्तक अधिकाश मिर उस समसोते का 
, पालन कर रही है । 
सत्याग्रहिया के साथ पुल्सि एव फोज के दुव्यंचहार की रिपोट 
; गेंगह जगद् से आा रही थी। धरासणा आंर शोल्पुर के अत्याचार सामने 
थे। अत काग्ेस-कार्यकारिणी ले एक प्रताव पास करके हिन्दुस्तानी 
, पुल्सि और फौज से भारतीय होने क नाते देश के प्रति अपना कत्ताय 
| पालन करने की अपील की । सरकार इसे केसे सह सकती थी १ काम स 
+ काथकारिणी गैर कानूनी घोषित कर दी गइ । प्रथम स्थानापच्च राष्ट्रपति 
| मोतीस्यछजी गिरफ्तार कर छिये गये । उहें ६ महीने को सजा हुईं । 
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आन्दोलन ने यूफ़ानी रूप घारध फिया | रिसी की जा 
थी। सरवार यो तो थी ही नहीं, ध्वय मद्दात्मादी को प्रात 
दश इतना सैयार है। बानये हजार से अधिक आदमी मे ख्याए 
उमन हा रहा था, उधर गोएमेज-कान्फस थी तैपारिया हे छा 
इसके दो सत्स्था--सर केश यहादुर सप्तू और क्री पयझर 
सरकार के थीच सपि पराने के इरादे से यायसराय से 
अनुमति छेफर नद्दास्माजी एवं मोतो्ाएवी से मेंड की! 0 
सलाह मशबिरे के लिए मातीलाएजी एवं जयाहरटारटओं कट 
पास यरवदा जए ए जाये गये । यहाँ सुत्य मुण्य क्र 
पूर्वक विचार जिया पर सरगर क निित बादे के अभाव 
फल न निकला । हा 
जल में मोतीशार जी का स्वास्थ्य बहुत सर हा 26 
उसे का रोग फिर उभड़ आया। यरवदा जए से लॉक 
रिदात आए देह. '8चते ही, उाद जोरों का बुसार हा हा 
यह! तक यदए कि पेफ्डों में चेन 822 
और थूक वें साथ खून आने दगा।: 
प्रसिद्र डावटर सर नीहरश्न सरवार से जेल में उसकी यों 
अप्य डाक्टर ने भी दुस्या और सम्मति दी कि रोग बहुत वे 
इसपर सरकार ने ८ सितम्पर को जछ से पण्डित जी की की दि 
छव्कर भी मोतीलाल जी विश्राम नपा सके! है 
चश्नपिक्रेताओं से समझौता फिया। पटकत्ता के पास दक्षिगेरर 
वैध कपरिराण वाचस्पति का इलाज फ्राया, टर्ससर्ड रे ४ 
इन्ही दिनों बगल के कांग्रेस बादियर मं जो सत मेदे हा ४५४ 
दूर करने में उहें बड़ा परिश्रम कराए पड़ा । फटा दा हु 
गई। मस्री में भी जाकर रहे पर पिशेष छाभ न डुशा 
* भधिकाश लोग जल सें थे, इसका भी उन पर असर 
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चअधर गोरमेज सम्मेलन समा हो चुका था। सर सम्‌ ओर जयकर 

कदि मे प्रधान मनत्री--श्री रेस्से मैकडानदइड--्से मिलकर भारत 
“अनुदूल वातावरण पैदा करने के लिए नौति परिवर्तन का अनुरोध 
8 । सरकार थरु गई थी जौर जानती थी पे कार्मेंस के सहयोग 
ना कुड भी सभय नहीं है ! अत उसने कहना मान लिया | २६जनवरी 
४५३१ को वायसराय ने जिशेषाधिकार से, प्रिना शर्ते का्मेस का्ये- 
£ री के सब सदस्यों यो. छोड दिया। महात्मा जी यरवत से सीये 
मई और वहां से प्रयाग आये । अन्य नेता भी प्रयाग पहुँचने एगे । 
““ररी के आरम्भ से पण्डित जी के प्राय सभी सहयोगी और मित्र 
'ऑनिकी रुण् शब्या के समीप जा पहुँचे । 
#.गाधीजी का विचार स्वर में कार्यकारिणों की बैठक करने का था) 

।ह सुनकर पण्डित जी ने सबको रलाते हुए कहा था--"मारत के 
#पग्य का निर्णय स्व॒राज्य भवन में करो । मेरे सामने करो ओर मेरी 
गढ़ सूमि के अन्तिम सम्मान पूर्ण समक्षौते में मुझे भी भाग छेने दो ।” 
[[द में उन्ह मजा आता था और भीतम समय में इच्छाशक्ति के बल 
हार चह रूत्यु से भी हफ्तों ढडे । अन्त में कार्यकारिणी की थेठक स्व॒राज 
भवन में ही पुलाई गईं। यद्यपि ढावटरों नें पूर्ण पिश्वाम की सटाह दी 
#थी फिन्तु उनसा दिरः भानता न था और कार्यकारिणी को अल्येफ विषय 
(मे वह अपनी सम्मति देते रहते थे ! जन कुछ सद्स्‍्य उपसे मिलने गये 
हो उन्होंने कहा था--मे रोग स लड़ूँगा, में सृत्यु से लड्ेंगा ओर सब के 
ऊिपर दासना-रूपी राक्तुछु स लगा ० 
|. कभी-कभी ऐसी घटनाईं घटती रहती है जिएसे भागी पर विश्वास 
[सिने को जी चाहता है। मोतील्यछ जी के सम्ब घ॒ में थी यही हुआ। 
# रस्नक में उनका देटसान होना लिखा था। चैसा ही क्रम उपस्थित 
ता डुभा। शरीर की परीक्षा के लिए एक्स-रे वी आवश्यक्ता थी। प्रयाग 
/ में उसक्त कोई प्रबध न था। इसलिए ४ फरवरी को भोटर से उन्ह 
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एपनऊ ऐ; जाया गया | घर कै लोग तथा महात्मा जी सावधा वे 
एसम्बी यात्रा के कारण छर्रार को सूजन यढ गड़ ओर साध ही इसे 
निर्बे्ता भी । महात्मा जी ने उनसे कह्ठा-- यदि आप सह के 
तो मैं खरान छे छूँगा।” उड्ोंने हँसते हुए उत्तर दिया-- लिए 
सिए ही गया है। ज़ब ६० हजार घुरप, ख््री ओर यदच्चों ने रा 
अद्भुत स्थाग कया है और जनता ने शान्ति से सोलिया एव ९ +' 
सह ली है तो स्प॒राज के जतिरिक्त और नतीजा ही क्या हो सकता ! 
दूसरे दिन डाइटरों ने परीक्षा की और राय दी हि इस 
अवस्था म एफ्स-रे परीक्षा नहीं हो सकती । 


वबिगइने का | 
दोपहर तक दशा कुछ अच्छों रही। शाम से शिरि मर 
चेहरा पीछा पडने छगा, दृष्टि शक्ति क्षीण होने ढंगी। शा 


समय कुछ नींद आई पर वाद में बेचनी बढने शगां# जवाहर 
डा० गिधानचन्द्र राय, डा० जीवराज महता, श्री आर० एस्० हर 
के इतने 


इत्यादि घारया के पास बढ थे । उस समय मी पण्डित जी 

धान थे कि जागनेवालों को यार-वार सोने के ल्ए कहत थे । 

६ बज के लगभग उन्होंये पानो साँगा। कण्ठ सूस गया अर 
पानी अन्दर न जा सका | आत काल ६ बजकर १० मिनट पर मे 
आस्याकाश का अकाशमान चद्रमा अस्त हो राया । 


हि ८ > 


रत 

जिस समय पण्डितजी रूझु से लड रहे थे उस समय भी 
जी का राष्ट्र ए्व उसके सेदको का ध्यान था। गाढ्वाली पलटने के दे 
सिपाहिया को देश सेवा के प्रति सहाउर्भूति हि 
शिंत करने के कारण $५३७ साल कड़ी हा 
सता मिली था उनसे परिवार की सहायता करा के दिए ड 
अद्दात्माजी से विशेष अनुरोध क्या । 
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4 उन ऊँ रगभग उनका शा राष्ट्रीय पताफा अक्ति कफने से 
कर फूल मालाओ से लती एक सोटर में रसा ग्या। जवाहरलाल 
पं मोहनछाल सक्सेना ने अरथी को संभाला, श्री पण्डित ने डाहवर 
हि काम लिया | उसके पीछे दूसरो मोटर में महात्माजी, साता स्वरूप+ 
एनी ओर सींरा बहन बेढी । 

मोदर बादशाह बाग, कैसरबाग, अमीनात्राद आदि से गुजरती 
हुंई प्रयाग को रवाना हुई । रास्ते म तथा मकानों पर जनता के सिर ही 
सिर दिखाई देते थ ! फूछ मालाओं की वर्षा हो रही थी । 

तीसरे पहर जरथी आनढ भयन पहुँची । वहाँ सुप्ह से ही जन 
समह रास्ता देस ,रहां था | रगभग ६० हजार वी भीड़ थी। 
यहाँ जान पर कुछ समय के लिए दर्शनाथ पण्टितज्ी का सुस्ब खोछ 
दिया गया ओर जत्त्येष्टि की कुछ जरूरी रस्म पूरी की गईं। फिर 
अरथी का जुलूस आनन्द भयन से तिवेणी-सग्स के लिए रवाना हुआ 
पहले कटरा से जास्टनगज एं4 बहादुरगज होकर जुरूस जाने को था 
पर भीड बढ जाने से सीधे किले की सडक से ६॥ बजे शास को जिबेणी 
पहुँचा | वहाँ भी अपार भीड थी। अरथी के पहुँचते ही 'इन्किलाय 
ज़िदागाद' के नारे छगने छगे। पण्डित जी के कितने ही फोटो उत्तारे 
गये । शास्त्रीय परिधियाँ परी हो चुरुने पर शरय खिता पर रक्‍फा गया 
महात्माजी ने भी चिता में चदन की छ्कडी के कुछ इुक्डे डाछे | 

हाय | वह दृश्य कैसा हत्य-बेघक था। राष्ट्र का मस्तिष्क अपनी कला 
दिपातर अनस्त के गर्भ मे ससाता जा रहा था और उसे जाननेवाले, उसे 
प्यार करने चाले, अपने से अपने अपनी असमर्थता भोर बेश्ंसी पर 
कलेजा मसोसकर रह जाते थे । जवाहरलाल तो न जाने क्रिस दुनिया 
में पहुँच गये थे, ऑ्से में एक वृद आघू नहीं । चिता धृध्‌ करके जरू 
रही है, रपये की आँच से शरीर जल रहा है यर मानो इसको उन्हें खपर 
भही। यह हु प॒ को पराकाष्ठा थी ! दूसरों ने देखा और वहाँ से हृदाया ! 
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डारी सह्यु से दुश भर में दाइशर सच गगा। सा घाः 
एुई। सररार राह प। उनरा अम्राप अवुमय हुआ । देश ही हो के 
के कोपेयोरे में शोर मनाया गया। क्ायद हों शिसी मालप ही 
मी गप्यु पर इसता विश्वस्थापों कोड साया गया हो) भार रे 
रिक्त एड़ी, जापान, सामदाघा, मरियश, शनोी, प्रॉस+ ५७४ ५ 
जिया कांगा, दि भर्रीका, सण्प सपफीरा, माया, दगारिय, हे 
अमेरिका, “याम, भद्दा, व गिया, गैटल एस्पादि दूर हर वेग है हर 
झोर सवाया गया । सभाए हुई भौर झोस-यूपफ प्र्ाव परम है 
से थुये सस्व में घायसराप, रागे मदाराते, तया देह मर्वो ७ ही! 
तार णय पत्र जवाहराटरट ये प्रात आय थे। संचग्रमुध एव॥ | गा 
(किसी नेता फ( अनुभव न हुआ था । मुछ खुद अप्रता याद | 37 
सुना तो कएजा है गया; ऐसा साटूम हुआ सास शपती की 
मर्यक्या चीए यो गे हो । 

उनकी चिता यो दिसाकर मद्दामाजी से डीझ ही कहीं हटा 
* मद चिता नद्दा राष्टू यत्ष वा हवन कुण्ड ६३ १ और इस हवन डा * 
इससे ऊँथी आहुति गरीब दशा क्या द सका था 
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यों तो उनम अमैक शुण थे पर उनकी दशभफ्ति उनके जाइत मे 
से अधिक प्रकाशित है । देश का प्रश्भ आने पर यह व्यक्तिगत मन 
को गूल जाते थे। बस हांग्र को खित करते पते 
देने की चिता उन्ह रहती थी। इस साध हर 
अदना की याद आती है। १९२५ ४० में स्यक्तिगत तथा रात 
कारणों से स्व० छाला टाजपतराय स्वराज्य दल से अछग हो गये 
जनके इस सम्ब'ध विब्छेद को लेकर उनमें और मोतीलालजी में 
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और कभी-कभी अत्यत तीघ एवं फट विवाद उठ सडा होता था! 
मि्ीं के बहुत यत्ञ करने पर भी तीन बर्ष तक दोनों नेता कभी एक दूसरे 
से न बोटे। पर मोका भाया जए देश दक्चा को ध्यान में रसकर यह ऐसि 
हासिक कलह शान्त हो गया । 
शिमले में असेग्बली की बेठक हो रही थी। 'पब्छिक सेफ्टी रिल! 
पेश होनेयारा था | शल्य जी अपने ण्क मित्र के साथ, जो असेम्यली--- 
थडी कासिल--के सदस्य थे, आये । रारते म छाला जी ने उनसे कहा 
कि “इस समय सवराजियों वो और दमारे ढए को मिछ जाना चाहिए । 
जहाँ तक मूल कार्यक्रम से सम्बन्ध है, हमम और स्वराज दर से कोई 
'फरक नहीं है । यदि हम मिलरर काम करेंग तो बहुत अधिक शक्तिसान 
रहेंगे ।” यह कहकर उन्होंने लम्बी साँस छी । 

“पर इसमें बाधा कया है ?--मित्र ने पूछा । छाटा जी थोएे--“मै 
और मोनीराऊू जी | मे कभी-कभी अनुभव करता है कि बया यह हमारे 
शिए अयोग्य नही है कि हम अपने व्यक्तिगत मत भेद को, देश हित के 
हिए समानरूप से प्रयवशील दलें के बीच में ढायें १? 

इस प्रकार बातचीत करत दोना ने असेम्पली में अ्वेश ज्िया। पर 
यह वया ? सामने बरामदे सें ही मोतीलाल जी पड़े थे । वहाँ और बोई 
ने था। छशाल्पजी ऑस बचायर निसल जाना चाहसे थे । उन्होंने समझा 

कि संयोग से ही ऐसा हुआ होगा । पर बात ऐसी न थी । मोत्तीराल जी 
'राष्ट्रीयटल ( नेशनलिस्ट पार् ) के इस नेता की खोज में जान-बूझकक्‍र 
चहाँ खड़े थे । 

छा जी, मुझे तुरस्त आपकी जरूरत है। मुझे तथजुत है कि दम 
श्ोंग बात कर सकेंगे या नहीं का 

इसके पहले कि पण्डित जी वाक्य पूरा करते, छाए जी 'कोझ रूस! 
से घुस गये । पण्डित जी कुतृहछूम्वश् वही खड़े रहे। धयडाये नहीं। 

उनके ढग से साइम होता था फि वह पहले से ही इसके लिए सैयार 
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थे, छल जी पी इस घथडाहट एव सवोच वो व गिरदिश ्् 
से देस रहे थे, उसका मजा छे रद्द ये । कुछ समय वाद हटा वा 
निकले । दोना की ऑें मिटी--जैले दो विद्वुडे हुए मम्मी मिल 
छाटाजी सुस्कराये । होने के सुस्त से वोली न तिकटी-दोतों मा 
छाहा जी ने अपनो याहें पण्डितत्ी के गल में ढाल दीं। पह शर्य 
भाषा से कही अधिक स्पष्ट था ! किर दोनों मिच हा गये । 

इसके बाद दोनों नेता एक मन्नणा शद्द (कमिटी रूस 
मिनट तक बातचीत करते रहे और जब यहाँ से हाथ में हाथ दिए 2४ 
ओर सदस्था की 'ल्यत्री' में अवेश क्या तो छोग आइचय से ऑँे पा 
कर उसने लगे ओर सरकारी सदस्य कताय विमद से हों गये। 504 
कभी यह भादशा न थी । $ 

यह व्यक्तिगत संत भेद पर दश भक्ति की विजय का ईक नमूता कै 
इस सरह के भनेऊ उदाहरण दिये जा सकते है । बास्तव मे उतहा देह 
ओ्रेम भद्भुत था । इसके लिए उनहाने भोग व्रिटास, चैन 2; 
सिक सुख सब कुछ छोड लिया, इस चेदी पर उठोंने अपना प्‌ 
अपना प्रिय छुटम्ब, अपना प्यारा छाहू जयाहर चढ़ा दिया, यहाँ 
स्वय अपनी चलि देकर सातां कः सस्तर को ऊँचा उठाया । 

पु ञ् 

घह छड़कपन से सेपस्पो ओर तिभकि थे । धास्तव में वह पाता 
कोटि क घुरुप थे । उनझे जोदन पर इन सदूसुर्णों को छाप ई ट 
जयाहरलल के मलर इन गुणों का मो हक 
निकास दिखाए देता है, वह उनक पिता की डी 
है । उनकी सेजत्विवा उनका एक अंग बन गई कक] 
उनसे अलग न हो सकती थी। झल्यु के पूर्व भी कार्मेंस कार्यो: 
पर प्रभाव डालकर उन्होंने सरकारी घोषया के सम्बाध में बसे 
अहटॉछ अस्ताव पास कराया था । यह झक्ना न जानते थे भौर, हुए 

>ै+>१२२०--- 
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होगों की माँति सेरा भी एंसा खयाल है कि, यदि पह जीवित होते तो 
न्छी का समप्तोता न हो सकता । वह उन जादमियांँ में थे जो जनतऊक 
शा के मुँह से कहला नही छेते कि भ॑ हार गया तवतर्क चेन नहीं छेते | 
उनझ। तेजम्बिता क्मनोर समझोते को कभी स्वीकार च कर सकती । 
इस सस्वन्च मे हो एक घटनाओं का डस्छेस करना आवश्यक हे ! 
सभवत १९०२ की वात है । उन टिनों कलक्टर ही म्युनिसिपल्टी का 
सभापति होता था। इस हेसियत से इराहायाद के कलेक्टर का कहना 
था कि पण्डित जी ने अपनो दीवार म्युनिसिपल्टिों को जमोन पर चढा 
कर बना ढी है। दरअसल यह झूठी बात थी, पण्डित जी ने ऐसा 
नहीं क्या था पर उसे तो इसी बहाने इनकों दुबाना था। झिसी 
पिछली धटना से अपमान का अनुभय कर वह खार खाये बैठा था ओर 
इस बात पर तुला हुआ था ऊक्लि दीवार गिरयाफर और पण्डित जी को 
जल सिजवाफर ही दम रूँगा। इधर पण्टित जी भी दृढ थे फ़ि देखें 
कैसे दीयार गिरती हे । यह खगड़ा बढता ही गया। संब छोगा में एक 
जातक छाया हुआ था । उस जमाने भकक्‍्लेस्टर से दुश्मनी मोल लेना 
इद्ध से दुढ्मनी मोर ऐेने के समान था पर॒॑पण्टित जी टस_ से मस न 
हुए । कटय्टर को मुँह की खानी पठी, दीयार ज्याँ की त्यों रह गई । 
उपमें राजपूत्ती शान थी, वह प्रहृति से ही निर्भीक थे। कोई ऐसा 
काम नहा, जिसमें झस्नेताशे साबित हुए हों। असेम्बछी-बमक्ाण्ड 
के समग्र इसका परिचय मिला। पहले बम्र दा गिरना था कि भयन 
खाली हो गया, रूम्पीरूम्बी स्पीचे देनेयालों ने रास्ता नापा इधर उधर 
के द्रवार्जा से मिकूह गये। पर मोतीरझाल जीन कपल अपनी जगह 
पर ज्या के त्यों. बैठ रहे चरन्‌ जरा दर याद ही बह सरकार; बेचों की 
तरफ यह सोचकर बढ कि देसें कया हुआ और कोई घायल हुआ हो 
तो उसे सहायता दें। बह अपनो एवं स्वराष्ट्र-सद्स्य ( होस भेम्पर ) 
मी सीट के थीच स॑ पहुँचे थे कि दूसरा बस गिरा, जिसके याद रिवा्वर 
इारिगि ८5 
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की दो गोलियां चटने को आयाज सुनाई पढी फि्त इस दूसेवर हे 
भी यह डरे नहीं, न पीछे लौट । 
यह उनकी निर्भकिता थी! 
यह अदभुव्‌ गन के आदमी ये । जिस क्षेत्र यो अपनागा हा 
विजय करये उसके शासक यन गये । कार्य करते की उतमें 
शक्ति थी । १९२३ और २६ के नियाचनकार # 


सघटन शक्ति एव... बन तक शा 
शत दर गत बृ७ १० बन ते 
बाग शहिः इते उन्हें सुयद्ध से गत को अं 


तार काम करते देसा था । इतना जवईस्त 
परिश्रम करना उ'हो का काम था । इसपर मज़ा यह कि परशान कु! 
चिन्तिव होना वह जानते न थे । + सहिहै। 

स्वराज दल, भारत के आवुनिक इतिहास में उनकी एक बढी सर्ट 
इसके पहले भारत में ऐसा सघदित राजनीतिक दुल दूसरा न थो। 8) 
नीतिक दले के युग के बह विधाता थे। सबटन की उनमें जबदंस्त शर्म 
एक ही साल के अन्दर उ-होंने राजनीतिक भारत का गकगशा पट दिंग 

2] हि रू कि 

अनुशासन एप युद्ध नीति के तो वह आचाय थे। अपने दर में गा 
भी शिथिल्ता बह प्रदोइत न कर सऊते थे । वह सडे गले अग की #*ं 
कर फेक देने की नीति के पपाती थे। खराब 
में उनकी आज्ञा पर विदाद न हो सकता थीं। बह 
शासक को कोटि के थे। राजनीतिक दाँव पेंच मी 
जानते थे इसलिए पिरीधी को सर उठाने का मौका न दूते थे । चिस सर्गी 
उसे आक्रमण की सब से कम सभावचा होती उस समय आक्रमण ईसँ 


आर उस आइचर्य ले अभिभूत--परातित कर देते "वह अदुसुत या 


अनुशएन एड 
मुद्ध-नीति 


पर मे+-7डने स, जो में था। 
थे और युद्ध मे मे, जोर आनमभाने में, (कक 
को चित दुख बह नाम । से ४< ्प रा 
आन-द छेते थे। ५ ४ श्क्के ड्‌्िि 
। अ ञ्‌ 
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यार किया वही उनकी युद्ध नीति का उदाहरण ह । सब राष्ट्रीय दर्लों को 
तो मिला ही रसा था फिर भो उन्होंने जद पर ही आघात किया । पिरोध 
करने की जगह उन्होंने 'प्वाहण्ट ऑयू आडेर---अ्रस्ताव के असगत होने 
का सवाल--उठाया । सरकार पिरोध के लिए भ्रस्तुत थी पर उसे पता न 
था कि ऐसा साल उठाया जायगा, न और सदस्यों को पता था। 
मोंताहाछ जी ने १९१९ के भारत शासन कानून ( गवर्नमेण्ट आँव्‌ इण्डिया 
पेकट ) से उद्धरण ठेकर दिसाया क्लि अग्रेजों के अधिसार, स्गधीनता एव 
सुदरिपरा को नष्ट करने चाटा ऐसा कानून बनाने का असेग्यली को कोई 
अधिरर नहीं । उन्होंने अग्ेजा के स्वततता के अधिकार के नाम पर 
आवाज उठाई । मोतीछालजी अग्रेजी जधिकारों के अख का डपयोग 
करेंग, विरोधी, सरकारी सदस्य इसका ध्वप्द भी न देस सकते थे | 
यह उनका अपना सास तरीका था, आत्मरक्षा आक्रमण के रूप मे 
सामने जाती थी जिससे युद्ध का नकशा ही बटर जाता था। वह ऐसे 
अंस का प्रयोग करते थे जिसकी विरोधी कत्पना ही न कर सकता था। 
इसलिए जब यह गयडे होते तो प्िरोधी उनके सुस् की ओर भय, आश्चर्य 
एवं घय्रडाहट फी दृष्टि से देखते थे । प्रतिद्नन्द्दी उनके आत्मण से घयडा 
जाता था ओर इसऊे पहले कि होश हवास दुरुस्त करे पण्डितजी के. 
भा से अपने को विधा हुआ--जमीन पर गिरा हुआ पाता था ! 
१८ गन ८ 
उनमे हिन्दू मुसछमान का भेठ भाव न था। साम्प्रदायिक्ता उनको 
ह तक न गई था) उनकी अछृति का पोषण ही ऐसे चातावरण से हुआ 
साप्रदायिकता से. 7 | बहुत से लोग तो उहे मुसलमाना का हामी 
रहित हृदय. हैते थे । उनके ओक झुसलछमान मित्र थे ओर 
राष्ट्रीय मेततओं सम सुसछमान उन पर सबसे 
ज्याल विश्वास करते थे । हिंदू महासभा के आन्दोलन के समय एक 
सुनने ने पूछा--/पण्डितजी, आप महासभा के सदस्य क्यों नहीं है १” 
“-+-१२५--- 
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उन्होने उत्तर टिया---“मइज इसलिए फक में मुम्लिम लीग का दल हि 


हैँ!” बह पूर्ण राषट्रयादी ये। रा्ट्रयाद मी वढ जो मानयत्रम * 
वाधक न हो । हिन्दू होने के कारण उन्हाने कमी हिखुओं का एा 
नहीं क्या, वह अकृति से हिन्दू मुसर्साए में मेट करने में भला 
थे। यही नहीं, जसा पि ( 'हण्डयन वेवस ऑन्‌ द इण्लिश शी शो 
के लेसक ) सेयद अफ़जर हुसेन मे लिखा था--उनक तीवन में 
से अवसर आये ह जब वह द्विदुओं की अपेक्षा मुसलमानों के मं 
अधिक उदार रहे हैं ।” 
> भर अं ह 
अपने वेभवप्‌र्ण जीवन के पुयाद्द' स--३९२० के पहले हम डे 
यूरोपीय रग ठग एक वेश भूषण में सरादोर देखते ह। हिन्द का 
यूरोपीय परिच्छद “दे मतल्य नही कि उनमें भारतीय न 
मे मारत|य छूदय “हि थी। नहीं, उस समय भी वेज हेंग में 
डुआ था। चद हूदय से यूरोपीय नहीं थे, ही वी 
कई छगा ने सिखा हे । यूरोपीय रग ढग के नीचे उनकी मारतीयती 
हुईं थी। इस सम्बध में उनके परिचय म आनेयारे एक समन टिखित 
“यद्यपि पण्डिदजी उस समय पाश्चात्य सभ्यता में निमर ये किक 
उनके भीतर भारतीयता की बह व्योति टिमटिमा रही थी जो जग ४7 
कर देश “थापो स्यात्य कैाने बाली थी। मुझे याद है फिं अपने वी 
के ऊवा-शद्द मे उन्दोंने जो कृत्रिम झेल प्रनयाया था उसमें शिवजी की 7 
प्रतिमा रक्से। थी, जिध्को जय से गगा निक्ख्कर ड्स निकुत्र में वकगी 
से एल गईं थी । फुहारे भी उन्हाने विलायती नश्याकर जयपुर से मे 
थे और उनका ढय भो देशी था--शायद बीच मं एक ऊँचा इुदायो 
और उसके चारा ओर दिग्गज यने थे, जो अपने उठाये हुए शुण्ढों स हे 
निकास्ते थे । इतना ही क्यों, उनहाने अपने निवास का नामकरण 
पिला! था ४ कसिक” मकरके आनढ भवनों क्यों री 
*->१२६--- 
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५ “जय आनन्द भयन! का भारतीय रथापत्य तो उनकी उस अन्त 
शोमा का भूत रूप है, जो महामाजी की अनुयायिता में उपके हत्य में 
उद्‌युद्ध हो उठी थी । 

“आज तो हम चैद्यम--हकीमी के कायल भी ही रहे दे, उस समय 
मो ये चिकिसा प्रणाल्यो जगरिया की चीज समझ्ती जाती थी किन्तु 
साहवी में रंग पण्डित जी ने हा स्यवहार कभी न छोडा था। 

“यही हाल देशी व्यायाम का भी था। ये निय डण्ड-वैठझ जिया 
करते थे । & ऐसी छोटी-छोटी यातों को में बहुत महत्य देता हैं. क्योंकि 
इनसे भनोब्रत्ति का पूरा पता चलता है ।” | 

इसी प्रकार सात निद्ार्लसह ने १९३० ह० फे अपने प्रथम परिं 

अय का उत्टेस करते हुए लिखा था--/यह निश्चिन्त, रसिक भारतीय 
जा उच्च फेशन का आदी था, जिसने अपने अपने पुत्र को 'पम्लिक स्पूछँ 
के ढग थी शिक्षा पने को इग्लेण्ण भेजा था--पश्चिम का भन्‍ध भक्त 
ने था। उसके भुछ में पयाक्ष पूर्वाय सस्कृति थी। धह फारसी और 
उर्द कविता पर फ्िदा था और स्वय छम्बी क्‍कपिताएं सुना सकता 
था। २ % ॥! 
“दह समझता था कि हम टोग पश्चिम से कई बातें, अपने शाभ 
के लिए, ऐ' सकूसे हैं । पर वह यूरोप की बुराह भलाई, दोनों से परिचित 
था । उसने भोतिक क्षेत्र को छोड़ अन्य बाता म॑ कभी उसका सहत्य 
स्वीसार से क्या । उसके उिचार से कई विषयों में यूरोप-चासी, भारतीयों 
के चरणों में बैठरर कुछ सोस सक्‍त थे ।” >< 


प्‌ 


जे न. जन ऋथ «5 
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हमारे राष्ट्रनिमाता 


मोतीए्यण की दूरदशिता अप्रतिम थी। वह महीनों प्ह है 
आगे होनेवाली घटनाओं को देस सकते ये | सैयद अफजर्क $ 
एक घटना का जिक्र क्या ह जिससे उतरी ड्ू 
दर्शिता ओर अदूसुत राजनीतिक प्रतिमा काफी 


चछता हे । वह लिखते ह-- 

4:48 2 के समय युक्प्रातीय कासिट के लिए 924 
नवात्र मुहम्मद यूसुफ (जो अय मिनिस्टर ह) के विस्द 
की तरफ से उ'होंने मोल्यी सुहम्मद हुसेन को खडा डिवा वा । 
घुनाय इलाहायादू-जोनपुर सुस्टिम ग्राम्य निर्वाचन क्षेत्र मे था 
पण्डित जी बा नाम भर मौरनी साहब को वोट दिलाने आर श्री मुहर 
यूसुफ को हराने के लिए काफी था | बडा कठिन मुकाबला था। * 
यूसुफ' के लिए काम कर रहा था। कोइ शिया-सुती का सवाल, चुवार 
जीतने के सयाऊू से खडा नहा, क्या जा सकता था। में गहर 
था पर सयोग वश ऐसा हुआ फ़ि जरूरी काम से पण्डितजी को बा 
चला जाश पडा । इसऊे पहले उन्होंने मौलपी साहब के लिए #2 
नहा किया था। फ्ल यह हुआ कि नवाय यूसुफ घने गये (48॥ ४ 
पण्डितजी से मिलने गया तो, इस चुनाव म उनका विरोध करने कक १ 
मारे शर्म के दगा जा रहा था परठ उनके व्यवहार में कोई पर 
दिग्याइ दिया । उसी तरह मेरी पीठ पर हाथ फर झर वोटें“” हद 
यूसुफ' भाग्यवान है। वह क्यल सदस्य ही नहीं हुए ह, ईर्से हे 
मिनिस्टर भी होंगे ।” मम अपने सित्र उबाय यूसुफ से परिदेता 
यह भपिष्ययागी कह सुनाई थी । मे जानता था कि वह “थे हा 
बोलते, जो छुछ कहते है समझकर कहते है। वह सारी स्थिति हा 
अदुभुत अध्ययन और ज्ञान रसते है । इसीलिए बह मद्दीनों वाई 
दोनेवा री नेवी घटनाआ को देस सकते ये | को देगप सकते ये । 


दूरदर्शिता 





६ युक्तप्रान्त का एए शहर और डिला ६ 
का १4 २८०--. 


( भोतीलाल नेहरू * उनकी विशेषताएँँ 


रू यु अं 
[/ इसे बहुत कम लोग जानते हे कि पण्डितनी फारसी और उददृ 
,# साहित्य के अच्छे पतिडत थे । फारसी साहित्य का तो उनके जीएल पर 
£पाहितियकअमिसीब डी ममाव पडा था ॥ उर्दू कविता में चह 'आतित' 
4“और गुए अहकता गौर गाल को ब्रेष्ट समझते थे और अनीस' उनके 
ह प्रिय कवि--फेवरिट--य्रे । इसी प्रकार फारसी 
#में हाफिज भोर नजीरी का उनका अच्छा अध्ययन था। इनके बारे स 
(निकी बहुत ऊँली स॒म्सति थी। ये दोनों उनके प्रिय करम्रियों में से थे । 
#प्रेती साहित्य में उनकी बेसी गति त्तो न थी पर उसकी वारीश्यों को 
४ पूरे समझते थे । खुद उनकी भाषा बडी घुस्त, मेंजी हुई, सरल और 
$ ईमावकारी होती यी | चफाल्त ने शान देकर छुरी को तेज कर दिया था। 
(गुण आहकता की शृत्ति भी पण्ठितजी में सूर थी।। थद्यपि विरोधी' 
/7* साथ वह बडा ही निप्ठुर--निर्दय व्यवटार करते थे कितु शुणा की 
(5 करना नहा भूछते थे। योग्यता की कह करते थे ओर उसके लिए 
2 रपये पाती की तरह बहाते थे । जय 'इण्डिपेण्डेण्टो निकाछने बोल थे 
(पिए उन्दाने एक असिद्ध पतकार को पत्र एवं तार द्वारा उसका सम्पादन- 
था रे मदण करने को कहा । छिसा--आफिस में आकर डेस्क की गुामी 
[६ करने का आायश्यक्ता नहीं---इसकी भी जरूरत नहीं कि आप कुछ ने 
हि (० रोज डिस ही । सुय्यत नीति इत्यादि पर ध्याल रखना होगा। 
मर | अपना वेतन, छपने आप, आप जितना चाह चुन के (१७ इतनी उदार 
# हल्यवा से सिवा उनके दूसरा कौन लिख सकता है ? वह जादमी को 


यो जानते थे, खूब उठाने थ्रे । हो यह अवश्य है कि कृत न वो चह 
(क्षमा न कर सकते थे | उपे सठियामेट करके छ्ोडते थे । 


7 £ मोत्तीरार जी बडे हाजिरजवाब थे। उन्होंने बडी हाजिर तरीयत पाहे 
हे . खुट थी। पर एक बार की बात है कि उन्हें भी छुछ 
का जवान नहीं सूझ् पडा । असेग्बली की वैठक थी 


22 पण्डितजी कसी सम्ब"्य में भाषण देते हुए कह रहे थे---'मुझे स्वराज्य 
है +-+१२९--- 


इमारे राष्ट्रनिमाता ] 


की धुन सोते-जागते एगी रहती है। सुबद हो, दोपहर हो, शा है 
रात हो, म॑ सदा स्व॒राज की ही बात सोचता रहता हूँ।” 
इसी समय कोई योल उठा--तव आप चर्खा दिस मी 
चढाते हैं १” र हा 
यह सुनकर सब हँस पडे । पण्डित जो को भी हँसी आ रह 
८ ८ रू 
व्यूग के तो चह बादशाह थे । उनके ध्यग सीधे चोद करते थे 
आमिक होते थे । क्या काप्रेस, क्या सित्र मण्डटी, क्या असेखटा हैं ५ 
डनऊे इस व्यग विनोद की छाप थी । + 
एक बार को यात है कि पण्डितजी विल्‍्ययत जा रहे थे। उती व 
पर हेदरायाद के एक नयाव भी थे । यह अफसर पण्डित जीस ४ 48 
«क्या करते थे पहले तो उन्हेने ध्यानन दिया पर जेब ४” 
चढ़ने छगी तो उन्हाने उनका झुँह बद करने वा उपाय सोचा। रा 
'नवाय ने पूछा--“आप गोनमास सते हैं?” पण्टित हि 
झुझा से वोले--“गोमास तो नहीं, यदि गो भक्षकों का ह्वि है 
रह भुना हुआ, मसाल्य छगा के मिले तो उसके खाने में न दिवँग! 
उस दिन से नवाय्र की आदत छूट गई । 
हि रू अं ह। 
एक मुकदमे में मोतीजाल जी किसी बात पर कोई धारणा हीं ! 
थे---कोइ निष्कर्ष निकालना चाहते थे । गवाद्ष बडा अमिमात वा 
उसने गुस्से से कहा--“आप गलती पर हैं । क्या भाप से 
बेवकफ समझले हैं १” 
परण्डित जी ने जवाब दिया--“नहीं, नहीं।” झिर जरा हि 
सूरी इसी इँसते हुए कहा--“लेक्नि विश्वय ही, मैं गलती पर 
सकता हू” 
श्र ६4 >८ 
++१३०-- 
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राय रृष्णदास हस में ढिखते हैं--- श्र 
“१९२६ की बात है । मैं किपी कार्य से प्रयाग गया हुआ था। 
भकस्मात्‌ पण्डित जी का घुलावा आया । जाकर सें उनसे मिछझा। उस 
समय ग्रतापगढ से श्री० सी० चाई० चिन्तामणि प्रान्तीय कॉंसिए के लिए 
(के हुए थे। स्वराज दर उनका विरोध कर रहा था ओर अपना उस्मेद्‌ 
बार खड़ा करना चाहता था । इसी सम्बन्ध में उन्होंने सुझ्ते याद सया 
था। वह मुझे ही उनके विरुद्ध सडा किया चाइते थे, क्योंकि उन दिनों 
' श्री एन० सा० मेहता अतापगढ के डिप्टी कमिश्नर थे---और ऐसा सथाल 
किया जाता था ऊि वे चिन्तामणि का अनुमोदन कर रहे हैँ। उन्हें इससे 
बिरृत करने के लिए यही उपाय था ऊि मैं सपड्टा किया जाऊँ, कर्षोकि उनसे 
मेरा भाई चारा हैं, अत मेरे सडे होने से वह धर्मसकट में पड जाते। 
7 किन्तु राजनीति कभी भी मेरा क्षेत्र नही रहा है। जयजत्र में उसम 
# भ्रविष्ट हुआ हैं. या प्रविष्ट फिया गया हैँ, तब तत्र में ऊनरर भागा हूँ.। 
# थही मैंने उनसे भी निवेदन किया । इस पर उन्होंने जो उत्तर ठिया बह, 
बडा ही सार्मिक व्यग था। उाहोंने कहा--मते तो पहले ही कद था कि 
कृप्णदास तो आरटफुल' आदमी ह, उनसे इससे क्या सस्बाध!” इस 
॥/ आटफुल' शब्द में बडी ध्वतति है, क्योंकि इसका शब्टाथे तो है कलापूर्ण, 
किन्तु व्यगार्थ है फितरती ।2« # ३ ।” 
भ हा है 
(४. ण्क भुक्दमे स पण्डित जी चक्नीछ थे । मुकदमे को अन्तिस अयस्था 
मे बह जूरी को भाषण--एड्रेंस--कर रहे थे। बीच में बोके--“में इस 
| सम्बंध में जुरी को अम में डाटना नहीं चाहता ।7 जज ने बीच मे ही 
कहा--जूरी की चिन्ता न कीजिए, वे छोग स्वयं अपनी देख भाद्ध 
ह# कर सकत हैं।” 
/४ ._ पण्डितज्ञी ने कहा--हाँ, यह हो सकता है पर में चाहता हूँ कि 
चे मेरे मुवक्िछ को भी देख माल करें ।”? 


। “-१३१०- 


हमारे राष्ट्रनिमोता ) 


इस तरह यद्द यात में यांत पेंदा कर देते सै। उनकी मगकर्सी 


तबीयत ने उनपी युद्ध कटा में एक छत चेंदा कर दिया था । 
“-छ-5 
विश्लेपण 

आत्म विश्वास मोतीकालजी वी विशेषता थी। भाउकी रे डा 
होनेतारा आत्म विश्वास नहीं, गभीर जिवेचक का, छड रागनातित ३ 
गृद रहस्यमय आत्म विश्वास इस साव 
आत्म विश्वास या अपनी खिशेपता वा वह 
उनमे था जो राजा का--उच्च बैमेन मे परे पा ० 
का अपने साथियों के प्रति होता €। वह प्रत्येक इच राज बेलओ' 
करना जानते थे और उनके घ्यक्तित्व के सामने प्राय छुकना ही पा 
था। सेफ्डों वर्ष पूर्व डेफ़ाद' स ने कहा था-में सवेह-शक 





अद्भुत आत्म 
विश्वास 


इसीलिए घतमान हैं.।” मोवीटालजी का ब्यक्तित्य कहता था” हर 
मे हूँ, इसलिए अपन अदर विश्वास रखता हूँ।" कोई सिदान्त क् 
बाधन में वह 


कोई सूत-- फार्म छा-7नही। सिद्धांत या मत के 
न पढे । सिद्धात था तो यह कि जहाँ रद, जिस छ्षेत भ रहें, उह प् 
के शासक, विजता बनकर रह । बह ससार को उसी विनोद 
देखते थे जंसे आचाये अपने शिए्या की रस्साकशी या करती दें # 
देखता ८,--जैसे जीयन की चिरत्यात्रा का पथिक हजाएों 
बिनोद ण्व छुसूहल के साथ देखता है, उन्म रस छेता है पर इनमें 
बेंधता नहीं, आगे बठता जाता हैं । ड़ कोई बाधन खीरी नही 
जिस असहयोग को एक दिन अपनाया और खूब अपनाया, उससे, 
यह थ-घन बन गया ओर पथ एवं सम्प्रदाय का रूप पकडों देगी ।! 
ही 6४ हो गये । बह स्सी सास भणाली के न थे--वेधरर ने रह सी 

। बह पालतू दुधार चौपाये नहा थे, जगल में मुक्त लिमव वि 


-+१३२- 
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हनेवाले शेर थे। इसोलिए बधन में बैंधना न जानते थे, डलटे उस 
(पर हाती होकर रहते थे और उपयोग कर छेने पर, उसके बेझार हो जाने 
पर, चूसे हुए आस की गुठली की तरह, उसे फेंक देते थे । मार्ग से उन्ह 
भाद ने था। बह एक बीर सिलाडी श्े--सेल्ते और हँसते ! बह ज्ीवत 
को उसकी सम्पूर्ण ताजगी के साथ अहण बरतें थे । उनके नियम स्वयं 
4 पक बनाये थे आर जीरन के साथ उनका जो धनिष्ट सम्पर्क थां, जो 
/ ऐश अनु था उसी पर कसे होते थे । उनवे जोदा में कोई श्रतोंत 
है नहीं है--काए जीता, गुझरा हुआ बस बह नहीं दिरझाई दरता। सब 
/ पिमान काल हे--शआज हो आप हे | यह केरल अपनी प्रकृति के कानून 
ः / रे साननेवाले--डम पर निर्भर करनेवाले पुरप थे। ओर अप को 
ग भी झपने निष्दुर नियमों पर कसते रहते थे । उन्हे दूसरों को प्रिजय 
में आनन्> मिलता भा--इसलिए अपने पर विजम्म पाने मे भी 
, बह उल्लास और आनन्द अनुभय करते थे । 
०... सभी वस्तुओं के बार से उनफा एक अपना निर्णय था। चीज सामने 
४३ नहीं कि उन्होंने उसका सूल्य अपनी दुनिया सें; जाँका नहीं। जब 
दह ऐसा न कर सकते तो इसका यही अर्थ था कि उस वस्तु की उनके 
/) जीवन में स्थिति नहीं। उनके लिए जेसे यह चीज़ है ही नहीं । बंहाँ 
4 इपकिध्राहट नहों, सन्देदह् नहीं। उनके लिए निर्णय मस्तिष्क का 
नर अम्पास, सन्‌ की एक जात्त थी । हम सदा उन्हें अपने पर ही आश्रय 
ः 4 पते देखत हैं---उनकी बुद्धि मानो उनकर कवच और अख है। अपने 
; | आदर इस जनरेस्त विश्वास से ही उन्हे स्कूर्ति मिलती है । 
४ हिस्सते सरदाँ मददे सुदा--साहसी धुरुप की इंश्वर सहायता, 
५ करता है। दुनिया उस “यह्ति में जिख्वास रफ़ती है जो अपने मे विश्वास 
। पैदायशी नेता. रखता है। सफ्ल्ता का यह पहला सिद्धुएत है और 
पं यह मोतीशलल्‍्जी के ज्ीयन में झुरू से जन्त तक 
॥! स्पष्ट, जौर स्पष्ट से स्पष्टटर, होता गया है। सफलता उनकी पकड़ 
+-+१३३-- 


इमारें राष्ट्रनिमौर्ता || 


से--मिरफ्त से, छूट दी न सकती थी | वह चाहते तो भी रेस ) ही 
उनकी प्रकृति ही अप्फलता के विरद थी। आचरण € पी 
भाग्य है ओर मोतीलाटजी का आचरश उनकी शर्मा ई 


उपज था, जिसमें भावना और भावुक्ता कोस्थान नहीं। 
७2 [>आप) 


नि उच्च विचार, ड्च 
निप्ठुर, शुप्फ था । उच्च विचार, उः मावनाएँ उनके पास हज हार 
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विना प्रयत्ष किये, नहीं आ जाती थीं। उनके विचार बुढदि ्षा 
हथौड़ों से जीवन के साथ उनके सम्पर्क वी कसौटी पर १8 
“आय छोग कहते सुने जाते हे कि--भजी, वे? 
अनेक सुविधाएँ मिल गई, इसलिए उठ गये। अमीर रत 
न होती तो बह इतना ऊंचा न उठ सकते ।” यह गर्रित कक कं 
ग रच ०, भें जो | 
बातें--सुविधाएँ भी उहीं की उपज थीं। उन रो गुणयेउ शक्ल 
वह जहाँ भी होते, वहीं ऊँचा डठते | ऊँचा उठे जिला पर रही पहहिर 
थे--सर्व साधारण के समाना तर, उनकी कोटि में, रहनीं उनकी ), 
ही न था। वह परिस्थिति के माडिक-“शास् के रूप में पा 2 
० ६४ ह 
उसके गुलाम नहीं। उरेने राजनीति का-संमाज का. 
५, और 0 टिप हिछते > जिवाब्दर को ड 
दिया और नरमवाद ( माइरेटिज्म ) के हिलतें हुए वि * 
कर फॉक दिया। उन्होंने कमी रियायत न मोगी, ने अपने 
साथसिबवतकी ४ ०० रियायत की ।२६ 
फ़ 
#.. १६ ७३88 9९९०७ 8. डिशैधणा गए ९९एश३ वृषचपाश (० 8 8 
कप (07 8एटफ जावे हपलें) 8 80007 08० कऋ0त्पोएे ग्र१एढा 2४9 हक ुत्री 
कुणाध्रदश शाग्रा।श९९ 98 पड हकाएश्त.. 7६076 8 ग्रक्राकंपध शाढए 
(९६०४४ ज्षष्ट० हुए (॥8 0४९०० ०६ ै॥3 0७ए फुष्ब्पाक एणए० (का त 
वछ्छज॥० करा$ रह का €०्पॉवे 706 ०शलाआबवे०ा गै0 परक० 4४ 927 
जपेली। प्राशपे९ पेय 80९९६४४ं गए प6 05 ॥6 088 ल्ा०्शा शण्णो श्श हि 
ग्राइपल काका 8ए८०९३र्डाॉपों बगकक्तोन्‍टाड. छि०  क88 कठा0 06 है 
लाप्र्णगर्ईकराए९8, 20६ ॥8 एटा 'एक्रार पा ९०णणगश्शा8 फ क 
कुल्लालएटार णै एटाए टहडप्डों धाश्णपैड फल्डा(ड० गाते विश 0 अचश 
इण्श्ाए९0. एक डॉफ्शाहाएओ 0 शकशाहए बावें. शि ६0 (०0! रण 
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नम्नता की उनमें बडी कमी थी पर इसके न रहने से ही वह बह हुए जो 
पे । भांवुकता की बातें उन्हें 'अपीछ' नहीं करती थीं। उसका स्वाद भौर 
चोट कसबाल. स्व लेने की झक्ति ही उनमे न थी )। शायद ही 
च्यंग डिसी दूसरे नेता ने अपने विरोधियों को इतनी 
निर्देयता एव उपेक्षा के साथ अपने रास्ते से अछग 
हटाया होगा । भद्दात्मा जी के दृतय की गदरी अनुभूति उनमें न थी, जी 
वही नम्नता के साथ शट के सामने भी व्यक्त होती है ओर अपनी मउरता 
से उसका विरोध शिथिलू और मन्द कर देती है। वह सात्यिक साधना 
का--सास्विफ साधक का पथ है। मोतीरार रामसिक साथक थे । उनकी 
जबान एक तीमर अख्न थी । उनके व्प्रग ऐतिहासिक-से हो गये है । उनके 
अन्दर जो विष है उस्ती से वे श्रमर हुए हैं। मोतीछारुमी सदा गहरी 
चोट करते और सीधे हृदय में घुसते थे । उनके आक्रमण का ठग जदू- 
भुत था, वह बडी बेरहमी से--निष्ठुरता से धार करते थे। आक्रमण 
| करने में उह मध्ययुगान राजपूत सा आनन्द आता था । एक घटना याद 
! आता है। घटना दु खद हे, उनकी झुत्यु के बाद उसकी स्टृति और भी 
। दु खद हो गई है पर उससे उनके व्यग तथा अख की भाँति उसके प्रयोग 
| की विधि का पता चछता है । 
कानपुर का््रेस की बात है । मालवीय जी उसी अस्ताव पर बोलने 
खड़े हुए | विरुद्ध बोल रहे थे । अपने व्याख्यान मे उन्होंने असहयोग- 
॥ काल के पहले के किये हुए अच्छे कामों का ओोरदार वर्णन करना शुरू 
£ किया। काम्रेस का इतिहास सुना गये | मोतीलार जी ऐसा कोई मौका 
# चूऊते न थे । उन्होंने ध्यग किया---“इस तरह तो आप॑ महाभारत और 
/ _रसायण की कथा से भी आरंम्भ कर सजते थे ।” भाल्वीय जी च्यग 


2 यम अल कल. अक  अ पक अप ट किक बन ल के: जे थगप 32 कक कक थाम नी 44द पटल 
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की कला में कच्चे है, च्यग में हो जवाब न दे सके। चिट गये। शा 
गुरु के बीच वह उसकी सफाई देने खडे हुए। राष्ट्र धाम 
सरोजनी नायह ने उन्हे रोका पर उधर ध्यान न देकर, सिटिंग की प०े 
न करके वह पन्द्रह मिनट तक बोलते ही रहे--*हा, मे विलय राम 
मदह्ाभारत पढता हूँ । इससे मुझे वडा राम हुआ हे । में भाई मातीया' 
की को भी सलाह दूँगा कि वे भी ऐसा करें । इससे उनको भीशे 
होगा ।” यदि माल्यीय जो सें विनोद--हत्ति (सेंस आँग धूम, 
होती तो मोत्ीलाल जी का च्यग हैंसी में उड गया होता । मोतीराक 7 
जयाब देने को उठे । जवाहरल्यछ ने बहुत रोका पर हाथ घुदाकर दे 
पुर आ गये,--विजय पर विजय पाने के लिए । बोटे-- मेने तो सम 
सूचक णक उदाहरण भर दिया था। इसमें क्या अपराध हुआ 
शि० तो मालवीय जी भाइ--जेसे ह। हम छोग सहपाठी रहें?” 
लदक्पन में साथ खले ह | फ़रक़ इतना ही हे कि मं उनस छ 
बड़ा हूँ इसलिए बुद्धि में उतने अन्तर का तो हक्‍्दार मैं हैं ह। 
स्वामाविक है कि जे बात मुझे आज सूमती है वह उहें छ मा 
बाद सूके )१४ 
यह उनकी अजेय निष्डर व्यग-कला का एक नम्रूता है। ईती 
भीतर अपनी इच्छा, अपने महत्व का अहकार है। दूसरों की उपशा * 
उनरी बी. भार भी है। यही उनकी शक्ति काखोत पाप 
सकल 6 आकर ५ 
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ृ#! चुद्धि से नहीं चलाया जा सकता। सिवाय घरेछ जीवन के सम्बन्ध के 
5 उेता उनमें कही दिलाई नहीं देती थी । सा्यजनिक जीया मे वह 
दा गियुद अद्धिवादी थे । इसीलिए महात्माजी का भारत॑य हज्य पर 
की अप अधिकार है, उसे वह मे प्राप्त कर सझे--यदथ्पि युद्धि फी 
।॥ गमता में वह महात्मा जी से कम ये थ, अधिक भर हीं रहे हो । 
४ गनता से यह प्रेम चाहते सभी न थे, आादर चाहते थे। अधियर और 
। न रि उनकी चीत्र थी । छोग उनके सामने झुक जाते ये--मैसे जदब 
शक से मास्टर के सामन लड़के थघुक जाते है । 
अर आत यह ऊ्ि बह शुद्ध व्यक्तियादी जार शुद्ध राष्ट्रगादी 4। इन्द्रजी 
हि ने ल्पा है--“मोतीछालजी जाति के दिदू , शिक्षण से मुसलमान और 
// शेण्रदायिक पक्तपात हॉन.. सेन-याणी ण्य कर्म से टिडुस्थानी थे।! ड्ठ 
/  यहिवादी के रूप में... का बहना है कि वह हृदय से हिन्दू थी अपेक्षा 
# कि . सुसख्मान ही अधिक थे । पर अपर बात 
शक वह न हिन्दू थे, न मुसस्‍्मान । एक प्रसिद्ध लेसक के दाब्दा 
# ॥, है महति से ही हिंदू मुसलमान में भेद करने में असमर्थ थे । इसी 
हि शिए जाति के पिपय में उदासीन थे ।* इसाइयों की बढ़ती उनके सामने 
0 कई समस्या नहीं उपस्थित करती थी, मुसलमानों को उपस्थिति कोई 
# हम सामने नहीं रसती थी । मस्फानों की भुद्धि से बद आनन्द विभोर 
डेप यह तो समुझ में एक बूँद के समान थी । मोपलों के 
/ अपार से वह घबडाये नहीं । उनका देश प्रेम विशुद्ध था क्योंकि बह 
सम का एक अग था । जय बेड नेता जातिगत श्षगड़ों में बह 
४ पाये, बह सबझे यीच डक चट्टान की भाति अठर ण्व अ्विचल रहे । 
। उनकी अपनी दुनिया में जातियाँ नहीं ह--ये तो सुविधानुसार कार्य 
ह विभाग है। चही थे जो राष्ट्र की पताका के अभिवादन के समय कह 


। पते थे-..“ मे दे हिंदू हैं, न सुसल्मान।” या हकीम अजमल सा 


। के सम्बंध से यह कि--“/हम दोनों का धर्म एक ही था।” 
ननन> ५ ३७--- 


हू 


;..] 


हमारे राष्ट्रनिर्माता 


उनमें जातिवाद के प्रति कभी जरा भी शुकाव न पेटा हुआ। ययग 
छाजपतराय--जैसे नेता, मिन्होंने उस समय राष्ट्रीयता की 424 
घुलन्द की थी जब बहुत थोडे लोग उनके साथ यड़े हो सकते ५ 
गत क्षग्डों के प्रवाह में वह गये, म केंयछ बह गये परन मे क्र 
को, इस प्रदन पर नीचा दिखाने के प्रत्येक अवसर का भी 
तब भी मोतीलालजी अपने स्थान पर अटट रहे । वे दिन कितने इक 
थे और उनकी स्घतियों कितनी दुखद है जब हम लाला हापपततार 
प० मोतील्ट से यह पूछते हुए देखते हैं--/क्या आप वेदों * ४ 
रखते हं १” देश प्रेम के बीच बेद को खींच लाकर राउनीति की 
बनाने का यह केसा भद्दा यत्न था। पर मोतीटाल को पराजित कद त 
सेल न था । उन्होंने, अपने ढग से उत्तर दिया--विद्ठा के गे ५ 
सिद्धान्त हे उनमें म॑ं विश्वास रखता हैं. ।” इस उत्तर में उरी 
इश्टिकोण है ओर इस उत्तर ने लालाजो के तक को उखाडकर फकदिरण 
इसी प्रकार एक बार एक प्रसिद्ध मोलाना ने पण्डितजी से कहा 
“आप 'रेंगीला रसूछः तथा पैगस्वर मुहम्मद पर इस प्रकार के 
आक्रमणों की विदा करते हुए एक बकाय निकालिए ।” मोवीराररी 


हमारीट* 
ने उत्तर दिया--“पैगम्बर यदि वस्तुत पेगम्वर ह तो उ्ह 
आपकी या मेरा--सद्ायता की आवश्यकता नहीं है ।” 
३८ भर ८ 
विस्तासगि के 


मिस्टर ( पर कथित चुनाव क समय 'पण्डित ) 
उत्साही समथक ने एक बार मोतालाल्जी से पूछा कि ब्राह्मण दीत 
भी आप मास ओर जअण्डे क्यो खाते € !” विवाद 
का समय या और ये बातें पण्डितती वीं हि 
जनता की निगाह में गिराने के सयारू से उठाई जा रही थीं 
छिपी न थीं। मोतीलारजी योढे--"हाँ, मैं दोनो चीजें खाता हैं, 
पिता भी दोनों चीजें खाते थे । मेरे दादा इनकी तरह-तरह की शत 
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चौजें तेयार कराते थे, मेरे परदादा इनमें रस--स्वाठ छेते ये | विगत 
रात पीढ़ियों से हम लोग मास और अण्डे खाते रहे ६ फिन्‍्तु जदातक 
सुपते पता है आपके नयेत्पक्ष 'परिटित' ले, जिनझा समर्थन करने आप यहाँ 
पधारे है, इह़ें गवन॑मेण्ट हाउस की सेजों पर ही चसना शुरू किया है ।” 
उनझे मुंहसोड जय्ायां का यह एक नमूना हे । इसमें पासण्ड नहीं, 
| पी शस्त्र प्रहार है । 
|. साव॑जनिक मामलों में वह बडे ही कडे अनुशासन के पक्षपाती थे । 
। जब महामा जी के असहयोग आन्दोलन स॑ पड़े तो पूरी तरह उनके 
ध्क्कि अनुशासन जैशासन को पालन फ़िया । वह कहते थे--“जो 
इस आदोलकन का पिता और नेता है उसी का अनु 
॥ मन करो ।” उन्होंने खुद क्डे अनुशासन का परा-टन सक्या था अत 
| पेरजल सें, असेम्बली में उन्होंने बडी निष्ठुरता से अनुशासन का 
॥ ग्रटन कराया | इस सामले मे थह अपने प्रिय से प्रिय ध्यक्ति को क्षमा 
॥ * करत थे । सच पछें सो उनके जौहर तो अस्लेम्बली से ही जाकर खुछे । 
यहाँ उनको शक्ति का पता लोगों को छगा | साधारण जनता पर अधि 
कार कर ऐना उतना कठिन नही जितना अपने को नेता समक्षतनेयार्कों की 
॥ रद में रखना है। गाँधी जो ने देश सेवकों म अलुशासन का जो भाष 
' जगाया था, उसे वह अमेम्बरी से छाये। स्व॒राज-दरु उनकी सघटन दाक्ति', 
पक अनुशासन और उनकी युद्ध-नीति का एक श्रेष्ठ नमूना था। यह 
4 पे जगत्‌ स, कास्टिव्यूशन की दुनिया म, असहयोग का शस-नाद था। 
$ इसके पहले भारत में ऐसा सगरित दर कभी दिसाई न पडा था। 
स्‍। निश्चय ही, उनके अनुशासन की पद्धति बडी निष्ठर थी। 
। महामाजी त्क्के अवुशासन के साथ उनके हृदय की विशालता शगी 
/ र्द्ती हैं । वह शाजु के साथ मित्र की तरह ब्ययहार करते है पर सोतोलार' 
| शी के पास, अजुशासन के मामले में, अपने से मत भेद रखनेवाछे के 
है हिए, चाहे चह फितिना ही बडा हो, केद्रछ उपेक्षा थी । अपनी युद्ध नीति 
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में बह छुठ सुनते न थे--छुठ हस्तक्षेप न सहन कर सकते थे। 7०० 
में आया, उसकी योग्यता--बडप्पन कुछ न देसकर उसे दूध की 43248 
की तरह निका७ बाहर क्या। विरोधी श्री निवास ऐयगर को राह 
से उसाड फ्ेंक्नेयाे बही थे,--गो ऐसा करके उन्होंने मारत का रा 
सान नहीं स्या, एक सूल्ययान सेयक सो दिया। पर इससे कया 2 
इष्टि से रास्ता साफ हो गया। जिदवल भाई--औैसे चाणका # 0 
असेम्यली के अध्यक्ष पद पर यिठाऊर अपने नेतृत्व वा मांगे साफ 
जिन रगा ऐेयर को बच्चे की तरह मानते थे, उन्हें अएग कस 28: ः । 
अपने क्षेत्र मे यह एक ही रह सकते थे,--एक स्थान मे ढो तर हर 
कोई राजा गद्दी पर अपने साथ दूसरे को भी राजा के रूप में रहे के 
दे सकता, चाहे वह कितना ही उदार हो। बह इतना तो कर 
कि खुद गद्दी छोड दे और दूसरे को उस पर बेठा दे । 

पर इसमें मोतीलालजी रा दोप नहीं, यह उनकी पदति 
है । बह जानते थे कि मेरी उपेक्षा से विरोधियों की सरवा बरती 
इसकी थह परवा न करते ये, न कर सकते थ। 
काठ के समान दृढ़ थे, झुक न सकते ये । नई हि 
राजसिक अहम्मन्यता थी। पर यह जहस्मन्यता व्यथथ न थी, डे ४5 
इसका कुछ अर्थ था, कुछ उद्देइय था। वह एक शक्तिमान ऐवं युदसा 
नियुण पुरुष के हाथ में ए्क जख की भाँति थी। विरोधी प९, रे ह 
अह्यर करने म॒ उन्ह मजा आता था । इस सम्बंध में वह सध्यकु 
घीर राजपूत की याद दिल्‍ाते थे । सुँंहतोड जयाब देने का, 
परानित देखने का श्लोभन उनके लिए असह्य था । शायद ही क्नप्ती ड््ो 
भारतीय राजनीतिज्ञ ने उनसे कडुबे और तीखे व्यग किये हों । उनके से 
राम ह्दो गये तमाम जरूर, ह्स सीमा शक यह कक ५० 
वकालत ने इसमें उद्दें अम्यस्त हर मय ॥/2%63:78 

स्त कर दिया था। इतने पर भी यह 
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बाक्ति और योग्यता का उदाहरण है कि सहामानी के याद उनके सह 
कारियों में सब से अधिक छोटे मोटे नेता एवं प्रख्यात ब्यति थे । 
मीतीलाल्‍जी की सचाई---सिंसियारिटी'--पिशुद्ध बौद्धिक साई 
भी। वह अत्येफ कार्य को बुद्धि की कसौटी पर कपते थे । अनुभव के 
साथ उनऊा मत भी यद॒रता था। उनकी वेधक-+ 
पैनी दृष्टि झिसी यात की गहरा४--मुल महू पहुँचती 
भी। उम्र का उसपर योइ असर नहों--रोति रिवा्जों 
# का कोई रस नहीं। कह यार उन्होंने अपने मत में परिवर्तन किया पर 
# सनोदिशा --मनोरचना नहीं बदली, यह ज्यों की स्यों रही । स्वराज्ययाद 
४ ( खरागिन्म ) उनके लिए लक्ष्य ( क्रीड ) नहीं, मनोरचना का ण्फ 
॥ विशेष प्रकार भात्र था। वह सम्प्रराय 7हीं, राजनीति के क्षेत्र सें 
2रिजनीतिछुशछ योद्धा के अघ्स संग्सान का अदर्शन था। यह विरोध 
# की एक फिलसफी' थी । अपने उत्तम रूप में सह स्पष्ट युद्ध की तैयारी 
थी और साधारण रूप में शियिल एप दुपे् हटय.राजनीतियों के गहदे' 
से गिरने से रोक थी। यह उन्हें उस स्थान पर जाने से रोकता था 
२४ जिहों से बह शाम तो कुछ पहुँचा नहीं सकते थे पर हानि अपश्य पर 
& सेक्‍्ते थे। स्वराजदुल से रहित अस्रेम्बली को देसिए--ैसी बेचान, 
(र्/ फरी बहस तथा जातिगत्‌ चाल्याजियों का असाढा है। मोतीलारनी 
द्ववी गे उसे एक औयन दे दिया था। यह जीवन उनका अपना जीवन था 
 जत्र वह उठते थे तो चार्रा ओर शान्ति छा जाती थी--नैसे मास्टर के 
४ भते ही दर्जे के विद्यार्थी शान्‍्त हो जाते हें । 
£.. इससे दो कारण थे। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी शान्त' 
ह। पकृति। मौन का, चुप रहने का श्रमाव यह जानते थे ! मोरवता शक्ति 
हे का चिह है। चतुराई के साथ उपयोग करने पर बह शक्तिमान रक्षाश्र का 
# काम देती है। चह बहुत कम वोल्ते, इसलिए जय बोल्से तो उनके भाषण 
27, सक्षित्ता सब को अपनी ओर खोंच छतो | च्यथे बातों की चर्चा 
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छोड देने ओर केयर जखूरी वात को प्रभावशाली दग से को 
आचार्य थे। प्रत्येक दब्द नपा तुला होता था।“अपनी जाह मे ्ट 
दुरुस्त । जो बात कहना चाहते थे, झब्द उसी की ओर दौटत ये! मुखर 
सारा ध्यान एक बात की ओर खीचने की कछा में कोई उनश आयु 
ने कर सकता था। वहाँ कहीं भाव प्रवणता नहीं, काव्य नदे। 
को उमाइनेवाली अपील नही, एक ऐसे महान्‌ मेधावी 7 3 हि 
तर्ना सात्र हे जो प्राप्त साधनों का बडी शान्ति, वेसक5 
आश्म विदवास के साथ उपयोग करता हे। उनम देश उ की 
अ्वाह नहीं. था, न वडी बडी सभाओं को उच्च भावना भर्‌ का ३ 
ब्क्ति उनमे थी जिन्‍्तु इतने पर भी अपने समय में वह समर हे ह 
राजनीतिऊ क्षेत्र मे, सब से मढान्‌ एवं शक्तिशाली बुद्धि के पुर 
दूसरे उनमें विश्वास रखते थे क्योंकि उनका अपने अ दर 
थआा,--क्योंकि चह पूणत निर्भक और सच्चे थे। उनमे हित फ 
दिचिक्चाहट के “नहीं! कहने की शक्ति थी। यदि पह यह ईई हे 
“दर्पूगा पर प्रतिज्ञा नहीं करता”लो समझो कि वह स्वीईति 4 (६ 
काम हो जायगा । उनका हाँ” दूसरों के कसम खोने-“अविशी हित 
समान था। उनके दृढ़ जयडों को दस्सकर ही कहा जा सकता थीं। 
आदमी झंस्नेगरा नहीं है,--कमी झुका नहीं । यह वूकान में द् 
माँति रद एवं स्थिर थे । न्पू 
यदि जीत रहते तो यह भारत के झुस्तफा कमाए हा ४ 
सो हा दी हीं सकने थे। यह सब की रास थी कि कमेसए' ्िि 


स्पतस्त्र देश के प्रधानमत्री दोने के घट सय से अधिक योग्य ये । 
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५ 
पण्डितजी को पहली बार मैंने १६९० या २३ म बनारस स देगा । 
हू दू विश्वविद्याश्य के विद्यार्थियो ने असहयोग में का्रेल छोड़ने के 
हए एक समिति बनाई थी । उस समिति का काम था कि नेताओं षो 
वुशवर।/विद्यार्धियो से उनका व्यास्यान करावे तथा विद्याथिया से 
क्राऐेज छोडने के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरावे । उन दिनों काटेज में बडी 
बहरछ-पहल रहती थी। देश के अनेक नेता यहाँ आकर स्याय्यान दे 
घुके थ। मोत्तीताएजी भी जाये थे। उनका व्यक्तित्व, उनके ध्यग की 
शैडी सब से अरुग थी । बछ दी दिन बाद महाप्सा जी के साथ, दौएरे 
के सिएसिछे मे, वह फिर बनारस आये | मौलाना अबुछ कलाम आजाद 
भी सत्य ये | समव है और भी छाट-सोट नेता रहे हों पर मुस्ते उनकी 
याद नहीं है । 
हम ढोगों ने एक पुस्तकालय एवं वाचनाएय खोए रक्‍्सा था | कुछ 
अपनी, कुछ अग्य सिर्ों वी पुस्तक एक की । कुछ हिन्दी के प्रकाशकों 
एवं लेखकों से कुपत, पोस्टेज खर्च देकर, या आधे दाम पर डीं। कुछ 
शरीबी में कभी-कमी, भनियमित रूप से जरुपान इत्यादि के लिए मिले 
' पैसे! में से काटक्पट कर बरीदों । असबार भी कट्ढे मिक् गये थे । यह 
मेरा जीवन में सब से पहला सार्वजनिक काम था। कई छीगा ने 
! पयेजटर बुक में उसकी व्यवस्था पर अच्छी राय दी थी। उस समय 
| उस छोटी चीज के लिए भी बडा आग्रह था--वढी ममता थी। मैंने 
। सोचा यदि महात्मा णी एक बार पधार कर देख हे और इुछ टिख हें 
+तोयह छह फिकलेंगा। यह भी बने का आकाश छुना था। आज 
| सोचता हूँ तो अपनी हिमाक्त पर देसी आती है । न हमारे पास बैठने 
के एिए कसिया थीं, न भेज ) एक छट़ानी छर्सी और एक हिलती मेज 
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ग॒ुदडी से रारीदी थी । जहा पुस्तकारुय था बहाँ कोई सवारी सुत्तित हे 
हो आ सकती थी। फित॒ किशोरायस्था में इतने तडे-वितरे कहती बे 
मैं अपने एक मित्र को लेकर मिलने गया । सिंगरा पर-गिवातीक 
सोसाइटी के पास ही ये छोग टिफे हुए ये । भीतर पहुँच तो बह 
आदमी महात्मा जी को घेरे हुए थे । बाहर बरामदे में मौ० अइरक 
वीता रहस्य! पड रहे थे । ओर मोतोटारजी, कुठ ईर पर के 
लेटे हुए इन सर दृश्यों कों जिनोद पूर्ण निगाह से देज रहे दा 
कोई अनुभरी द॒र्गक नाटक देस रहा हों । म॑ मदात्माजी के करे 
जाकर बढ गया। उन दिनों इतना सकोची था कि बोली वहँ ४ 
निकलती थी । तरह-तरद्द के शोग जमा थे। कोई राष्ट्रीय पार 


45. 8 गई चित हे 
दिसामे ऐे जा रहा था, बोई बनारसी कारीगरी से उडह पी 0फ रच 
चाहता था। धनी लोग अपने घर पधारने का निमत्रण दें कि क्रम थे 


इसी में अपनी कृतार्थता मानते थे । मद्दात्मा जी के पास सम हु 
अत यह कई जरूरी कार क्रमों को छोड रहे थे, शोगों वी हे 
रहे थे । मेरा रायाल है कि उनके सेकेटरी इस कार्य में उनसे कटी अं 
बतुर आर निष्ठुर थे । यह सब दृश्य देस तो मेरे म्सूरों 

पड गया । मन देसा कि कहना व्यर्थ है। कुछ देर बैटरर, थोटी व 
चीत करके, बादर आ गया । बाहर मोतीलालजी के समीप गया ! 
ब्यक्तित आकर्षित करता था । वहाँ बैठ गया । इतने में मोती 
नौफर से दयामत का सामान लाने की आज्ञा की। सय सर्नीं 
साथ ण्व यहुत सुदर कौर कीमतो चीनी के प्याऐं में बह पानी ४५४ 
पानी झायद साफ न था | यह उनके लिए असद्यथा | य॒ुस्‍्ते मे , 
कर प्या्ट यो पेंक दिया | बढ़ चूर चूर हो गया। श्ञान्त एव अप्ट 

में होने पर मैने पण्दितजी से कहा कि प्याटासों स्यथद्दी हि! हे 
ईँसक्र योल--“भरे बेटा, तुम छोग अब सुप्ते इतना दा! 


उनके इस यावय में कुछ दी दिनों पदछ काजो.. , हा 
वि 


मारते 
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ने मेरे सामने उनकी एक राजकीय सूर्ति उडी कर दी। जरूजब 
सी उनकी याद आती है, यह घटना भी साथ ही सुट॒ति पट पर प्रका- 
“ गत हो उठती है । 
' उसके बाद तो उन्हे कई बार देखा। सरूप कुमारी ( अब श्रीमत्ती 
! जयरद्मी पण्डित ) के ब्याह के समय मेने इस झुप्क--ठोस आदमी 
पहली बार ता का वह प्रेमपूर्ण हद॒य देसा जो उसके जीवन की 
#क विनेषता थी। कन्यादान के समय उनकी आँखें डबडबा आई थी । 
#चम्नुच वह अपनी सन्‍्तान वो बहुत प्रेम करते थे। जवाहरएार और, 
:उर्कियों मे, कृष्णा को बहुत मानते थे। पीछे जवाहरलारू को इन्दु को 
#हुत मानने छंगे थे। अपनी उच्च कोदि की गृहस्थी को बह अपने प्रेस 
धिबॉँधे हुए थे । सावेजनिक जीवन म उनकी यह भाए प्रतणता कही 
हैं देखाई न पडती थी पर घरेत जीवन में उनका हृदम प्रेम से पूर्ण था । 
दगयाहरलल तो उनके करेगे के टुकडे थे । उनमे कष्ट झेल्ते देखने तो 
#(रानी स्टृतियों आ जाता । उन्ह सीसरे दर्ज से सफर करते देख कई 
(/गर गाधीजी तक उलाहना पहुँचाया । गाधीज्ी की तथा उनकी भ्रश्वृ्तियों 
ह विपमत्रा होते हुए मी गाँधीजी का नेहरू--झुटम्ब से घरोआ हो गया 
# था भर अयतक चैसा हो बना है । 
रे ८ हि >८ 
47. पण्डितजी अपनी बात के बडे कट्टर थे । इस बांत में वह महात्माजी 
[सि-भी बढ़े चठे थे। उनसे स्वोफ़ारोक्ि आह्मए को स्वीकारोहि नहीं, 
#चििय की प्रतिज्ञा होती थी॥ इस सम्बन्ध से एक घटना का जिक्र 
सफिया जा सकता है। सन्‌ १९२७ में सुकदमे के सिलसिले में लद॒न गये 
।/थि। उस समय अनेक प्रभावशाली अपन जो ने बीच में पटकर यह चेष्ठा 
# की कि प्रण्डितनी और सर जान साइसन की एक ध्यक्तिगत सुलकान हो 
(जिय । पर पण्डितजी ने 'सादमन कमीशन के अध्यक्तः से मिटने के इस 
हु मस्ताय की स्वीकार नहीं किया / कई भारतीय मित्र भी नारात हो गये ॥ 
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'पर यह जानते थे कि इस तरह की मुछाऊात का भी 
“उपयोग कर सकते है । महात्माजी होते तो अवश्य मिलते 
विरोधी से मिएने का सबसे पहले ध्याव रखते है पर मे हर 
इसे अपनी शान के सिलाफ समझते थे | इसका यह मर पु 
चह विरोधी की योग्यता की कद्ठ नहीं करते थे । अपन एक 2 
में, जो म्िवी कॉसिल में गया हुआ था, उहोनेसरजान में 
औरिस्टर रफने के लिए लद॒न के एक सालिसिटर को वार दिया 
हि ७: हा दा 
यद्यपि सह राजसिक वैभव उन्होंने त्याग दिया था, उनका 
त्तयीयत असहयोग-कालछ म॒ भी बैसी ही थी । खादी के जार 
चही शाहाना ढिलू छिपा था! १९२७ इं० की, लद॒न के। 
चण्डित जी वही थे । कुछ उत्साही लोगों ने एक सभा की. छ्स हि 
च्याए्यान होनेवाला था। इस सभा में पारमेण्ट के ह् बा 
और अनेक प्रभाव्ञारी अग्रेज उपस्थित थे। पडितनी की तन 
न थी । ठड सम दसे की शिकायत बढ गईं थी किठु खरा मा 
सराब स्वास्थ्य के होते हुए भी बह एक तागे (000) में बढ हर 
( ण्सेक्सहाल ) -म गये । नियमानुसार, ग्राडीवान को किराया हा 
देने छगे पर वह राजी न हुए । “ नहीं, नहीं भ देता हैं (कीं ह 
पौण्ड का नोट गाडीवान के हाथ में दे दिया ओर उसको किरण 
“कर रुपया लौटाने या धन्यवाद का मौका दिये जिना ही वह 
“गये । गाडीवान उनकी दरियादिली पर आश्रय करता रह गयीं है 
८ ल्‍ 
उनका -यक्तिस्व ऐसा था कि छोटा-बडा कोई भी ममावित है 
“नहीं रद सकता था । हन्दन के होटल सेसिल में एक भारतीय 
अवध क्या गया। मोतीलालती और महाराज गायक्वाई 
अतिथि थे। दोनों के नाम कार्ड में एक साथ ही दिये गये के 
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गत-सलार ऊिया गया! पण्डितजी ने एक सक्षित्त भाषण में धन्यवाद 
था । उनझे बाद सद्ाराज गायकवाद योले---“मद्दान्‌, घराजी नेता के 
।य अपना नाम दिये जाने को मैं अपना सौसाग्य मानता हूँ ।” यटट 
कि व्यक्तिय तथा प्रभाव वा नमूना है। 
। ० $८ कर 
उनके बयलित्व के प्रभाव के विपय में एक सबने ले ल्‍्खि| था 
यदि फिसी ऐसे आदमी से, जो पहली वार दर्शकों की गेटरी मे 
"या हो, यह प्रदन पूछा जाता कि 'भारतोय व्यवस्थापक-सभा का संथ 
शक्तिमान, सब से मयत्गारी और राजनीति-क्शरू सदस्य कोन हैं 
] विजरी वी शीघ्रता से उसके मुँह से शद निरलते---“प० मोतीछार 
हरू ।” और कोई इसे गत कहने--कादने की हिम्मत न कर सकता । 
#व अपने अमावशाली व्यक्तित्व के साथ घह असेम्थली हाल मे अवेश 
। रते, तो ऐसा जान पढता कि किसी विजयिनी सत्तर के का जाने से सब 
(दस देव-से गये हैं। उस समय सरकारी अधिकारी और सदस्य एक 
“सरे की ओर ताकने एगत और अपनी फाइला ण्व कागमी को गौर से 
/[यने ढगते । गैर सरकारी निवाचित सदस्यों वी दृष्टि भारतीय शाज 
लक इस घुतले की और सच जातों । वह मनुष्यों एव परिस्थितियों 
)॥र काबू रखनेवाके पेदायशी “जअरिस्परेफेट ये। उत्तर मारताय टख से 
“/फोमता सिल्क के घयर वर्खा से सम्चित, चमकदार काइमीरी शाल थाहों 
5 नीचे से ल्पिद हुआ, देश प्रेम के श्रकाश से चमसस्‍्ती ऑल, दृढता 
(कीं सूचना दुनेवाली डुद्ढो, कभी न झुकनेयाले स्वभाव के सूचक मछी 
#माँति मिले हुए ओठ, इन सप्को बच्च में रपनेवाला चौडा छटाद और 
६ सबक ऊपर राजनीत्तिक अतिसा, क्षमता णव छुशल्ता वा भाण्डार तथा 
( बहुरगी भजुभवों का अज्नागार, सारे शरीर पर शासन करनेयारला, उनका 
$ £ भस्तक। पण्डित जी--असेस्व॒ले के मेता-मेखे थे! ५ %, » भारतीय 
“ राजनीति के क्षेत्र में उनका स्थान अप्रतिम दै। चह सारतीय राजनीति 
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के 'पिरामिड! के सर्वोच्च शिपर थे । उाहीं के बारे में 
है कि बह--आँधी पर सवार होकर उसता ई 
फरते थे ।! ५ 
> अर ध 
उनकी अन्तिम बीमारी के समय कार्यकारिणी वी हे कं 
उसमें सभी जमा हुए थे पर मोतीटारजी के गिा सर छ 
था। एक छेसक ( #]टातावते08 ) ने सिंध आवाबेर है 
का बडा ही अच्य वर्णन क्या था-- विश 
“ ,८ )८ भीतर जाने पर मैंने देखा कि बडेचडे काम हा 
रूप के बाहर वाले बरामदे में से हैं। श्रीमती नाग बहती डा 
किर भी सदा की तरह असच्न हैं, बहुत धारे धीरे 00३४! का 
बात कर रही ह । पेरिन केप्टन डा० जीवराज मेहता से (हरी 
है। जयाहरछार, थके जोर चिन्ता म्रस्त, कमी-कमी दल 
कमरे से बाहर निकलकर आते ह ओर अपनी बहन वी 40४8 ५ 
फिर चले जाते हे । सेनगुप्त अपने अमऊ घवल खबर ए। का 
से सुसजित, मुस्क्राते हुए श्रीमती मायडू के पास प्र 


ही, शायद बीमारी के सम्यध में अन्तिम सूचना पावफ ना 
गभीर हो जाती हे। नेहरू परिवार की महिलाएँ शा रे मरे! 


इधर उधर आ जा रही हं | महात्मा जी अपने ऊपर केक है 

“एक बजा । सब लोग स्वराज मयन की ओर चटे, जा कह 
से रगा हुआ है | अन्दर ही अन्दर रास्ता जाता है है यहाँ 
हुए | राजगोपालाचाय--जों पादरी या कार्डिनक आचार्य कक 
मशहूर है--से बातें करते हुए सुद्गा में ग्भीर पर अद्ट्हर्त ह 
सदा शस्तुत सरदार वल्लभ भाई, सय से बढी सरगर्मी 
चाले देसाई, पझादूल सिह से गे मिलते हुए जयरामदारत हैली 
उचचन्‍ता के गदर से दबे जा रहे डा० सत्यपाठ, केरम्ेस 
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प्रि--कार्याट्य ) यहुत कार्य-ध्यस्त है सव को यह अनुभय कराने 
5 डा० महमूद, ऊँचाई में सब के घरोर को मात करनेयाएे शोरवानी, 
"ते मुखडे से प्रत्येक का स्वागत करनेवाछे तथा झिसो जटिल प्रश्न पर 
जि बाबू से तके करते हुए आसफअली, दम घोटक आल्गिन का 
दे चखानेयाऐे शिपप्रसाद गुप्त तथा प्रसन्मुख क्े* एम० सुझी 
पी वहाँ जमा है 
| “पर सब के ऊपर विषाद की एक छाया हैं। आनन्द भयन के एक 
परे में राचनीति और समाज का एक अदूभुत्‌ ध्यक्ति--एक झाहाना 
दमी, जिसके रुप पर यहुत कुछ इधर उधर हो जाता है--चारपाई 
+ पद्म है। 
| “सैक्डो युद्धों के योद्धा और हजारों मचो के वक्ता, उन जिशेष 
“जनातिवेत्ता को आवाज, जो सदा हास्य या ब्यग से भरो रहती थी, 


'ज सुनाई नहीं देती थी । उसके रिना सब सूना और विपादमय हो 
प्‌ दे ।! 
2६ न्‍् १ 


रव्यु के पूर्व डा० सत्यपाल ने '्विब्यून' में लिया! था-- 

/» » »६ पण्डितजी बडी गहरी बीमारी के पजे में पड़े हुए 
/“चस्तुत वह झृत्यु से युद्ध कर रहे हैं। घह अत्यधिक दृदता और 
दे इच्छा दक्ति के पुरुष हैं. और वही है जो जीवन-खत्यु के इस युद् 
सै सी अपने को स्थिर रख सकते हैं । जब हम उनके कमरे में गये तो 
गारतीय राष्ट्रीयणी के इस शोर को एक आराम-कइु्सीं पर छेदे पाया। 
नका चेहरा आशा से चम्रक रद्दा था--यद्यपि शरीर दमे से धुन गया 
था । सत्याप्रह--आन्दोलन के समय निरन्तर काये से छगे रहने तथा 
नैल जाने से बीमारी बढ़ गई फक्ितु अब भीदिल म वही दृदृता है। 
उन्होंने कह्दा--“मैं रोग से छहूँगा, भाग्य से लहूँगा, में रत्यु से लगा 
और सब के याद युलामी के राक्षस से छहँगा ।” फिर बोले--“यदि 
ह “+-१४९०- 


।ु 


| 
५ 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


मरण ही हो तो झुझे स्वत्न भारत की गोद में मरने दो 8 * 
नींद गुलाम देश से नहीं, स्वतप्न देश में टेनेदो।” और वर 
कद्ा--“ भारत के भाग्य का निर्णय स्वराज मयत में करो, मेरी 
में करो और अपनी सातमूमि के भाग्य के भन्तिम सार ता 
झुझे भाग लेने दो, --.तो हम टोगो को रोना आ गया। 
अं अर हे क्षा 
महात्माजी एक स-त और महापुरष हे, मोतीराटशी राई 
असाधारण व्यक्ति ओर असाधारण राजनीतिज्ञ थे | 3४ (५१ 
बहुत सुगम कर दिया ओर भारतीय राजनीति की एक रुपए 
दी। उनकी समाधि से आवाज आती हे-- 
इुआएँ दें भरे बाद आनेवाले मेरी वहशत है 
बहुत काड़े निकल ऋआये मेरे हमराह महिल सी 


+-+१५५०-- 


44९२ 


१८९६ 
१९०३ 


१९०४ 
१५९०६ 


जीवन-तालिका 


हिल्ली में जन्म । 

बारह वर्ष की उम्र तके घर पर तथा 
इस्टाझी मकक्‍तय में शिक्षा मिली । 
गयनेमेण्ट हाइस्कूल कानपुर में अवेश । 
प्रथम श्रेणी भें हण्ट्रेंस परीक्षा पास | 
प्रयाग के भ्योर सेण्ट्रल कार्टेज में प्रवेश । 
बी० ए० तक पढ़ा पर बीमारी के कारण 
परीक्षा मे न बेठ । 

सि+ तीन महीने में हाईकोर्ट के वकालत 
की परीक्षा सर्वप्रथम पास की । 

कानपुर में बकातत शुरू की । 

प्रयाग आये और हाईकोर्ट में पकाश्त 
शुरू की । 

राष्ट्रीय महासभा के चौथे अधिवेशन 
( प्रयाग ) में सम्मरिश्ति हुए | तय से 
आय सम्मिल्ति होते रहे । 

राष्ट्रीय महासभा के ( प्रयाग ) अधिवेशन 
को स्वागत समिति के एक पदाधिकारी थे । 
ए्डवीकेट चुते गये । 

जयाहरछाल के साथ वस्वह अधिवेशन से 
सम्मिल्ति हुए । 

सपरिवार इग्लैण्डबयात्रा । 

इस्लेंगेड से लौटकर करफ़त्ता का््रेस से 
शामिल हुए । इनके एवं माल्रीयजी के 
ज्यादा जोर देने ले नरमदरू को द्वार 
होते होते चची । 
5+१५१९-- 
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१९०७ 


१९०९ 


३९०९ ३१९ 


१९१३ 
१९१४ १७ 

१९१७ 

3९१८ ५ फरवरी 


३९१८ १३ अग्रस्त 


कि दिसम्यर 
3९२०. सिनस्वर 


युक्त प्रातीय कार्केंस के ग्दम अर 
( प्रयाग ) के अध्यक्ष | 

“लीडर निकाला । 

आलें मिण्टों सुधार जाती होने पर गदर 
के सदस्य स्य हुए । 

4९०९ से 45१९ तक बदका रो 
काग्रेस-कमियो के प्रमुख संदर्सो # 3 
परेल&विल कमैदी तथा सामार्कि से 
के अध्यक्ष । हे 
आनन्‍्तीय काफ्रस (रपन) क्र 3 
अयाय स्थुनिसप्ल बोई ्क सह कर 
इण्डियन डिफेंस पोर्स का सभटत 
सरकार वी सहायता की । 
अ्रातीय सम्मेलन के विशेष 


अधिरोट 


सभापति । लए 
बसत पचमी के दिन दि 
बा जन्म । द्रा 


कौसिल सें, सत्रि सण्शल की | 
तथ्र प्रणाली जारी बरने का प्रा हु 
दिली काम्ेस के समाप्ति पते 
अम्वस्थ होने ये कारण अस्वीशर की 
पजाय हयासाण्ड यी जि के टि? 
कॉम स उपसमिति के अध्य ! 
अगस्तसर काग्रस के अध्य्त है | 
फछकत्ता (विनव) कांग्रेस में 
कायक्रम का यिय्रोध । 

ब_->१५२--- 
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दिसम्बर 
3९२१ २५ नवम्बर 


६ दिसम्बर 
३९२२ 
७ जून 
दिसम्बर 
जिसिम्पर 
4९२३ 
3९२७ 
< नवम्बर 
ल्सिम्बर 


[ मोतीलाल नेहरू. जीपन-तवालिफका 


मागपुर काग्रेस में असहयोग का समर्थन। 
काप्रेस, स्वय-सेतकदुल गैर काननी घोषित 
कया गया। 

गैरकानूनी सस्था का सदस्य होने के 
कारण गिरफ्तारी ! 

असहयोग आन्दोश्न स्थगित । 

छएखनऊ में कांग्रेस कार्यफारिणी की बैठक । 
मोतीलालजी वी अध्यक्षता म सत्याग्रह 
जाँच-समिति की नियुक्ति । 

सत्याग्रह-जॉच समिति वी रिपोर्ट निक्टी। 
इसम बताया गया फि देश की स्थिति 
सत्याग्रह के अनुरूर नहीं है । 

देश-बधु के सहयोग से स्वराज दुक़ कौ 
स्थापना । 

बडी कासिल के लिए निर्विरोध निव चित । 
असेम्बली में स्व॒राजद्ल का नेतृत्व उसका 
संगठन ! 

रूसनाराज के मुकदमे के सम्बध भ 
हुग्लैण्ड गये । 

रूस सरकार के निमश्नण पर रूस गये । 
साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषण[। 
मद्रास का्रे स में साइसन कमीशन के बदि 
प्कार का निश्चय । शासन विधान का एक 
मसविदा तैयार करने तथा सर्वदुल सम्मेटन 
की बैठक दिल्ली में उलकर उसमे रिपोर्ट 
पेश करने का, कार्यकारिणी को आदेश । 


>ै-१५३-- 
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4९२८ १३ फरवरी से. सर्वदर सम्मेलन की पहटा बे दि 
श८ फरवरी तक. मे हुई मई में दूसरी बैईह का 
महू हुईं। यहाँ मोतीरालती की बाय 
से एक कक्‍्मदी यनाई गई। ता हा 
- की रिपोर्ट 'नेहरूरिपोर्ट के ही 
विरयात है । थे 
अगस्त छसनऊ में सर्वदट सम्मेसनका मे 
चेशन हुआ और नेहरू रिपोरे झा 
ठथा स्वतयता-वादियों के विराध के 
भी, स्वीकृत हुई । 
दिसम्वर कलकत्ता-्काम स की अध्यक्षता। ४२ 


4 
चूप्े स्वागत । 
दि पिफतारी 
१९३० ६४ अग्रेल राष्ट्रपति जवादर॒लाल ही गि 


बाद स्थानापन्न राष्ट्रपति हैए। दि 
कांग्रेस कार्यकारिणी गैरकानूनी ४ 
की गई ! मोततील्ायलजी फी गिरस्तार। &; 
महीने की सजा। जैल में ही से 
बातचीत । 
< सितम्बर स्वास्थ्य बहुत खराब 
रिहाई । 
दा .. मसूरी गये! स्वास्थ्य घराब ही होताग 
२६ जनवरी. वायसराय की घोषणा के अजसार का 
कायकारिणी के सब सदस्य छोडवियेगा 
४ फरवरी एक्स परीक्षा के लिए लपनऊरं ; 
६ फरवरी आत कांट ६ बज कर ४५० 
देद्दायसान । 
5-33 ७) आय 


हा जाने के ५0 


हमारे राष्ट्रनिमोता 





सहामना मदनमोइन मालवीय 


संदनमोहन मालवाय 
[ भद्दामना ] 


जन्म 


२४ दिसम्बर १८६१ ई० 


3 ॥मदाकुच 48 हगगवाड हवा कटवरँ शाप खैदावे (० /गर्ण: 
52006 5०624 06% लाह॥- 
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ईशह्लपाए कृष्लवल8 ल॑गारव कर ॥6 दीवगशाव् थी व शाककर रथ. 2 
ई॥6 क्ापयावरत्वोँ. कर स्योकली; अतफडदु: वहा अधोड। 4 #९859॥ 
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[कादर आवत्वे बट[ाताटर ए 6 


झा 
+ 40 बह बगल उंगबेक 8 कृषशाठ खत्म री. पनिशकुक 5 0] 
46९० ०9 (० सिवा! री जे।कबाआक ठकारवीए, कापवे और १९ 6 कई 


उी[ /9 26 बल लव हरह (8९ 3896 थी ढीववाफावरी 


05 (कराए 


+मालवीय जी सिर स पेर तक हृदय ही हृदय है ११ 


बज 


“कैलाश के घवल ख्ग की याइ, वह अपने सत्तर टेंमस्ती गा ॥४ 
हुए, उज्ज्वल घवल बसों से अच्छादित, एफ महान, एवं उच्च इश्यकें' 
में, खडे हैं | सृष्टि के उस आदि-पमल की माँति, जिसे कोई व कु 
नहीं सफती, प्राय खाशा के ज्येति पुज के रूप में उनके दर्शन होते 7) 
निरणा या अपशकुन के रूप म कभी नहीं ३ * 

---विनायक मेहता ! 


"महात्मा गैँधी के बाद, दूसेर कसी आदमी वी खोज 
«आप 3. ० है; 
कठिन है जिसने इतने त्याग किसे हों ओर नानाविध कार्यों के ऐसे 
उपस्थित क्यि हों ७७ _..पी० सी राव! 


+श्ाज, मारत के जनसेवरों म मालवीय जी का स्थान केवल मत 
गाँधी जी से दूसर नम्बर पर हे ओर वहों पकन्‍मात्र “महि है जे 
भती के सत के साथ खडे फिय जा सकते है ॥9 
--चिल्तामगे 
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+-सैम, प4ापर 

अथम दर्शन 
निज 

ऊपर से नीचे तक स्वच्छ धयछ' वस्रों से सज्ित, सिर पर बही 
पेटेण्ट साफा, बाह्मण का विनम्न पर प्राचीनता से दया हुआ रूढि प्रेमी 
सुस्स, झुलाठ पर चदन की सुन्द्र विन्दी, एकहरा बदन, जेंसे प्राचीन थ्ुग 2 
का कोई सात्तिक ब्राह्मण, झुग युग से सचित हिंदू सस्कृति के शुणदोप' 
दोनों का बोझ लिये हुए, सामने आकर खडा हो गया हो! इसी रूप 
में पहली बार सारवीय जी को १९१७ या १५१८ में देखा था। तब से 
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डहें उसी थ्राद्मण रूप में अनेक बार देखा है--भनेक बार 
सुना है। सदा उनश वही रूप, वही ढग रहता है । 

इस मद्दान्‌ ध्राद्मण को देखते ही श्रद्धा होती है। उसमें ३2 कर 
बात है कि सत भेद होते हुए भी आदमी का हृदय के तो है हू दो 
प्िजली और और आधुनिक युग के महायत्रो से भरे हुए मुहता हे 
एक घुद्धिया को हाथ से चक्की चराते देस दर्शक उसके मह न 
विश्वास के सामने, दहरफर इधर उधर देसने टगता हे, उसी मे 
एक हसरत, भाज्ा निराशा के छायाचित्रों के साथ भर जाती ्॑ 
अटपटा पर अत्तामान्य एवं शान्विकर सा अश्मत होता है, वैसे कं 
मान युग की इस घोर गतिशीरता एवं झक्नावात के झरीरा है ही 
जब किसी को धराचीन को देखने परखने की फुसत नहीं भोर संवे हक 
भाग छगे हुए घर से निकल निकलकर नई बस्ती की ओर भाग रहे है हे 
आदमी को अप्शापूर्वक हम नतीत के इंट पत्थरों को सचिति 
छाप देखते ह। हमारी दृष्टि रक जातो हे ओर वह आतठमी हमें आर 
करता हे । यही मालयीय जी हैं! ; 

स्वभावत भविष्य की अवेक्षा अतीत उनमें लिए अधिक आप ६ 
बह अतीत पर भविष्य की दीयार सडी करना चाहते ह। सारी मर 
भलाई के साथ भी वह अपनी चीज हे--उसके प्रति इस पवित्र 
के हृदय में अत्यधिक ममता है 

पर इन बातों की चचा, इनका निश्शेपण तो आगे करेंग। पहलें उस 
जीवन कथा कद लें । इसमें पाठकों को बह नींव मिलेगी, मितेपर उसी 
जीवन की इमारत सडी है। 


र्‌ उ हूँ काटी 


एम 
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दो 
जीपन कथा 





जिस कुछ मे माटवीयजी का जम हुआ, वह पहटे उदेल्खण्ड में, 
झाँसी से थोडी ढर, एक गाँत मे बसा था। पहीं से इनके पूर्वज प्रयाग 
कह आये थे । इनके छुल में सस्कृत के अप्छे विद्ञन एव 
पट शाख्त॒ज्ञ पण्टित होते आये है । माट्यीय जी के पिता 
मह प० भ्रेमघर साटबीय अपने पाण्डित्य एव पिद्दता के लिए प्रयाग में 
प्रसिद्ध थे । उनके पुल, मदलसोहनजी के पिता, १० ऋझजनाथ जी अपनी 
पिद्वत्ता, मजभाषिता एव सुन्दर स्वभार के कारण राजा भहाराजाओं से 
भी आधत हुए थे । पण्डित जी श्रीमद्भागवत्‌ की कथा तथा अन्य पुराण 
ऐसी उत्तम एव मधुर रीति से जॉचते थे कि धोता मुग्ध एवं विह्वए हो 
जाते थे। इनकी विद्वता एय धर्माचरण के कारण काशी एय दरभगा 
के ताबाछिफ नरेश इन्हें गुर की तरह मानते थे। इन्हेने 'सिद्धात 
दुर्षण' इत्यादि कई ग्रन्ध सरकृत में लिसे, जिनम कई उनके थोग्य पुत्र ने 
चाद से छपवाकर प्रकाशित भी जिये । 
अजनाथजी के त्तीन पुत्र हुए । मदनमोहन इनमें समसे छोटे है । 
इनका जम रे५ टिसम्बर १८६३ इं० को प्रयाथ मे हुआ। आरभ 
बारूपन एव फिक्छा में हह सस्कृत एप हिन्दी पी शिक्षा पिताजी द्वारा 
घर पर ही दी गई। पर इसमें बाधा पड़ती देख 
पिता ने पुत्र को पहले “धम्म क्ञानोपदेश पाठशाला में और फिर “विद्या 
धरम प्रवरद्धिनी सभा! की सस्द्ृत पादशाल्य में भेजना आरम क्या । 
सस्कृत की भारभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक सदनमोहन का नाम 
इशहाबाद के अग्ने जो जिला स्कूल मे ल्खाया गया। जिला स्कूल से 
१८७५ ४० में कटफत्ता विश्वविद्यास्य वी एप्ट्रेंस परीक्षा पास करके 
*++६५९-- 
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७. घ्मम द््ा 
इहा।त म्पोर सेण्ट्रट फाऐज में पढ़ना शुरू फिया | उ्त €ह 


हैरिसा उसके प्रिसपर थे । काश 
आरभ में मदामोद्दन विद्याप्ययन से साधारा सिलाई पे 
घटवर इनमे सब्यप्रियता, धीरता णवं देशामुराग के चिद्द पऔर कर 
झरने थे । प्रिसपल हैरिसन इनके उच्च भावों से प्रस्न रहते 
समय पर इ उस्साद्ित स्या करते थे । रा कहर 
फालेस म मदनमोद्दा महामहोपाध्याय प० आर्दि ख् प्‌ 
के पास सम्हत पढ़ते थे । भद्टायायंजी यदे स्वदेशाजुगगी कहा 
विद्वान्‌ थे । माटयीयजी, यदें होने ण्य प्रसिद्धि पाने पर इक 
डाहठं गुर मानते एवं उनपर तदमुकूल श्रद्धा रखते रहे एप 
आज्ञा एवं अश्ञीप सफर ही कोइ काम आरभ करते ॥ 
१८८४ टृ० मे श्री मदनमोहन ने यी० ०० पास पक झ्षाग्त 
आरभ से ही इनमें स्वदेश एवं समाज वी सेवा कर 
विद्यमान था । कालेज जीरन में ही उट पा 
सहायता से इन्होंने इलाहाबाद में 


खाबजनिक सेगा एव | 
4 हि समज 
इन्स्टिज्यूट' ( साहित्यिक सभा ) ओर हिई| 


पत्र सम्पादन 


की स्थापना की थी । दुने एम ए९ 
भी० ए० पास करने के बाद जय वाऐेज सुरा तो इंढोते हे 
में नाम लिसाया पर घर को आर्थिक अवस्था ठीक ने मं 
पूज्य पिताजी को कुछ विश्राम देने के खयाल से २८ कियुत महीने. हरा 
कालेज छोढ दिया और जिला स्कूल में असिस्टेण्ट मास्टर. फ्लो 
छगभग ३ धर्ष तक यहाँ काम क्रिया । आरभ में ५०) मार्सिर विमात 
थे पर दो ही बप बाद इनरी कार्य कुशलता से असन्न हो जशिसा 
ने वेतव ७७५) मासिक कर दिया। ह। 
3८८७ इ० में का्ेंस € राष्ट्रीय महासभा ) वी स्थापना डी 
१<८६ ई० में दूसरी बैठक राष्ट्र के ऋषि स्व० दादाभाई मौसेजी 
--१६०-- 
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अध्यक्षता में ब्लकता में हुईं। यह अपने गुरु श्री आदित्यरामजी भद्टाचाये 
के साथ कटफत्ता गये और अधिवेशन में सम्मिलित हुए। वही 
विलामौकर ( अयध ) के उदार एप उन्नतिशील तातलुकेदार स्व० राजा 
ँरपाटसह से इनरा परिचय हो गया। राजासहय ने इन्हीं दिनों 
काटाओॉकर से हिंदी में हिंदुस्तान नामक एक देनिक पत्र निराला था । 
यह हिटी का पहछा ठेनिक पत्र था। संजा साहव उसके लिए एक योग्य 
सस्पाटक की तलाश में थे ! पण्थित्ञी (सदमोहन) की सत्यप्रियता एुर 
विचार म्वातन्य से यह वड़े श्रसत हुए ! फल स्वरूप पण्डितजी सम्पादक 
बैनकर काप्रेस से लौट) उन्ह को या ढाई सौ मासिक मिलने रुगे | गरीय 
। हिंदी के गरीब सम्पादकों को इससे अधिक आज तक नहीं मिला । उस 
' समय इस पत्र की बडी इजत थी। प्रान्तीय सरकार ने भा अपनी 
बापिक रिपोर्ट में इसकी प्रकसा की थ्री । 

/ इवाडी दिनों असिद्ध देशभक्त स्व० प० जयोध्यानाथ ने प्रयाग से 
। पदिडगन ूजिपस अग्रेजी महण्टियन यूनियन”! मनिकाछा और इन्हें 
काशाकाकर से उसके सम्पाटा के लिए प्रयाग बुरा 

7 प्रा । माठवीय जी कई वर्षा तक इसका सम्पत्दन करते रहे | 
बे १९०८ ईं० से उाहाने भ्रयाग से हिंदी साप्ताहिक अभ्युदयों 
। 'ऋश्यदण' और जिकार ॥ अयाग से स्वत्तय पिचएर के एक अंग्रेजी 
प्होडछ दुनिककी बडी आपश्यक्ता थी । इसलिए कुछ दिनों 


«५. गाद मित्रो की सहायता से 'लीडर' निकाण, जो जाज 
(है युक्तप्रात का एक अभायशाही पत्र है। 


पलक सिर पपनत निकलने 

५ ४ ,.. हिंदी में उस समय भासिक पत्रिका तो कई मिकछने छगी थीं पर 
# गभीर रातनीतिक छेखें एवं विचारों का उनम बडा जसाव था। आय साहि 
५ 'मयादएँ ल्थिफ च्चो ही रहत्ती थी। इस जमाय को दूर करने के 


३ डिए माटपीयजी ने १९१० हे० में प्रयाग से मर्यादा! 
हैँ, निकाली । यह छिदो-साहित्य पी कोर भूमि पर राजनीतिक मासिक की 
न] -+१६६४-« 
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पहली बैल थी। कई वर्षो तक रहरद्दाकर भी,त्यादा दिई हे हि मर 


सकी, सूस गई । किर एक बार काणी के ज्ञान मण्ड ने उपे ॥ 
प्रयक्ष क्या पर यह प्रयक्ष भी स्थायी रूप से उसे गहन ६ 
“हिंदुस्तान! के सम्पादनन्वाल के वाद ही कह मि्ो एव गा 
आम्रद से इन्होंने बकालत पढ़ग छझुरू किया। १४९१ * कि 
परीक्षा पास को )१४८९१३ ई० में आह 
की।काग्रेस केपिता श्री छूम ते की पा 
औआहन, तुम्दे ईश्वर ने विलक्षण डुद्धि दी है। थोड़े किक 
अर्प---बकालत में परिश्रम कर लो, तुम उच्च श्रेणी सपा 
पर माल्नीय जी पा हृदय तो देश की छुदेशा पर तप री बट डा 
इधर इनका ध्यान ही न जाता था। उनकी इस मरहृतिं थी (8! 
इरहाबाद हाडजोट के एक प्रतिष्ठित जज ने कहा बाल हि हा 8 
तब 05७६ ॥08 चा० एव फर्शण० वि वि 
77588 ६0 |:0)६ 7? अर्थात्‌ “पण्डित मदनमोहन मारी 
सामने ही गेंद है पर वह उसे ठोकर मारकर आग बढ़ने 
करते हैं ।” 
भासबीयजी के आत्म-व्याग और देश हितमर कॉर्पी पक 
परिश्रम पर सुग्ध होकर ३३ जनवरी १०३२३ इ० को काशी हे 
देते हुए श्रीमती एन वेसेण्ट ने कहा था--“आपते अपना सास 
अपनी सब झ्क्ति, अपनी विलक्षण वाणी,--क्या कद्दा जाये) हैरी हा ५ 
जीवन जौर अपना स्वास्थ्य तक इस महत कार्य में शगा हा रे 
डस समय पअयाग विश्वविद्यालय में बाहर से पढ़ने के 
याले दिदू जियार्थियों के रहने का बडा कष्ट था। ने व 
टिंदू वाडिगटाउस.. में दौरा फरके घन एकत्र किया) थोई़ दो हा 
है सैक्डानेल हिंदू योडिय द्वाउस बनरर तैवार हे. 
जिसमें २५० विद्यार्थी रद सकते हैं 
१६२०७ 
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मालवीयजो ने कान प्रसार के लिए सारती सरनो नामक एक 
ए पुस्तकालय भी प्रयाग में सोला था, जो जाज भी चल रहा है । 
है इलाहाबाद का मिण्णो पाझ भी, जो भहरानी विक्टोरिया की घोषणा 
(४ का स्मारक है, माल्यीय जी के ही अयरन का फल है । 
४. युत्तपआन्त की अदालतों सें भी पहले उदू का ही बोल्याछा था, हिंदी 
8 वा बिलकुछ है! प्रचलन न था । इसमें गरीब फिसानों को अनेझ प्रकार 
|| हद आदेलन क्की करिनाइयों £३॥ सामना करना पडता था।चे 
दूसरे की दया पर निर्भर करते थे। माल्वीयजी ने 
" जबईस्त आदोलन करके एय गभीर तकों तथा आँफड़ो द्वारा तात्यालिक 
ऐपिटनेण्टयायनर श्री ऐण्टनी मैफडानेल को समझाकर सरकार द्वारा सन्‌ 
[१९०० हुं० में यह कानून प्रचारित कराय! कि अदारुतों का काम हिन्दी 
/वा उढूँ दोनों भाषाओं सें हो सकता है। 
! भरा हिंदी की जो उन्ति हुई हे उसमें माल्यीयजी का बडा हाथ 
रिहा है। हिंदुस्तान' के सम्पादन के अलावा अभ्युदय, सर्यादा, हिंदी 
आन्दोझन सथा अम्य कितने ही साधनों द्वारा उन्हाने हिन्दों की 
वढी सेवा को । हिंदी हिंदू हिंदुस्तान! की रट छगानेवाले वही थे। 
समय आया जय साहित्य सेपिया ने भी उनकी इस सेया के लिए अपनी 
भ्रद्यक्षल् समर्पित की । १९१० ई० में जर हिंदी साहित्य सम्मेश्न को 
पन्म देने की वात सोची गई तो प्रथम अधिवेशन का सभापत्ति माल्चीय 
जी को ही बनाया गया ! 


हक ट > 


३८ दिसम्बर १८८७ को श्रीक््‌ू म, सर फीरोजशाह मेहता, श्री० 
काग्रे| सें>-.. उमेशचन्द्र बनर्जी, थ्रो सुरेन्द्रनाय, श्री दादाभाई 
नौरोजी इत्यादि के प्रयत्न से बस्वह से सेद गोंडरदास 
वैजपाछ के सस्कृत विद्याल्य में काग्नेस का पहछा अधिवेशन हुआ ! 
४-१६ ३-- 


हमारे राष्ट्रनिमोत्रा ] 


कलफत्ता की दूसरी काग्रेस में मालवीय जी पे 
हम टिसि चुके हैं । वहाँ मालवीय जी अपने युर श्री आदिदरएत ४ 
साथ येढे हुए थे । मच पर एक के बाद एक श्रेष्ठ व्ता मे (4 
उनके ध्यास्यानों को सुनकर इनके सन में भी बोलने की ई में हि 
गुर की आज्ञा एव सभापति का आदश लेझर यह वियलवाई कोई 
के सुधार! पर बोले । ऐसो महत्वएणें, एव चुने हुए दिद्वातों ४ कर 
की समा में बोलने का यह पहला ही सोका था पर उर्े ड््ठ 
व्याग्यान का भी बड़ा प्रभाव पदा। इस नवधुर्क 
पर खोग दुय रह गये। श्री दम ने करकत्ता ऊाप्रेस वी रिप 
"जिस वक्तमा के छिए काम्रेस-सण्डप में कई बार परतल- धीरे 
और जिस पढृता को जनता ने बडे उत्माह से सुना था, वह 
मोहन माल्य|य की घत्ता थी। पण्डित जी के गौरव सु दा 
स्याययुक्त हृदय भाही मधुर भाषण मे कांग्रेस से ये है? प्राय 
के चित्त को अपनी ओर आरुषित कर रिया था है 
सब से मालरीय जी यरावर काम्रेस म सम्मिशित होते रह 
ओजस्वी भाषण का्रेस मच की जान थे। उस समय उन 
यदे ही उत्साहप्रद धोते थे ) उस जमाने से भी पद यही ड 
साथ योएते थे ) १८९३ इ० की यायपुर कांग्रेस में मा ब्तीि 
पुर योएले हुए कहा था--/ ज्ञो छुठ मैं कश्ता हूँ प्रह है 
यह घोर भस्वाय है, मद्रापाप है और अति निदारपद हैं मि | 
घर म सो तुम्दारे शाए भय फी सद्दामरित स्यथाओं से पीड़ित है 
हर से विदेविया को बुटारर उनझे सुख भाग छा सामग्री एस्टे प्ले 
गुम पहले ह--दिन गरोद है गरयन होंसा क्या ही 
भाप सज्सवत ने स्पप छक यार यह कहा था शिमारा झा 
भाष, बहए में पिना कुछ छिपे, यों दे विदेश रो मेजर शे 
३. 7 ॥ इत्यादि 


के शराक एड की 


>-ह६१०-- 
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१९०५ ई० मे पहलों ग्रार माल्यौयत्री शाहौर क्रा्मस के अष्यक्ष 
हुए। उस समय जो भाषण उ होंगे दिया उसे सुनमर उपस्थित अति 
निधि दंग रह गये । भाषण सौसिर था, पहछे से तैयार रिया हुआ 
नहीं था पर साल्यीयह् के मुँह से वाग्धारा। बढ़े येग से निरए रही 
थी। इसमें मिण्येमार्टे सुधारों की आलोचना की गढ़ धी। छगनग 
> घण्टे तक वह धारा प्रवाह व्याप्याल देते रहे । 

पजाव-हयाकाण्ड के समय माल्यीयजी ने यढा परिश्रम किया । 

काग्रेंसकर्यक्रम से कई यार साल्रीय जी का सन सेद हुआ है । 
१९३० से १९३० तऊ तो बह एक प्रवार से उससे लरग ही रहे फिन्‍्तु 
अपने झुँद्द से कभी उन्होंने काप्रेस का विरोध नहीं क्यि।। कार्मेस के 

, पति बह सदा वफाटार रहे हैं और मौका आया जय देश ने उन्हें फिर 
| प्रेस की गोद सें पाया ) 
/.. गहुत दिनों तक माल्वीयजी इलाहाबाद नगर योई के सदस्य 
नगर रेजा... एवं धाइसचेयरमैन रहे। इन्होंने नये-नये सुदस्के 
/ पेंसवाये। अयराग का दकक्‍्रगज़ हाई दे प्रयत्नों कए फ्छ है। 
प्रयाग भें जब पहली यार प्लेग फैला, शहर में भगदड़ मंच गईं। 
कोइ किसो की सुनता न था| पढोसी पडोसी को भूछ रहे थे | शहर 
से सागण झा रहा था। ऐसे कठिन समय से सारवीयजी धर घर, 
झुददस्टे मुहत्शे घूमते, वीसारों छा पता छगाते, उनके घरवालों यो 
सप्लना देते, वीमारी की दवा का श्रवाध करपाते, रोगियों को अस्पताल 
”! भेजबाते,घरों की सफाई कराते। उस समय उनरी सेवा देसने ही थोग्य थी । 
५... सन्‌ १९०३ ४० सरकार ने माल्यीयजी को प्रातीश व्यवस्थापक् 
[_ « अबस्याएक.. सभा का सदस्य नियुक्त क्या । उस ससय उसमें 
|] समामे---. कैश्ट १९ सतस्थ होते थे और सर सरबाए- 
द्वारा ही छुते जाते थे। इनमें भी ज्यादातर 
7 अग्नेज होते थे । आजकल की भांति सदस्यों को बोलने एव 
+-१६५-- 


हमारे राष्ट्रनि्माता )] 


सदस्य केवछ सराह दबा 


आहोचना करने की सुउ्िधा न थी । 
प्रइव तक ने 


ये सरकार वी आलोचना न यर सकते ये, उसमे प्र (बाद 
थे । कौसिए क्या, एक प्रकार की पराम्श समिति (्‌ आप हे 
थी। किन्‍्त॒ ऐसे सकुचित क्षेत्र में, इतने यधनों के भीतर रहकर *। 
चीयजी ने समय समय पर दृदता के साथ जनता का पः का 
१९०३ हु० में उन्देल्पण्ड में जमीन वी बेदखली के ६2% रे 
विदा सरकार की ओर से पेश होने पर उ्दोने उसत# कर बर्हिंी 
हुए जोरदार भाषण दिया था। शिक्षा प्रचार तथा हर आप + 
पिभागों में अधिक सर्च करने के लिए माटवीयजी संदा अप 
सरकार पर जोर डालते थे । जौ 

१९०९ हूँ० तक चायसराय की केखीय कोसिक ( का 
स्थली ) में प्रान्तीय मेम्बर भारत सरकार स्वय खुनती थी। * प्रति 
से पहली थार यह नियम बना कि आस्तीय ब्यवस्थापक सभा + तो 
सुनकर वहाँ भेज सकती हे । तन एफ प्रतिनिधि माद्वीयजी 3 
और वर्ष! तर लगातार चुने जाते रहे । 


तर सम श्र 
१/] 


१4 ५ 


काशी का हिंदू विश्वतिद्यालय सालयीय जी वी आहट 
जब जथऊ परिश्रम का कीतिस्तभ ह। १९०४ ई० किस पे 
की अध्यक्षता स एक सभा हुई थी नि । 
वार मालयीयजी ने हिन्दू विश्वविद्याट्य 
फता के सम्पन्ध सें व्योरेवार प्रस्ताव उपस्थित किया। 
जनता ने स्वागत क्‍या ओर सहालुभूति अगद की ! अक्ठ्वर 
में प्रस्ताजित हिंदू बि० ति० का एक विवरण पत्र ( प्रास्यक्‍टस | 
कर माल्वय जी ने देश के पान हिंदू नेताओं, विद्वान दर 
सद्दाराजाओं क पास भेजा | १९०५ की ३१ दिसम्बर के 


क््श्द्द्न्च्त 


हिन्दूविश्वविद्यालय 


प्रत्ताव 
ब९व५ ईू 
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समय, काशी के टाउनहाल मे एक बडी सभा इस प्रस्ताव पर विचार 
करने के लिए की गई । इसमे सब प्रान्तों के हि दुओ के प्रतिनिधि एवं 
प्व धर्मो के अनुयायी एकत्र थे । सभा ने योजना के साथ सहानुभूति 
प्रकट वी । १९०६ इं० स सनातन धर्म महासभा ने भी, अपने प्रयाग- 
अधिवेशन में, इस योजना का समर्थन किया । पर उस समय अस्ताव 
प्रस्ताय ही रह गया, कार्यरूप में परिणत न क्या जा सका । इतने बडे 
प्राय के लिए अत्यधिक घन की जावश्यक्ता थी । मौखिक सहालुभूति 
से काम न चल सकता था | 

इन्ही दिनों श्रीमती बेसेण्ट ने सेप्ट्ल हिन्दू कालेज को बढ़ाकर 
यूनिवर्सिटी ऑचू इृण्डिया! स्थापित बरने का अस्ताव प्रकाशित किया 
सन्‌ १९०७ ईं० सम उन्होंने इसके लिए एक आवेदन पत्र, कई प्रभाव- 
शाली भारतीयों के हस्ताक्षर से, भारत सररार के पास 'रायछ चार्टर' 
(राजकीय आचापत्र ) के लिए भेजा। उधर काशी का सनातन धरम 
भहामण्डछ' भी स्व० महाराज दरभंगा के नेठृत्व मे एक विश्वविद्यालय 
स्थापित करने का प्रस्ताव करने लगा । 

इस अकार के अढग अलग अयब। से लाभ न देख अप्रैठ १९११ ई० 
मे आमतो बेसेण्ट और भाट्यीय जी भ्रयाग स मिले | यह निश्चय हुआ 
कि सेप्टूर हिन्दू कालेज हिन्दू विश्वविद्यालय में मिला लिया जाय, श्रीमती 
बेसेण्ट अपना प्राथनापत्र सरकार के पाप्त से बापस मेँगा लें और दोनों 
मिलकर विश्वनिद्याल्य के लिए काम करें। 

इसके बाद णक प्रभावशाली डेप्टेशन ( प्रतिनिधि मण्डल ) देश 
के मुख्य मुस्य स्थानों में घूसा । इसमें बडी सफलता हुईं । मातयीय 
जी के प्रयत्न से देश के अनेक नरेशों एवं नेताओं ने इस काय मे धन 
एप सम्मति से बडी सहायता की | महाराज दुभगा ने भी अछग पिश्व« 
विद्याल्य स्थापित करने का विचार छोडकर इसी के 'साथ सदयोगः 
फ़िय्रा । इस प्रकार लगभग एक करोड रुपया एकत्र हो गया । 

जन हैँ ६७०-- 


रॉ 
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७ .मक्त शीतिस कई 
४ फरयरी १९१८ इ७ हो धाम मुहुर् में शायो८ रीति 2! 
शा 


विश्वपिद्याएय की स्थापना हुई। तालाटिकि 
इसकी नीर रप्री | उसी साए इसी पहली पता हुई! पश्या 
साएयोयजी से एदक्पन से ही धर्म की सेग का चबदल कि 
है। उनरा स्यरात रपपर्म से अटग पी, बम्तुत उसी झा आग कप # 
समाज और दिदू घमं के पस्कार/त ्ः 
के रिए उनके छदय मे यद्वी खिलताए है 
यथा में ही इस्होने प्रयाग में हिन्दू समाज नाम डी क्षसे 
थी । यदे हीने पर सनातन घर्म महासभा में बढ़े उत्साई कर 
एगे। १९०६ या सनातन धर्म मद्ाप्भा या शानदार अयाग आवास 
इन्हीं के प्रथ्तों पा परिणाम था। द्विदू महासभा और री 
दूध गोरा सम्मेल्ना के ता यद् भाण ही रहे हैं । इक मो 
माल्यीयजी ध्वदेशी के आरभ से ही भतत रहे है (पर * दा 
से स्वदेशी पा तात्पय केचल स्वदेशी बस्तुआ वे उपयोग छ्े्दी न 
हो जाता । भारतीय रहन-सहन, से (दी 
धर्म, शिक्षा सभी विषयों में मय भ्् है 
होना चाहिए | वस्तुत वह इन पिहरा प्री 
स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से अधिक सहत्व देते हें। इतने हा 
अत्येक औद्योगिक एव स्वदेशां आदोलन उनके आशीवेद ही 
से पविन एवं विकसित हुआ है। जय देश सम स्वदेशी वा भाव पं 
नथाया जमा था तो थोडे ही ध्यक्तियों के दिमाग में था वे (रा 
चीयजी इस दिशा में अयल्न शीकू टि | 4८८१ ६० मेही £ थे 
में एक देशी तिजारत कम्पनी! योली गईं थी। स्वद्रेशी बारीगेए 
ओस्खाहन देना द्वी इसका उद्देश्य था।माल्वीयजी इसे 
अधान स्तभ से । शुरू से ही वह लोगों को समझाते रहे ह॑ 
देश की घनी चीज श्राष्य होते हुए, चाद्दे वह कुछ भद्दी 
>> ईं६८०-- 


घानित छत में 


स्व॒रेशी एवं 'राद्यो 
णिक आदेलन 


महूँए ही 


[ मदनमोदहन मालवीय जीवन-कथा 


विदेशी चीज सरीदना पाप है। स्वदेशी तो उनके लिए एक धार्मिक 
विश्वास सा है। इस विपय में जितना कायम उन्होंने किया है उत्तना 
किसी ने नहीं क्या । १९३० के बाद तो इस दिशा में उन्होंने अभूत 
चूे भ्यत्ष किया है और सफ्ल्ता पाई है । असिए भारतीय म्वदेशी-सघ 
डुहीं के अ्यत्तन का फल है। भारत के प्रायः सभी प्रधान नगरा में 
इससी शासाएँ ह । और इस सघ के द्वारा बडा काम हो रहा है। 
ी प्रदृ्शनियाँ सार्वजनिक जीवन का एक मुर्य अग वन गई है । 
५३ स्वदेशी के अतिरिक्त ओद्योगिक शिल्रा एवं आधद्योगिक आद्रोलन 
के माट्वीयजी दृद॒ समर्थक रहे ह और है। १९०५ मे यनारस स जो 
भारतीय भौद्योगिक सम्मेलन हुआ था और १९०७ में इल्यहायाद में 
युक्तप्रातीय जौद्योगिक सघ खुला उसके पीछे माल्वीयजी का बडा 
हाथ था। प्रयाग झुगर कम्पनी को स्थापना में इनका कस हाभ 
नहीं था । 
“ जैसा कि ऊपर लिसा जा घुसा है हिंद धर्म एज हिंदू सस्‍कृति के 
लिए सालवीयजी के मन मे बढा मौरव हे । ये उनके जीबन मे ओतप्रोत 
ः. हिल्दू सप्फ़ण.. हैं! इसलिए हिन्दुओं की वर्तमान दशा से उनके 
हृदय म थडी पीड। होती है । यह चाहते ह कि हिंदू 
फिर उसी पवित्र एय धवर रूप में ससार के रग मन पर जायें और जगत्‌ 
को अपना दिव्य संदेश दें। इसीलिए समस्त हिन्दू जाति का सगठन करने 
के उद्देश्य से असदयोग-आदोलन की समाप्ति के इछ ही दिनो बाद उन्होंने 
हिल्दू-सगदन का आदोलन चढाया। देसतें देसते सारे देश में यह आदोलन 
कैर गया और फ्ल स्वरूप हिंदू महासभा की स्थापना हुई । सारे देश में 
उसकी शासराएँ स्थापित हो गई। घालण्टियरॉ--स्वयसेवरकों का महावीर 
बुर बना । मुझे आज ये दिन याद आते हैं जब नवीन हिंदू महासभा का 
अथम अधिवेशन काशी से, हिंदू कालेज ( अब हिंदू स्कूल ) के काशी 
नरेश हाल से हुआ था । वह उत्साह फिर दिखाई न पडा। इस अधि 
*++१६९-- 


हँसारे राष्ट्रनिभावा ] है| 
वैश्न मे पारसी, बौद्ध, डीन, सिंस समी पर्मी के शो श्ामित हुए 
उस दिन हिंदू झब्द का पहली यार व्यापक अर्थ हिया रत इसे 
भारत म स्थापित उसी धर्म का अतुयायी' । इस परिमाग ने बह 
सस्ट्ृति की एकता का सदेश दिया था । क्या ही आठ हताआ 
आधार पर हिन्दू जाति का सस्कार एव निर्माण हुआ हता।ए 
दैसते ए कि कुछ ही दिन। याद यह महाद्‌ आदोकव राजगतिई १ 
साम्प्रदायिक झाड़ों में पडफर अपना यह पत्ित्र पूर्व रूप सा का ह 
आज देझ के अन्य साम्मदायिक संगठनों की भाँति हिंद, महक 
जी रही है । 
5 2 व मे तुठ सर्का। 
५. के लिए सदा मालयीयजी ने अपने जांवन को तु& है 
रैसके लिए उन्होंने सासारिक सुख एवं घन मान की तित# # 
दशभ्रेम री ज्वाला छोड दिया | बीच बीच म॑ वह मत हि को 
काग्रेस से अलग हो गये पर कमी उ्होतेही 
पर आक्रमण नही किया ! उसके प्रति उनझे हृदय में अतपिक री 
बऔर असीम अजुराग है। १९३० ई० में जय उहोंने देखा ड्ि का 
दस संस्था को भल्यिमेद करने पर तुली हुईं है तो उनका 7 हर 
उम्रद आया और अपने संत भंद को दूर फ्क उहोंने आए 
उसकी गारव रक्षा के कार्य मं उत्सगे कर ॒दिया। तर से बराव 
उबरकों को छजानेयाले उत्साह एवं इठता से काम कर रहे हैँ! दीप 
_ रप्वार हाकर जेल गये । गोलमेज सम्मेलन म काप्रेस की माँग * 
उन्हेने जरवेस्त्र समर्थन क्या । 
१९३२ और १९३३ के काप्रेस अधिवेशन सालयीयजी वे पर 
ही फल स्वरूप ह्यो से । इन दोना बार वह फाम्ेस के अध्यस से रे 
हक हे अप्रेस आोलन में चह अपना मदत्वपूण हा अदा 
77 आज कछ उनस्ा स्वास्थ्य बहुत सरात्र है फिर 


ब--१ ७०५... 


[ मदसमोहन मालवीय जीवेब को माँकियाँ 


/िप्मेस के साथ हैं । 
॥._ सराय स्वास्थ्य के होते हुए भी १९३२ मे हिन्दू सुस्लिम समस्या हल 
#ऊरनें एवं विभिन्न जातियों में समन्नीता कराने के लिए उन्होंने अगल 
(यन्नेक्यि । 

/.. नि सदेह मालवीय जी का जीवन प्याग, पवित्रता, दइ॒ृढ अध्यवसाय, 
/एऐंगन, परिश्रम और सेया का ज्यर्स उदाहरण है । 
[| 
मु -तीन-- 


/ जावन की ऑॉकियों 


४ यह माल्वीयजी की अद्भुत्‌ वाग्मिता, उनकी भाषण शक्ति थ्री 
/ जिसने पहली ही यार कार्ग्रेस मच पर इन्हे लोफप्रिय बना दिया। तब 
॥ . भाषण-शुक्त से आजतक मालपीयजी ने जो सफलता प्राप्त की 
| है उसमें उनकी भाषण शक्ति उनका श्रधान साधन 
हु रही है । इस विषय में सब एक मत हैं कि उनके जैसा धाराप्रवाह बोलने 
; एवं जन रवि को अपील करनेवाला वक्ता कांग्रेस में दूसरा नहीं है। 
!' डइनवी खदु श्रवण मधुर योढी ओर विषय को स्पष्ट करने का उनका ठग 
| अनोखा है। सरकृषत भाषा एवं साहित्य के ऊपर असाधारण अधिऋर, 
इंग्लिश इतिहास एवं साहित्य का परिचय, जन समाज की दशा का गहरा 
! भ्रध्ययन एप वर्तमान आर्थिक समस्याओं की खोज इन सब विशेषताआ 
से उनके भाषण प्रकाशित ह। उनके भाषणों का प्रभावश्चीए 
| फोम युवक हृदय पर कैसा अ्रभाय पडता हे, इस विषय मे विहार के 
,, सर सच्चिदानद सिह ने अपनों छुमाराउस्था की एक घटना लिखी 
है । यह घटना का्मेंस के १८८८ ई० के इलाहागद अधिवेशन की हे, 
| 'गिसमें चह शरीक हुए थे । बढ़ छिस़ते है--- 
| ->+१७१-- 


इमारे राष्ट्रनिमाता ] ; 


“मुरेन्द्रनाथ बनजी ण्व कालीचरण यनर्जा ९ बटकतत ), 

( मद्रास ), फीरोजशाह मेहता एवं के० टो० तैठग ( दस 
अपने समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ यक्ताओं की इुछ वर्दृताओं गैर 
झुवकोचित मन पर यडा अभाव डाला। मुझ सब असाई हे 
आश्रयंजनक प्रतीत होता था। कि माल्यीय जी के भाषणों 7 
दिए पर जा कमी न मिटनेयाला प्रभाय डाहा वसा विसा दूसरा 
पडा । सुझ्ते जाज भी याद है कि जबतक माट्वीय तीस | विहा 
समूह के सामने भाषण करते रहे मैं सुग्व सा, उसमें इव हुए . 
विस्दतत की भाँति शुप् चाप बैठा रहा। उनके भाषण में वा। रे 
साथ मिठास एवं जीवन था। तय से दोर्ध काटिक परिचय के 
मैं कह सकता हैँ कि यद्यपि भारत ने कतिपय बेजोड वषा९! हे 
( डिबेटर ) पैदा झिये क्ति माल्यीयजी अपने क्षेत्र में पई 8] 
बही एक वक्ता ह जो श्रोताओं को अपनी भाषा की झ्ि एव पक 
नहीं वरन्‌ निषुणता, आश्रयंजनक झदुता, भुसाधारण आकंपश “ 
एवं सरलतापूर्वक निकलती हुईं धाग्घारा से प्रभावित करते है! & 2 
बातें श्रोत्ा के मन पर कुछ ऐसा प्रभाव डालती हैं कि उतमें 
उत्पत हो जाता है ।7? | न 

समयाजुसार बोलने के ढग में वह परिवर्तन भी करते रहा 
वह जहाँ सिंद्द की भाँति 'दहाडः सकते है वहाँ कोयक की भाँति मा 

विशेपनाएँ स्वर में 'कूक* भी सकते है| उनके बोटवे में ई 
3 अद्भुत्त मधुरता है। वह सच्चे प्राह्मण डी मई 
है । श्री केल्कर के शब्द मुझ्त याद आते हे कि “उनका बोटवा सी है 
गिक्‍्ली हुइ कलछ-क्ल रव करके यहनेवान्ती जल्धाराके समान है लिसमें_7॥ अर 
मधर शब्द होता है कि उसे सुदते ही जाने की इच्छा बनी रहती *, 
3 मजा मम उनकी. अुदाविरेदार 2९ १) हा 

डू. प्रकाश एव छाया  लाइटों एव 
“४--+१७२-- 


हूँ बारे 


[ मदनमोहन मालवीय जीवन की साँकियोँ 


पर्व समिश्रण करने की उनकी शक्ति सब अदुमुत्‌ है। बस्तुत , जैसा कि 
२४ कं विनाथक मेहता ने टिखाथा “यह “व्यास की सर्वोच्च कक्षा तक 
॥शहिँदी हुई वाम्मिता है।” प्रत्येक भहात्‌ वक्त में तीन बातें होनी 
< 0शहिए--क्ोता को छान देने ( ऊँचा उठाने है भानस्य कर देने व 
है भिनादमय कर देने को शतति। मास्वीय जी मे तीनों बातें अत्यधिक 
>< परिमाण में पाइ जाती है । 


< 7. बह एक सच्च आाद्यण की तरद बोलते हैं । उनकी वक्तत्य श्वत्ति 


क्ति पर 

(भी द्राहणल्व फी छाप है। उसमें जो गुण हं थे भी धाहाण के है और 

रा दद ज्ञों दोप हें दे भो आाक्षग के है। जद्दों उनके बक्तृत्य 
7 


(( 


मशुण है बहा दो एक दोप भी है एक तो यह कि 
वह समय एच साधन का टीक अनुपात्त--प्रपोरशना--नहीं हुमा 
(सकते । बोलने छगे तो बोलने ही रगे । सरिता की घारा की भाँति फिर' 
(6 डिसता रुकना झुदिकर ही होता है। ५या १० मिनट स उनको भाषण 
खत्म करना हे तो बोर नही सकते--बोएेग तो उनकी मयादा के अलु- 
# पार वह न बोलने के समान ही होगा। भाषा पर उनरू अधिकार तो 
(6 भसाधारण दै पर वह जहाँ निर्माण कर सफ्ते है वहाँ उसे बघन से “नहीं 
# रिए सकते | जगान पर 'हिप्छोमैट' का यह काए्‌ नही है जो मोका केपफर 
जग्रान का उपयोग करता हे, दिल में जो कुछ है उसको स्का सर जयान 
॥ पर नहीं आने देता । माल्वीयजी का यन पर--जरान पर इतना अधि- 
कार तो है कि वह उछ्ते सर्वाचस दाद एवं साव सृष्टि का साथन' बना 
# सरते ई पर यउ को जितनी आसानी से चर सकते है उतनी ही 
| शीघ्रता से उसकी गति को रोक पही सकते । हो, इतना अवश्य दे 
ह कि अ्सझी गति को चह जिस दिशा में चाहें मोड खकक्‍ते है। इसीलिए 
| डनक भाषणों स बहुत जविक विविधता सिरती है । कास-काजी एवं 
| पिरडुए ध्यावहारिक राजनीतिच को उनके रग्य भाषण सुनना अच्छा 
: नहीं रूप सकता | असल स चह जन-समुद्द के लिए हैं । कानघुर पमग्रेश्ठ 
| ह+१७३०७- 





हमारे राष्ट्रनिमौता ] 


में जब मालवीय जी बोलने खडे हुए तो स्व० प० मातालर हे 
कराते हुए कहा--निदिच-त होकर य्रेओे, पण्टितती की गे 
शुरू होता है।” यद्यपि यह मोतीटाटजी का व्यय था किस हे हा 
में, इस सम्मति में माल्यीयजी के भाषण के गुण दोष दोतों क मे 
चना आ जाती है। महाभारत की भाँति ही उतके भाषा में मं 
सौष्ठव, उियिधता, विस्तार एवं व्यासत्व हैं । 5) 

इसमें सदेह नहीं कि उनकी: वाणी श्रोता को भावमय कं का 
इसे कोई साई का छाल, जिसने उनका भाषण सुना है, इकाः को 
सकता | वह आपको उडा छे जाती हे । आप उसमें मसल हा 
और बोली के सौन्दर्य तथा आरोह अपरोह से श्रभावित हाव रू हक 
बाणी की एक जिश्ेपता यह भी दे ओर यह बहुत बडी विशेषता: ' 
उनके सार्वजनिक या व्यक्तिगत किसी भी -यास्यान में किसी 
अक्षेप नटी होता * 

0 94 > 

माछनीयजी का जीवन स्थायी देश भक्ति का एक उज्जल हा 
है। जीजित नेताओं में लगातार 4० वर्ष तक जनता की सेवा कला 

देशमकि. कोई वूसरा भारतीय नेता नहीं है। मे 
लिए भाता वसन्‍्त वी सेवाएँ अधूल ह 
केवल एक बार ही वह राजनीति को लेकर सर्यसाधाएं% 
आईं । भारत की आधुनिक जाएति वे इतिहास में इस स्व का 
सेवामय जीवग चमक रहा है। सभाओं में, काम्रेस में, 
उनकी _-3 नी सेवा की प्रतिष्यनि मानो आज भी सूँज रही है। ओर थी प्रतिध्यनि मानो आज भी सूँज॒ रही है। ओर झर्ि 


6 

#. 00९ हकापाशड ल्वापस्ड ०96 93 8फशतटी एच 0ण] पा 
पफ़ा 6 ॥९एटए ९०7(द्वाकड कफज़ फलतह0चदरापाट+. ग्राछ वीकीाजाउक ही प्र 
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ह&0 (0 96 ट्यातेकापन्‍त 0 क॒ण्जाल ह्वात्ण्यवेब वे लता किए ५ 
स्ब्णेक _ फल 
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[ मदनमोहन सालवीय जीवन की मॉँकियाँ 


(रर कायो के टिए चह्द छडे है | एक जमाना था, जय एक कोने से दृसरे 
कोने तक भारतवर्ष में भारपीयज्ञी ही सालवीयजी थे | वे दिन याद 
(लत है, वे लडकपन के दिन ! ( और आज भी अभी यह लडस्पन कौन 
* बीत गया है, माए्पीयजी ज॑ंसे श्रद्धास्पद गुरमनों के सम्मुप हम सदा 
। बच्चे ही रहेंगे ) ,जय हिन्दी के देश प्रेमी ---राष्ट्रीय होते होते भी राष्ट्रीय 


7 हो न सके--कपि मैयिलीशरण ने-- 
दही कहते है मालदी जी हम दोमझूल लगे 
हर] 


स्पिन ज् डर >> 
दोदान हा गये हैं, गूलर से पूल लग 7? 


वा जनाब देकर एवं भावी वरबेकों के द्वारा गृ्र से फूल प्रेदढा करके 
अपनी वाणी को पत्रित्र क्या था । 
, उसके बाद समय ने पलटा साथा। नागपुर काग्रेस एवं उसके 
बाद के असहयोग एवं स्वराज आदोछन ने कई शक्तिमान व्यक्ति देश 
के सामने रखे | जन हृदय का भाष सागर अपने ज्यार के साथ गांधी, 
मोती, जवाहर ओर देशयधु जैसी अमूल्य मणियाँ हमारे आगे छोड गया। 
इनका सूल्य ऑकना और तुलना करना हृस्थास्पट हे । इस परिवतन 
, शल में अनेक घुराने नेता, जिनकी सेवा हमसे उनके सामने आ”रपुवेक 
| झैकने का तकाजों करती थी, शल्य में पड गये । एक समय बंगाल के 
| एक्ठज़ नेता एुवं मच के वीर सुर्रेंद्रनाथ एव विपिनपाट, यहाँ तक फि 
गरमों में गरम' लाटाजी तक पीछ छूट गये--जनता ने उन्हं भुला 
। दिया । पर भारत के राजनीतिक इतिहास भ॑ केवल साल्वीयजी एक ऐसे 
५ आश्चयेजनर सत्य... ररीने नेता है जो झुरू से टेकर आज तक जनता के 
आटर भाजन हैं । मत भेद हुए, पार्टियों यनी पर 
/ जन हृदय में उनके रिए सदा वही आदर बना रहा। भारत, के राज 
३ भीतिक इतिहास में यह एक आश्रय की घटना है। आश्रय की घटना 
' इसलिए भी कि माल्वीयजी का अपना कोई सुसघटित दुछ नहीं है, 
नमन, १५ एउप्‌>--त> 


इमारे राष्ट्रनि्माता ] 


उनरा कोइ निविचत अनुररण--कालोड गली है पह द्करै रे 
अमेम्यली में, वद्ध एक छटे से दर के मेता थे पर वह दर भी 

कोई अच्छा उदाहरण कमी न रह । माल्यीयंती सर्मू्िक पु 
का पालन कर नहीं पाते । खब शायद योडा उुत कं | 86 दा 
दूसरों से नहीं करा सस्ते | उनऊे हृदय की वोमटवा ई्ते/ श्शी 


इसीलिए स कहता हैँ कि इतना होते हुए भी है 
में जो आदर है वह खुरू से आज तक वरावर बना हुआ 
। 
नहीं हुआ, यद एक आश्रर्य की घट्नो हे के हा 


देश के लिए उन्होंने क्या त्याग नहीं किया! धरम 
कुछ भट चढ़ा दिया | यह सच है फ्रि वह क्ट्दर सनातबी हैं * दे 
कट्टरता को बहुत सदस्य की चीज--वर्म की सं! उदते । 
हैं। इसीलिए १९३० तक, इतनी एम्ब्ी सेया के बींच | 
समुद्र की यात्रा न की, कभी बडी-बड़ी प्रार्टिया में पा 
बारीक न हुए । हमारा मतभेद हो सकता दे पर यह मारी 
अपनी कट्ट रता में वह बहुत सच्चे--सिसियर “77 रह ह। वी 
ईँसी उडा सकते €--डडाते रहे ह पर जिले उन्होंने टीर |! ् 
चहद् कभी न डिगरे । इस कद्वरता में भी उनकी संचाह, 
स्पष्ट हफर बोलती है । कुचशी दा 

बह समय भी आया जब देश के लिए, कामेस को कुचर हा 
देसरूर--और उससे भो अधिक साझों, यहना ओर बेटियां डे 
इोनेवारे अनुचित व्यवहार से, उनका हृदय पसीव गया ;ृ 
सराय था पर उनसे देखा नहीं गया और फ्लस्वरूप १ 
बग्यई में काबुन तोड़कर वह जेल गये । किसी व्यक्ति के काम 
के विरद, जुर्माना जमा करने पर छोड दिये गये पर 
कादकारियी को गैरकानूनी यंररु में शामिल होने के वारंट फिर 
फ्तार पथ दण्डित हुए । 
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[ सदनमोददन मालवोय_ जीवन की माँकियाँ 


बाबई में छाकी तथा पलममाह इत्यादि अन्‍य नेवाओं की मिरफ्तारो 
जय वह दृश्य आज भी मरी आँखों के सामने फिर रह्दा हैं। उस समय 
भाग्य-बश मैं यहीं था। आऊाश में घटाए घिर रही 
थीं ) जदस अपारी से--लोक्मान्य के स्मारक से--- 
४ रुस्ण । (धोवीवाय तक पहुँचते पढुँचते जोर से बुद पढन छगीं। 
“सता नर नारियों की भीड से भरा पड था। यदे ही अमुय्यासन एव 
(#यदे से त्तोन तोन को कतार में शुदस जा रहा था । इसम वे ही छोग 
#वि गये थे जो सप प्रकार वी घटना के टिए तैयार थे। रास्ते मे 
पेझ बाई क्य स्वश्सेरक दछ आ आऊर मिल्वा यत्रा । पानी गिर रहा 
/ ।, बहुतों के पास छाते भी थे पर अनुशासन ऐसा जबद॑स्‍्त या कि छोग 
(हैं भी नहा छगाते थे । बहनें आगे थीं । श्रीमती हसा मंहता शुद्स का 
£ पव कर रही थीं। क्रुकशैंक रोड पर, हारननीरोड की क्रार्सिंग पर दधियार-, 
॥ दें एल्सि के दस्ते ने छुदस रोक टिया। छीग जमे! पर पैठ गये । 
पमिधवत छग यह । ऊपर से पानी वरसता थालेक्िन शोग डुगी से उछल 
४ हि ये। यद दृश्य देसझर, जिशेषत पहनों के साहस से, माट्यीय जी 
र वह असर हुआ जो कमी ने हुआ | बहनों ने बह रास करा लिया 
/मैसे डागकी युगीं की सेया न करा सकी थी । उन्होंने भी यज्ञ भ अपनी 
८८ हिंति दे टी । 
सपि हुड़े, आत्येटन बढ हुआ । कटी छोडे गये । का्मिस का गोल 
री ऐग सम्मेलन में स्वागत क्या गया । साल्यीय जी भा अपनी प्रियतम 
#गंढि को तोडकर रन्‍्दन गये । इग्लेण्ड जाने से पृत्र माल्ब्रीय जी बा 
वास्थ्य बहुत खराद था। विदाई के पहले को एक घदना का जिक्र झुशझी 
पश्वरशरण ने किया है जिससे माझवीय जी की देश भक्ति पर प्रकाश 
५4 िंता है। मद्द लिखते हैं--इग्लैण्ड जाने के पहले हम दोना--पह भोर' 
हे रक के सेकडानल हि बोडिंग हाउस मे, *६ »<८ जो उनका ही' 
कं यापित किया हुआ हे, जा रे थे। सैंने पूण, आपकी तबियत कैसी है ? 
श्र “_«९ै७७--+ 


रा रह दृश्य १ 


हमारे राष्ट्रनिमोता ] 
उसमें बह नि 


उन्‍्द्रोंने जवाय दिया--मैं साइड मे पड गया हू और पा 
झने में असमर्थ हूँ । हित यद शारोर तो माहमूमि का ही हा 
और इसमें क्या, चाह माता वीयेवा्म हर |! 
इसकी रूव्यु होया यहाँ।” 
सब छोग इस वात को नहीं समस्त सकते ऊक्रि जे 
कर इग्हैण्ड जाना माल्वीय नी के लिए कितना बडा लवाग मां हैं 
डनके जीवन की कट्टरता एव्र प्रिय भावनाओं को जगत हूं. वर हे 
ज्याग की गोरता समझ सकते हैं। यह नहीं कि देशके टिए 
एव इग्हैण्ड को यात्रा करने में उ ढ कोई महाव्‌ दाहासि के हर 
रिक कष्टों की तो उन्होंने कमी परवा न की पर जिस बात का उप ह 
के सेयामय जीयन में निवाह्य उस कट्टरता को देश कट 
समान, एक मिनद मे छोड दिया । जो व्यक्ति ईंट ही वर पह ] 
ओर मोबिद के जल जाने पर, मुक्ति के पश्चाव, उनसे हर 
नहीं चूका,और जिसने जातीय रूढ़ि का विष्टर वधनवोहनकैंकी 
घुश्वधू उपा को उसके पिता के यहाँ भेजने में भी किक हि 
थी, उसने देश के लिए वह भी किया जो प्रिय से प्रिय ये कि 
के लिए नही क्या। था। दूसरी वात यह वि रे 
लिए मालवीय जी के हृदय स एक प्रकार का सूकष्य * 8: 
यही एक नेता है. जो जनता म, सरकार में ओर रजबादों मे 22! 
से आदत रहे है। फितने ही राज महाराज उर्हे गुर्दुल्य ब्रा #! 
हू। कई वार उहोने खुहमखुला १४४ घारा तोडी 
का समर किया पर सरकार ने इस दिव्य धवल प्राह्मर रा 
६ 


शरीर माताका है ६ 


हाथ नहीं टगाया । जब पहली यार १९३० हूँ में यह ही 
यद्यपि सव नेताओं से अधिक स्थान और सुविधाएँ जल में मार्ट 
को ही दी गई थीं पर उनके ऊपर जोवन की इस माय हक 
>यहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा था | जैसे उनके पिछले जीरत की 
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[ मदनमोहन मालवीय . जीवन की ऊ्रॉकियाँ 


कई, उनका सार्वश्रिर आदर एव उनकी एस्बी सेवा सब उ'ही से प्रश्न 
“ २ रहे हो कि “यह कृत हुआ ११ और क्या यह समद है ९ 
“४ और आज आप माएवीयजी को देसिए । पहले भी उनका रात 
<एन सेवा एव जन हविलकर कार्यों में ही बीतता था और आज भी बीतता 
2# पर आज़ यह पहले से बहुत बदरू गये टै । अब तो मानो सात भूमि 
४ चरणों में उपदोंने शोर, मन एवं अत करण के साथ पूर्ण आमार्पण 
46या है। लब उाके शरोर पर कपड़े न हों उन्हे देशिए और किर उनके 
ह रिप्रिम एव उनकी चिन्ताओं को दसिए--दिल कॉप जाता है! हड्डी 
ही गिन सकते है ।रात के सोने के 'चद धण्टो को छोड आप कभी 
“/“हैं खाली न॒पॉयगे । काम्रेस की, स्वटेशों आदोटन की, हिन्दू 
//विश्वविद्याटय थी, हिन्दू सुस्टिस ऐक्य की,अछ्तों को तथा अवेफ सभाओं 
'#प्थाओं एच व्यक्तियों की समस्याएँ अपने कन्धे पर उ होने उठा रखी 
//[। सितस्थर १९३२ ० में महात्मा जी के उपवास के समय हरिमनों 
/ हि समस्या निबटाने म उन्होंने जो परिश्रम भौर जो दौड धूप को, उसका 
ट हहुत थोडा अश जनता का मारूम हैं । मुर्यत यह उद़ीं के प्रय्नों का 
४प्छि था कि इतनी जत्ली ऐसा सुन्दर समझौता हो गया। यही उनका 
##चास्थ्य इतना खराय हो गया था फि डाउदरों ने पूर्ण बिश्राम की 
/पराह दो पर जातियत णेक्य के लिए जरा भी खमायना होते 
4ँदी वह पजाब चले गये । वहाँ से फिर बगार और फिर थुक्तप्रात ! 
( ईैेशइवाद के ऐक्य सम्मेलन में दिन रात ३६-३६, २०-२० घण्ट का 
“परिश्रम और फिर उससे छुट्टी पाते ही करण जाकर हरिजनों फे मन्दिर- 
॥ भिवेश की समस्या सुख्याने को इच्छा ! काग्रेस का अधिवेशन. करने के 
# उनके उत्साह और कलकत्ता काग्रेंस के बारे सें उतवी सेवा से सब 
(6 परिचित है । बह दिन दिन उम्र होते हा रहे हू । इस दिधावयोश्द _ 
[#“वाह्मण ने अपने टिए. कमी चिन्ता न की ! वह सद॒ए जाति के, देश के 
# हित को ही चिन्ता करते हैं। सर एम" विश्वेश्वरेया त्रे ठीक ही लिया 
ल्‍ँ ++१७९--- 


इमारे राष्ट्रनिमौता .] 

लिये रपनंगत। ० 
बह सोखत है, हा हे 
है।४ 
अदुभुद्‌ 


है---एक आदरास्घद और प्रेमयोग्य ब्य 
हिन्दू औौर एक महान्‌ भारतीय--मों छु 

है, अपी जाति ण्य देश के हित के ऐिए ही करत 

नि सादद दशा व लिए उनदा यह थामच्याग के 

भू अं 

मालप्रीय जी पा सौएन आारस्म से ही ध्याग बौर तपया 


॥। 

रदा है। उपके जोया में ध्राद्मण थी अदूसुव्‌ सार्विकर ई के 
अलसाफिर ने लिखा है” कक पिता 

उउ्ज्वर वख्र पहने इस शातिर 

शील के यीच पडें हुए वह बल 

सादा जीवन जौर, ही 


लाग एंद तपस्यापप 
जावन थी भघलर 


ओर इशारा बरते है । ; 
बाद जदाँतक'उ-द जाने दे वहाँविक, ऊँये विचार भा क्र रण 
समाप्त नही, घासना रयन नहा, शरीर की प्यास के ट्ए कई 
चह राम के सुग के एक गौरवपू्ण यादगार है । ॥ डरा री 
अधिकाश नेताओं का छीयन मैतिर दृष्टि से पई के मी 
स्थितियों में बीता है । छ्योगों के विषय में तरह तरह 
जाता ह । उनमें बहुवेरी निससन्देह कटिपत होती है प्‌ वेली 
आधार होता है । इन सब क यीच माल्याय जी याद हुर्डा 
आजतक पिता को सूर्ति झी भाँति अटल है । उर्नेक ५] 
ग्रेम-कथा नहीं, फोइ एडपरेंचर नहीं । राग रग किसी बाते बी 
नही । शुरू से अत तक एक सात्विक रेखा उनके समतल । 
_चली गई है। उनकी पवित्रता पर कभी किसी ने प्र द। गईं है । उनकी पवित्रता पर कभी किसी ने अश्ले 45 


बरप का छत रण गाय गयफ तहछण्ण्के मे 
हुए९३६ पावन थे। 9९ वाद 08 हा] ह6 क्षणा:७ 0 ॥50 है 
का 2०क्राक्पग्माए बाप ९०घ०ए 
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उसी की उँगली, इस विपय में, उनके ऊपर नहीं उठी । घ्ाह्मणत्व के 
रब एव ब्राह्मणत्व की कट्टरता दोनों ने इस विपय मे उनकी रक्षा की 
| जिस रूप मे आज से ४०-३० वर्ष पूर्य वह दिखाई पडे थे, वही , 
(वि तक बना है । वही साफा, अँगरखा, पही माधे की पिदी, सब छुछ 
ही है,--अवस्था ने रूप में जो भी परिवर्तन कर लिया हो । 
| जो लोग उनके सम्पर्क म आये है उन्हं उनके दुनिक जीवन से ही 
छः एफ घसना स्थाग के अनेक दृष्टान्त सिल है। नागरी प्रचारिणी 
) सभा के सस्थापक प० रामनारायग मिश्र ने अपने 
यक्तिगत अनुभव लिप; ह। एक घटना का जिन करते हुए बह लिखते ह--- 
£.. “दिसम्बर १९०५ इ० में काप्रेस बनारस स हुई थी।। उसके साथ 
(१ 'सोशछ काफ्रस' ( सामाजिक सम्मेलन ) का भी अधिवेशन हुआ 
। का फ्रेंस के लिए सब प्रयध हो गया था । बस्सह हाईकोर्ट क जज 
२ नारायण चदावरकर सोशछ काफ्रस के प्रधान मश्नी थे। उनके 5ह 
ने का।भार स्व० राजा मुशी माधवशार ने अपने ऊपर लिया था । एक 
(वि शाम की तार मिल्य कि वे बडे सबेरे ही काशी पहुँचेंगे। कार्गरेंस 
। जबार के फ़िछे पर हुई थी ॥ चही राजा माधवछाछ का सेमा था। 
" रात को उनके यहाँ पहुंचा । उनसे भेंट नहीं हुईं। घबराया हुआ में 
|! गनक्के छहुरारीरवाले बगीचे पहुँचा चहाँ भी वे न मिले । वहाँ कार स के 
पनोनीत सभापति श्री सोग्बले ठहरे थे । में उनले मिटा ओर मेने प्र्थना 
ही कि वे सर चद्घावरकर को अपने यहाँ ठद्रा छे । उन्होने कहा---“सर 
(/वारायण के लिए पूरा सक्ान चाहिए । वे महए्नेव ( रानडे ) की तरह 
(ही हैं कि किसी के साथ थोडी जगद में भी निर्वाह कर लें।” बिना 
/ह प्रयाध क्ये ही ईश्वर पर भरोसा कर में सवेरे तीन बच काशी 
4छेशन पर पहुँचा । मैं बडा ब्याहुरू था कि क्‍या करूँ । रे आ गड्ट पर 
#प्तयोग से सर नारारायण म आये। थे सुग़लसराय में रह गये और उन्होंने 
/#पिने नोफरों से कला भेजा फ़ि से दूसरी रे” से, जो ३-४ धण्टा बाद 
*+-+१८१-- 


हमारे राष्ट्रनिमावा ]| , 
दिया और 


काशी आने याली थी, आऊँगा। मैंने इशर को धत्यवाई 
यजै राजा साधयछार के सीमे मे गया। दिसखर के नई की सा 
साझम हुआ ऊि वे अमी सो रहे हैं. । पीछ की तरफ हे हल # 
सालवीय जी दिसाई दिये । ये शौचादि से उसी समय हित है ४ 
सस्ते देसते ही उन्होंने कहा कि इतमे सबेरे कहाँ जाये ! से बएती है 
नाई बताई, थे हँसकर बोएे-"सर नारायण को इसी से में ढ आर 
यह कहते ही बह सड़े हो गये और उदाने नोकर से कहा 
सामने पेड के नीचे हे चलो ।' मैने उनसे प्रार्थना का कि वो ४5 
कहीं न कही यदोवस्त हो जायगा । परन्तु उ'डॉने न 
असबाव उठाकर याहर रपना शुरू कर दिया। आर सके ० 
स्टेशन से उ-हें ऐे आओ । रेट का समय निकट था। मैं सर कं ;' 
थोडी डी देर में ले जाया । थे उसी सेमे में दर गय | 
नीचे परदा 'लगाकर श्री माल्वीयजी न अपना प्रवाध वर स्व 
चढ़ने पर बहुत से छोगों ने माल्यीयजी को उस पढे के के 
घटना बहुत छोटी हे पर उसका महत्व बहुत बडा हैं है | 
और दनिक ज़ीवन की बाते में हो मनुष्य का हुये इन 
माल्वीयजी इलाहाबाद के वैद्य श्री शिवराम पॉटर हे 
स्नेह भाजन है। पाण्डेयजी ने मालवीयजी के सम्बंध मं 5 है 
म्वित़ जीवन के दो एक निजी 
न एक जगह “तपस्वी मदनमोहन मी ख्िक् ही रू 
बट रिसते ह--/एन्फलुएजा के अवसर पर मेर भतीज वि! हा 
को निमोनिया हो गया। एकदम बेहोशी आ गई। गाज धो 
करा दिया गया । उस समय मेरी अवस्था पागटों की सी ्क 
मदनमोइन को घुब्वाया । उहोंने सान्त्वना देते हुए बहा“ 
की बात नहीं; काशी अच्छा है। अन्त में यही हुआ, एक मादूध 
से यद्द अच्छा हो गया।” ह॒ 


तपरदी रूप में 
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* इसी अर को दूसरी घटना पहले घट चुकी थी। उस समय 

(पाडवीयजी के मझले भाई प० जयहृष्णजी समरहणी से अत्यन्त पीडित 
£4 | रोग रिगड गया था। बडे-बडे बेय डाक्टरों ने जवाय दे दिया था 
से समय सदनमोहन हमारे पास दौडे आये और वड ज्ञोर से मुझसे 
'कैहा--“मैने सुना है कि भया को आपने भी जवाब दे दिया है । यढी 
हि की बात हैं । उठो, चले हमारे साथ ओर उनकी दवा आरभ करो 

/नेह बिल्कुल अच्छ हो जायेंगे ।” मुझ्ते मालम पडा मानों भगयान्‌ #ृष्ण 
“अजुन से कह रहे € “उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय झत निश्चय । उसे कहता! 
उचने की उम्मीद नहीं। साथ हो लिया । मुझमें भी साहस एवं आत्म 
(पर बढ गया | दया आरभ की। धीरे धीरे मदनमोहन के आत्म-बछू ने 
(सिहायता बी । रोग दूर हो गया । जहाँ छटोक दूध हजस होना कठिन 
था यहाँ १९---१४ सेर दूध हजम होने छगा । 
(“एक दिन ऐसा हुआ कि भदुनमोहन भरे पांस आये | वे बहुत 
[ईुबल मालूम पड रहे थे । उनके चेहरे का रग भी मुझ अच्छा न छगता 
था । यह भी माल्स पडा कि बाहर जानेयाले ह। 
उनके स्वास्थ्य के लिए मैं चितित था। गाडी के 
/ समय मे सदुनमोहन से मिलने स्टेशन पहुँचा । गाडी के पास देर तक 
। पड़ा रहा । बहुत से आदसियों के साथ आये तो सुस्कराकर हाथ उठाया 

और अ्रइन किया तुम कैसे आये ? में चकित था। मैंने साहस मबरके 
/ पृठा--/कौनसी जादू की पुडिया तुमने चाट ही या कौन-सा अभ्यास 
। तुमने कर लिया कि जिससे तुम एकदम हट्टेकट्टे और प्रफुट्लयदन 
। हो गये हो ।! उ-हानि हँसकर कहा--/हाँ, कुछ कर लिया।” इससे 
। सुझे माल्म पडा कि उनके कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनको करके वे ताजे 
| और चगे हो जाते हैं । मन इनमें आत्मयछ, प्रसाद गुण, मगवद्धक्ति एवं 
' भगवत्‌ परायणता बहुत पाई है ।” 
ं 


| ओर घटनाएँ 


-+१८३-- 
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माठ्यीयजी का ज्ञान तप से पणिग्र, 
उज्ज्यछ है | याह्य जयत्‌ से सामअस्य स्थापित कर 
सिक शान्ति अजित की है ।# हि 
यह उनका स्याग एवं तपस्थामय पवित्र जीवन ही है विस 
बोई उगली पही उठा सकता । यदि हम उनके ब्यविगत के हर 
परदा उठा दें तो कहा एक धम्ा न दिसाई दंगा, इस शि कम 
घत--वग--स्वमे की मॉति वह पवित्र है। यह 7 3 हू 
है। हिन्दू में इसके व होने का मतढव कुछ नहाना है।* ्ह 
स-देह नहीं कि माल्यीयजी का जीवन सादगी एव तफ्ला 
पवित्र उदाहरण हैं । | 
“मुझ जिस बातने सबसे अधिक प्रभावित दिया वह दी शा 
-.. ह”--आज से कई वर्ष पहले की मेंट का जिक्र वरत हैं? रा] 
नम्नता एवं केमलता * दीवान सर मिर्जा सुहममद इस तार 
कटी मति माल्यीयजी से मिलिए तो आप 2 4 दाए 
के पार्येगे । इस व्यक्ति भें ऊपर से नई 


2 5 किसी को काई व पुरे 
हृदय है | शायद ही उन्होंने अपने जीवन में किसी # कई ही 7 
_वाली बात कही हो । वह स्वय॑ सह डेंगे पर दूसरे 0 बात कही हो । वह स्वय सह डेंगे पर दूसरे की पी. 


॥। ६ 

0६ 8९000 क्षण 
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सकते | तीम मतमेद के बीच भी उनका प्रेम या रहता €। जैसा कि 
इशरशरण ने लिखा हैं--माल्वीयजी से अधिक सहिष्णु कांड नहीं 
है ।” बात कीजिए तो आपको गुरजनों क वात्सल्य का अनुभव होगा । 
छोट से छोटे आदमिया का वह सयाल रखते ह । मुशी इश्वरशरण न इस 
४ सम्बंध में एक घटना का जिक्र क्या है--“जय बह धकारूत करत थे 
तब मेरा और उनका--दोनों क आफिस एक ही सकान में थे । इससे मेरे 
'( ककक के साथ उनऊा परिचय हो गया। एक बार उन्होंने स्सी त्योहार 
(पर मुझ भोजन के एए ननानत क्या। जय से उनक घर पहुंचा ता उन्होंने 
पूठ्ा के आपके,कक्‍्लक कग्र आयेंगे? मेने कहा कि उनको तो उछाया नहीं 
४ गया था | माल्यीय जी को बहुत दुस हुआ और व बड़ निराश हो 
गये। उहोंने क्लर्क को भी निमन्त्रण देने का सोचा था पर भूट गये । 
# दो यार उद्दोंने इसके लिए मुझसे हु स ओर निराशा प्रकट की आर जब 
# दूसरे दिन आफिस आये तो मेरे क्लक॑ से बडी क्षमा माँगी ।" 
वह एक चींदी को कष्ट नहा दे सकते, आउमी वी तो बात क्या ? 
”” सा्यजनिक हित के लिए भी किसी वी आढोचना करना उनके लिए एक 
रकष्प्रद का है ।. 
हाँ ; >् भ्द ६५ 
# . भगम्नता और दया का परस्पर घनिष्ट सम्बाध है। एक के बिना 
# दूसरी नही दो! सकती । वस्तुत नम्नता से ही दुया एवं करुणा की उत्पत्ति _ 
£. दया भ होती है । उनके दया भाव के विषय में अनेक घड 
; नाएँ प्रसिद्ध ६ । जो छोग उन्ह लडकपन से जानते 
2! रहे हैं उन सबका मत है कि उपक्ा हृदय बडा कोमछ हे । किसी प्राणी 
घ; को जरा भी हु स में दखते ही वह विकल हो जात है । वैद्य श्रोशियरामजी 
// वी जिक्र सैने ऊपर क्या है। वह उनके योवन कार की स्छूतियों 
४ का शिक्र करते हुए इस सम्बन्ध सम छिपते है--“एक बार मदन 
» भोहन बिजली की तरद् मेर घर आ घमके बे बहुत जददी में थे। 
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हर है (| 
घोटे--'एक छुपे के कान के पास, कान ही से मिशहुर हे हु 
घाव है | घाप में बीडे पढ गये है। दह उस तरफ $ी हे (जले 
कान छटाये हुए भागता रहता है। उसकी दवा कप क्ष्हा 
अप्रेजी ठवा तजवीज की ओर इस सम्बन्ध में बे कि 


ह र ह्व्ण ] 
क्षविनाश के यहाँ गया । उनसे सारा हाल कहा भय 7 हों 


पर पु मदनमा' न 
योले--(आपकी तजयीज की हुई दवा ठोक है। मंद सह शः 
से होकर दौदे हुए छुपे के पास गये | उनके साथ बहुतस छठ 


में हुती हा के 
से वर 


भी थे | कुत्ता मक््खियों के डर से टट्दर वी आइ 
था। मदनमोहन ने एक बॉस भ कपड़ा छपेटरूर ड्से 
और दूर से इचे के घाव में एगाना झुरू किया। कृत्ता हे 
गुराता और भूँक्ता था । वह दुबा छगानेवार को 838 खुपवाप 
चाहता था पर मदनमोहन अपनी धुन के पक्के थे। ४ और कि 
ल्याते जाते थे । दवा गाने के वाद छुपे को आराम मिट पर 
हुआ कुत्ता थोडी देर म आराम से सोने छगा | ऐसा 
घन की अवस्था में रहता है ।” उन्‍्होंगे अप डक 
“मटनमोहन का स्वदेशी प्रेम बहुत पुराना है। डा 


। 

2 पासर्की 
उन दिना देशी तिजारत कम्पनी खुल्वाईं थी। एक 35 हा 

छदेशी की वात चली | मातम हुआ कि उनके हिसा।: शा 


एक नया आधात पहुँचा है। मदनमोहन ने कहा जता * 
दीन एप बेगुनाइ पश्ुुभों की जान जाती है । चमडे के है! 
पश्चुओं के मारे जाने का तरीका डाक्टर जयक्ृष्ण ने अत यही, 
उनसझी बाते घुनकर सुस्त बडा दु स हो रहा है ओर मेरे मर्ग मर क्ीआ ! 
हो रही है फि फ्स अकार इन गरीब पणुओं के जीवन की रे 
रू ८ रजत 
साटवीयजी की खदुता और सज़नता सबको यश में के हुए मी 

प्रदि कोड उनका आतिथ्य अद्ण करे तो यह सुविधा के छिए्ड 

ब्न्न्न्र्८ ध्दृ बन» 
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दि न रखेंगे। रात दिन उनका द्वार लोगों के लिए खुला हे । जय वह 
भ्रीमार पड जाते ६ और डाइटरों का आदेश होता है कि कोह उनसे नहीं 
'माधुधे श्रार समता मिल सकता उस समय भी यदि कोई उनसे मिलने 
मु आदे और उन्हें मादम हो जाय तो वह उससे मिलने 
१२ बहुत जोर देते है। एक बार जब मालछयीयजी हिन्दू यूनियर्सिदी के 
/ पने बंगले में थे, तर उत्तके पुत्र श्री गोविद्‌ ने उनसे आरर शिकायत की 
' कि सब तरद्द के आदमी ग्रिना घुलाये कमरे के आदर आ जाते है ओर 
। फैमी-कभी तो टबुल पर पडी चिट्ठियां को भी पदते हैं। माट्यीयजी ने 
| भीरे से कह्य कि बेचारे कायदा नही जानते पर उनका मतलब कष्ट देने 
का नहीं होता । गोविंद ने, युवरोचित उत्साह के साथ, कहा कि सं अब 
। ईस ढंग को बद करने का उपाय करता हूँ । माल्वीयजो ने तुरन्त उत्तर 
; दिया--इएन्ति पर दृदृत' के साथ--“जरतक सें इस मकान में हूँ ये 
, गरीय जादमी बिना ऊिसी रफ्ावट के जाते रहेंगे ।” 
दसरों की भावनाओं के लिए माल्पीयजी के हत्य में जो आदर का 
भाव है, जो सदिच्छा है बह उनऊझा अनियमितता के मुण्य कारणों में से 
एक है। श्रीईश्वरशरण छिखते हैँ-- देखा है कि थे कही काम से, 
फिसी से, मिलने के छिए तैयार हो रहे है क्लि कोई किसी काम 
सेया फ्छ दर्शन के लिए ही आा जाता है । वे आगन्तुक फो, सकेत 
से, अपने जरूरो काम की और उस समय क्षमा करने की सूचना दे देते 
हैं कितु यदि आागस्तुक इतना समझदार या उदार न निकला ओर 
अडा रहा तो समझ लीजिए कि माल्वीयजी उसकी दया पर निसेर 
करते हैं । वह उसे छोट जाने को कट नहीं सकते ।” 
५ ८ ८ 
3 भहात्माजी को छोड हमारे देश के नेताओं में साल्वीयजी से अधिक 
, अशावादी श्ञायद ही कोई हो । हिन्दू विश्वविद्यालय उन्हीं के महान 
आशावाद्‌ का एक ज्वलत एवं जीवित स्मारक है | जय उसकी योजना 
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उन्होंने यनाई तो ज्यादातर छोग यह समझते ये 
की कत्पना है और पण्डितजी के उर्दर मस्तिष्क में ही है हे ! 
किन्तु इन निराधाओं के बीचउनवा भाग डक 
दृढ़ अध्यवसाय का सहारा हिवे, भात है हा 


के रूप में पड़ी है । उनकी छगन में अद्भुत बल है। वह एई 5 
ग्रदृत्ति के पुरुष है इसलिए जिस काम में उनका टिंए हक 
हिए उनमे एफ धार्मिक क्ट्टरता, एक पय्रित्र पारह॒एव आ ज्ञाा है 
एक बार की यात है कि जग्र लाई मिण्टों भारत के बाला 
माल्यीय जी उनसे मिल ओर रिना मित्रों की सहाद टियह 
अयाग म यमुना के क्नारे एक बाग का उद्घाटन करने की के 
क्या जिसका नाम वायसराय के ही नाम पर रखा जावेगा है 
छाई मिण्टो ने स्दीसर फर लिया | जय गोसले को यह बात 
तो उन्होंने तुरन्त माल्‍्यीयजी से कहा--“पण्डितजी, अपने हि 
किया ? आपके पास रपया नहीं हे और आपने वायसराय सर्किं 
कर लिया । अब ज्यादा समय भी नहीं ह। कृपया कोंसिल ( उसे का 
सुप्रीम कॉंसिल का अधिवेशन हो रहा था ) का काम छोई ४ 
और रुपया एकत्र कीजिए | यदि समय पर धन एकत्र मे शी] 
। आपका अपमात हुआ तो बस हम सब छोगा का अपमात कम 
गोखले ने सच्चे मित्र की नाई चिन्ता प्रकट वी, मालवीय & । 
खमझा पर हँसते हुए कहा-- धयवाद टें। वर इसके हिए 
कोजिए | रुपया आ जायगा, इस चद के लिए मैं कही ने ५४9 
मेरे पत्र स्पया छावेंग ।? चह कही न गये, उनके पर्नों से ही समय ० 
रपये आ गये और निश्चित तिथि को हिटान्यास हुआ। निरत्तर मर 
होने वाली सफ्ल्ता ने उनकी आशायादिता को ओर बढा दिया हैं! 
का १९३१ ६० के आरस्भ में जय काग्रेस एवं सररार के बीच ही 
सता हुआ और महामा जी गोल्मेज का-फ्ेस में जाने के पूर्व 
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मिले तव भी माल्यीयजी की आश्ायादिता का जयस्त प्रमाण मिल 
“धर ग। अश्तिम समय मे जय वह सब तेयारी कर चुफे थे और पिलायत 
४“औीने के लिए बम्पई पहुंच भये थे तब महात्मात्री एव सरकार के बोच 
““*5 बाते ते न पाने के कारग पेसा साइम होने छगा था ड़ काम्रेस 
(77 गिल्मेज सम्मेलन में भाय न & सकेगी। बातचात अब हटी, अब हटी, 
///'ह हो रहा था पर माल्वीयमी को सफलता म इत्तना विश्वास था 
;४कि गाँधी जो के स्फ जाने से जय यह वम्पई से उत्तर की ओर आय तो 
(77 गरा समान पक कराऊे बम्वई में ही यह कहकर छोड आये फि अमी 
““जो यहाँ ऐैट कर आना ही है । वही हुआ | जो जसम्भव दिखता था घट 
है पिम्मय हो गया और मालप्रीयजी मद्दामाजों के साथ समय पर 
“नहा से रवाना हो सके । 
/ साल्‍्त्रीयज्ञी की अनियमितता का एक कारण जहाँ 8 सरो। की भाव- 
!(नाओं के प्रति उनकी सदिच्छा एव आठर है वहाँ दूसरा जनदस्त कारण 
४उनकी आशायादिता है । अपने अद्भुत्‌ सानसिक प्रयक्षा द्वारा उन्हांने 
“अपने अन्द्र यह द॒द॒पिश्वास पदा कर लिया हे कि जिस काम को 
// दूसरे एक घण्ट मं पूरा करेंगे उसे मैं पन्‍्क्ह मिनट में ही कर छेगा । फल 
४) पह होता है कि ४७५ मिनट यटि किसी समय ज्यादा भी हो जॉय या 
# बीत भी जायें तो उनको आशा ज्यों की तयों बनी रहती है । उनके दैनिक 
/ जीवन में यह दृढ आश्ावादिता ओर यद्द अनियमितता कुछ ऐसे परिचित 
॥/ ढंग पर पाई जातो है कि आइचर्य होता है । उनकी आशा न॑ अनेक बार! 
/ उनकी अनियमितता पर विजय आप्त की है। इस सम्य-ध में कई घंटनाओं 
( का उछ सर किया जाता है । सुझो इँशवरशरण लिखते हैं-- 
/ , “०्क बार की बात है ऊि चे गोरखपुर गये थे और वहाँ से हम छोगों 
/ को एक देन पकडनों थो । हम छोग निबटकर स्टेशन को रयाना हुए । 
भाल्वीयमी के एक गरीय सम्बन्धी का मकान रास्ते में हो पडता था। 
/ मेरे बहुत सना करने पर भी वे उसके घर गये, वहाँ भोजन किया और 
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जल्दी-जब्दी स्टेशन पहुँचे । याडी चल घुकी थी, 
अपन डिब्ये से उन्हाने मुस्काराते हुए सुप्तसें हा 
डीक हुईं । मेंने भोजन कर लिया और ट्रेन भी पछछ | दा 

एक घटना इससे भी जिचिग्र हे। एक बार की वात हैं * का 
ओर स्थ० सर सुटर रा साथ ठहरे हुए ये । सही जाती हक 
पर ट्रेन का स्टशन पर आने का जो समय था उससे ४ पशु 
गया था। माल्वीयजी स्टेशन को रवाना हुए । सुर्दरटाटग, 5) बढ, 
क्या सन्त उन्होंने न माना । बोले-- पिण्दितजी, भर हां 
कभी-कभी गाडिया छट भी होती हैं। यह गाडी भी हट ईशा 
थे गये और उन्होंने वही ट्रेन पकडी।यह गाडी उस दिवदाई साध है| 

रेल्याडियों के सम्बन्ध में तो माल्‍यीय जी कै जी 
घटनाएँ शुड गईं है । बहुत ही कम बार ऐसा होता ६ वा झरिर 
स्टशन पहुँचते हों । यौयन-काल म॑ तो कई बार बा शक्ति 
उनके लिए गाड़ियों को दो चार मिनट ज्यादा सका का न 
कार्याधिवय तथा उपलिंखित कारणों से होनेवाल अनियमित 
उनकी आश्यावादिता सदा पनपती रही । 

जब साल्यीय जी पुरानों सुप्रीम कॉसिल के सईं 
सम्बन्धी एक घटना उल्लेसनोय है । माल्नीयजी की 
प्रस्ताव पश करना था। वे देर से स्टेशन पहुँचे, अस्तिम | 
कोई दूसरी ट्रेन की सम्भावना सथी फिर भी वे ५ टर्फार्म 
रहे । सयोग वश वायसराय की स्पश्ल ट्रेन जा रही 
चढ़ गये । 

दिली के कार्मेस--सरकार के समझौते में, इटाहाबाई * बद्प 
शम्मेरन में अनेष्ठ कटिनाइयों के बीच उनकी यह आशावा कट 
यी तरह दृढू रही है । इस दृढ़ आशावादिता के सूट में उतर हि । 
ही उनकी आशा का कवच है। वट धढ़ आशावादी हैं हर 
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धद आरस्तिर हैं हम देखते हे कि आस्तिकता के मूछ म टी आशा ओर 
विश्वास हे। शुद्ध आस्तिक का विश्वास कमी मष्ट नहीं होता । महात्मा 
गांधी और माल्यीयजी दोनों के जीवन इसके भत्यक्ष प्रमाण है । 
रू 4 हर 
खा एकग्र करने की मारवीयजी की शक्ति मी अदूभुत है । दश म, 
इस विषय से, उनका कोई सुफायटा नहीं कर सकता | ऐसी ऐसी जगहा 
हर मद्वान जिघुक से बह जनद्वितसर-कार्यों के लिए रुपये छाते है जहाँ 
देश के लिए सहानुभूति का बोई भाव नहीं । इसी 
हिए देश भर में वह “महान मित्तुक' के नाम से प्रसिद्ध हैं । यददी नहीं कि 
7 वह राजा महाराजाओं से ही चद लाते हों। उनकी बत्त्वशक्ति सभाओं 
# जे बैठ दर्शकों को भी प्रभावित करके उनसे चदा छे छेती हे । सर दिश्वे 
## इवरेया ने ऐसी एक सभा का घर्णन करत हुए लिया है--“मैं कलकत्ता 
/ की ऐसी एक सभा म॑ मौजूद था जिसमें उन्होंने हिन्दी से बदा उत्साह 
( बर्दक और जोरदार ध्यास्यान दिया था। मेरा सथाऊ हे कि थद्द जनवरी 
४९११ ६० की वात है । उसमे धनों जमीदार, मारवाडी ध्यापारी ओर 
दूसरे ठोंग बडी रकमों के थादें के साथ आगे आये, बहुतों ने वही करेंसी 
नोटों के बण्डल के बण्टऊ माल्यीय जी को अपंण कर दिये । पण्डितजी 
के उत्साह ननक सापण से श्रोताओं को वश में कर लिया था ओर रुपयों 
/ की बषा हो रही थी।” ॥ 
यह उनकी आशावादिता और भिक्षा मॉँगने की अपनो शक्ति 
शी पर उनका दृढ विश्वास ही है कि हिन्दू विश्वविद्यालय जैसी एक महानू 
( संस्था का सारा भार सिर पर लेकर भी वह देश के विविध क्यों में 
अपने को फँँसा देते है । यूनिवर्सिटे की भाधथिक अयस्था सराब हो रहा 
८ है, कितनी ही योजनाएँ धनाभावत्रश अपूर्ण पडी है पर वह देश के 
/ अन्य कार्यों में छगे है । उन्हें विश्वास है कि जिस दिन उ्ेंगे, आवश्यक 
4 घन एकत्र कर छायेंगे ॥ 
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इसारे राष्ट्रनिमाता ह] *> 


माल्यीयजों की कार्यशक्ति मी असाधारण है। मशगश की 


क्िडि 
अदुभुव्‌ सयम, अनुशास7 यथा नियमितता के कारा ओर हि 


झा 
पता पूतक ईक बह 
८ अदझुत्‌ काय- पीस कैत का उचरदायिल प्रत की 
गीयजी इस विषय में ५४ 


रहे है पर माढयप्री 

का और अनियमित होते हुए भी कार्य झले हक 
क्षमता रखते है । देश में दूसरा नेता नहा है तिसन इतने गिय ८ 
के कार्यों का भार छे रखा हो । हिट रिश्वविद्यासय का हो ही 
अधिक है कि उस स झाक्तिमान से शक्तमान एक वदमा मी है 
समय झूग सऊता है पर माल्यीय जी ने विश्वविद्यालय के के 
रिक्त हिंदू महमपमा, सनातन धर्म महासभा, राम मदर) 
सेया-सय, भारतीय स्वरेशो-पथ, फॉँमेस तथा फरिवती ही मे ट 
का कुछ न कुछ कार्य अपने ऊपर छे रखा हे । फिर इसक अति 9 
सुलझाने ए्य समझ्नौता कराने के कितने ही काम उनपर थी फन 
उनमे निरन्तर यात्रा करने को असाधारण शक्तिह) हक 
श्होर में व्याय्यात देते और नेताओं से सलाह मशविरा/ क्र ४ 
तो कल इलाहाबाद में जोर तीसरे ही दिन बनारस में 
उहरकर कछफत्ता की यात्रा करते पायेंगे । निरन्तर बट १ 
दाक्ति भने ओर कसी में नहीं पाई। भारत का शायद आ अर्थ 
ऐसा हो जिसम उनके भाषण न हुए हों । अब भी, जब के 
दुबर हो गये दे, वह बगाल गये थे वहाँसे लोट ही थे कि महा 
के ऐेलिहासिक उपणस की सूचना मिली। झट हिन्दू, नेताओं ४ | 
दिये मीटिंग घुलाड़ अपीले निकाली ओर बम्बई दांड। बस 
हरिजनों के नेताओं के साथ हुए. समझोंते के लिए उहहें 
करना पडा इसे सब लोग नहीं जानते ? रत दिन के परिश्रम हि 
और क्षीय हो गया पर वह समस्या सुख्झी ही थी हि 2 
सस्लम सिख एकता के विचार से पंजाब दौडे, वहाँसे फिर पे 
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रे बंगाल से किए इलाहादाइ ! निद्यश्लाओं, कठिनाइयों और बाधाओं 
(मैच ऐक्य सम्मेलन का काये जे! इतनो दूर तक बढ सको था यह 
के परिश्षम, भोशादादिता और कार्यशक्ति का परिणाम था । 
नि 
40 अपने मित्रा के भ्रति माल्वोयजो की बरादारी की अनेक घटनाएँ 
/'सिद है! इनमें एक का धर्णन सुझो ईश्वरशरण ने किया है---/पुरानी 
४ के अति अिवस्थापफ सभा में किसी बिल पर _माल्वीयजी 
; वषादारी ओर स्व० श्री गोखले ने परस्पर-विरोधी विचार 
न अकट क्ये । फरस्वरूप जहाँ श्रो गोसले की 
८” मावारपत्नों ने तीम आरोचना, भव्सेगा तक, की वहाँ माल्यीयजी की 
:“रता एवं निर्भकता की प्रशसा की । जब वि. पर विचार चर ही रहा 
,(४। तभी एक दिन सयोग यश रेरवे ट्रेन मे मालवीयजी से मेंट हुई! वे बडे 
#. दु'सी और सुस्त ( 00]०.४०0 ) थे । उन्होंने मुप्तसे कहा-गोखले 
,/ पर है और मैं चीर हैँ ! यहो वे कहते दें । आ ! केसा दुख है यह 
ि कलेग को हूक हक करनेजाली हे । म॑ चाहता हूँ. कि मैं भी उनके 
4#गोसले के ) साथ होता । लेकिन मेरे विश्वास ने इसे असम्भव कर 
2 है। यदि अपने विश्वास के प्तिकूछ मैंने आचरण किया सो मैं 
#पिना यज्ञोपवीत तोड दूँगा !” वह बडे ही भाववबेग स थे और अपने 
नि की टीका को बहुत अनुभय कर रहे थे । 
#. हैंते धटनाओं में साल्‍्यीयजी जिप्िध रूयों में व्यक्त हुए ४ । उनकी 
पति विविधत/ से ही उनके गुण दोष, सफलतर भसफलता छिपी है । 
(सने शोगो को श्रद्धा पूथ्क्त उनके चरणों पर झुकाया हे और इसने 
(| श्रेगों मं इनके प्रति विरोध ओर गलछूवफुहमी भी पैदा की है । पर उन्हे 
॥ हक तरह समझने के लिए हमें यह देखना पडेगा कि उनके इस भद्दान्‌ 
इुव विविधतामय व्यक्तित्व के पार्थभाग स--वबेंक आउण्डो म>न्‍क्या 
है इस दृष्टि से, उनको इन स्छतियों एवं गुर्णो के उल्लेख के याद 
(उनके ही फा विवेचन एव कह काना जरूरी हो जाता है । 
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मालयीयजी के व्यक्तित्व के सम्बंध में विचार कं 
चहली यात याद रखने की यह है कि वह एक से 
यहाँ ब्राह्मण शज्द से मेरा ताला डर 
छिपे सम्पूर्ण इतिहास से है। 3 * हू आ 
गोरवपूर्ण विरासत मिली है | वह इस युग के गर्ग हा तिरी 
जो कुछ असल्यित हे, तत्व है, सम प्राचीन हे ओर नकल 
चार रक्त में मिलता आया है। उनके व्यक्तिव के पार पक 
आुग है जिसमे 'मूवी' नहीं, 'टाकी' नहीं। वह पुराणों के * हे 
स्मृति की भाति, इस हटते गिरते और फिर बनते हुई 
कोलाहल के ससार में, एक आश्चर्य की तरह धृमते हक 

बाह्मण की सारी विरासत उन्होंने पाई हे। वह अरे 
जम वक्ताओं में हैं. पर भाषण के इस विदेशी रूप के नीच पता 
का, शक्ति का केस सस्कृत का गभार भा 

स॒फौआरे को कभी-कभी हम परिचमा 
सजे यथा पश्चिम के प्रभाव से पूर्ण बगीर्चों में भी डिडकाव । 
'पर उसके सूल में, जो जरूखोत हे बह पाइपों वानी 
चट्टानों के नीचे से आनेवाली घारा का हे । इसीलिए नह दूर 
अता है यहाँ कठोरता भी है । क्गोरता इस मानी में नहीं मरे 
को जान वूझकर कष्ट देता है। नहीं, इस”सानी में कि ३६ 
युग को देखकर यहुत कम चलता है। यह जब विजटा्क प्रति 
जगमग सद्क से निरटता है, जब अग्रेज मुसछमान, अ्धत 
"की व्यवस्थापक सभा में बैठता है तो ऑर्से मृदकर उस मगे ६6 
यरता रहता है जहाँ झाद् धाह्मण की सेवा कर रहे हैं, की 
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फर्मकाण्ड में निमस्त है और सबव-छुछ ठीक ठीक चल रहा है । धाह्मण में 
तपस्या ने इतनी शक्ति पेदा करदी है कि अपने शाप से बह शजदुण्ड 
को छजित कर सकता हैं | जहाँ सब उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर 
उससे दे हुए हैं और उसके नेतृत्व में ही ससार के हुर्गेम मार्ग पर 
चलना चाहते है । 
चर्तमान युग की सींचान्तानी ने उन्‍्ह उस उपनिपद्‌ काह तक 
पहुँचने न दिया जहाँ योगी और तपत्वी ऋषि बाहणण शूद्र के सेद के 
के ऊपर उठ गये थे, जहाँ उन्होंने मनुध्य के नाशमान शरीर में आव्य 
चत्‌ सर्वभ्तेप' का अत छक्फर पिया था और मानयात्मा में विश्वात्मा 
को प्रत्यक्ष किया था । यह तपस्वी ध्राह्मण ब्राह्मण-काल' का स्वप्न देखता 
है जहाँ यज्ञ हो रहे है, हवन हो रहे हैं । पवित्र आाइ्तिर दैट्यों के बीच 
ऐैबता का अमर घवल मौदिर हे, नहा घोकर दिव्य बख पहने गौर 
प्राह्मण बैठकर पूजा कर रहे हैं, उनका चन्दन चचित शरीर, उनका दम 
[#िए हुआ चेहरा, जछते हुए धप दीप और अगुरु बाताबरण को मादक, 
भघुर और स्वप्नमथ बना रहे हैं, जिसकी परिधि मे कोई अशुदू--सिनि 
।'ढ़े चीयडॉवाल झूद्र आकर बातायरण के स्ामज्जस्थ को भग नहीं 
' करता है ! 
हु 4 भ्द ६ के 
|. क्या यद आश्चये सा प्रतीत नहीं. होता कि सालवीयजी-जेसा नंद 
| नातोपम कोमल हृदय रफनेयाटा। सलुष्य, जिसके आरार्णों का अणु अणु 
॥ पक पहेली १. “देवा के अस्त से सीचा गया है, असेम्प॒ली में छड 
| कियों के व्याह की अवस्था १२ वर्ष से कम न हीने 
के प्िछ के विरुद्ध तक करता है और विरुद्ध सम्मति देता हो ? क्या थहद 
| अश्यंजनक नहीं ह कि जो व्यक्ति झसी को जरा भी दुस सम देसकर 
रे पडता है, अहतों के क्ट्टों का घणन अरते-फरते जिसकी आंखों में 
| भोँसू भा जाते हैं और जेब से रूमाट निकालने की आवश्यकता पड़ती. 
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हे वह बसों के आधार पर छोगों को समझाता फिखा है हिं हरे 
दूर तक सदिर में अस्थृद्य को जाना चाहिए और इसक आग नही 
सुझ एक घटना याद आती ह । स्व० आाय रामावतार इर्म हे 
धर हद 
हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्रिसपठ पदसे अंश ही 
तो नवीन आधा को आवश्यकता हुईं। उस समय अपनी पृ्ती 
की योग्यता एव चाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध, साथ ही अप्रजी के ) 
एम० ००, एक थिद्वानू से नियुक्ति के बारे में वातें चहीं। और वैसी ए 
गई । उपयुक्त सजन की वेश भपा इतनो दिव्य और रहनसहत 3 
सात्विक हे कि कोइ आदमी भलकर भी उनको सिवा प्रहमण के ् 
कल्पना नहां कर सकृता। उनको देसकर ही एुझ पवित रब साख 
ब्राह्मण की याद आती है । उनका नाम भी कुछ वैसा ही है। गई हा 
बहुत ही थोडे आदमी जानते हैं कि वह क्सि जातिक हैं। पर रा 
धाडाण नहीं, कायरथ थे । जय माल्यीयजी को यह पता चश वा के 
साफ साफ तो नहीं कहा पर ऊिस्ती ददाने से उरेंजशब द पिएं 
क्या इस बोसवी शताजदी में दद आश्चर्यजनक नहीं मादम पं | 
क्या यह आउचर्पंजनक नहीं है कि कियो विज्ञातीय या हरिनन से हैं * 
के याद भोजन के पूथ उन्ह शुद्ध होने पी आवश्यकता पतात हारतीं द्वि 
पर नदी, इसम आश्रय की कोई याव नहीं है । हमें आश्रय ईह 
टयता है कि हम जे योसवां शताब्दी का श्राणी समझने ठी गहती में 
इसव बास्ख वैस्ते है भिसका पथ अदर्शक प्रवतारा चद्धि 
__. एम यथ् याद रचयें कवि उनझा निमाण ते 
है, उनके स्यक्तित्व के परानच भाग से क्‍या हैं तो हम यह भूर नहीं पी 
कि यह उस युग के दे जिसमें शुद्धि मौण णथ विश्वास्त ही प्रधान है। 
जान यूसकर झिसी का दिल दुययाप था अपमान करने के लिए ण्सा सा 
करत | यट्ट बात त्तो उनके जीयन के मूए में दो युगयुग से मिला हुई ह्‌। 
चद्द उस शुग फे उपरुरणों स निर्मित हुए हैं जिसमें सबइउ 
++२९६-हह 


ह। रब 


[ भदनमोहन सालवीय व्यक्तित्थ का विश्लेषण 


सीध चला जा रहा था, जिसमें झ्राह्मण बालक श्रेष्ठ होकर, प्रणाम लेकर 
शी, छूत मानकर भी गाँव के बूढ़े अद्धत वी काका कद्वकर बुलाता था। 
आन के युग में दुया का नहीं, अधिकार का जो स्वर है, आज का मनुष्य 
बराबरी का जा दाय लेकर सइ हुआ है और जिसमें वह पेटायशो बधनों 
को भानने से इन्कार करता हे, उसे वह देखते हे, समझते हैं, शायद उससे 
सहानुभूति भी प्रकट करते ह पर ये सम रश्य उनके रिए आश्चर्यमय है, 
इहें देसकर उनका वह झान्ति रा स्वम्न हट जाता है, इस कम कीराहल 
में बाह्मण की साधना ठीक ठीक चल नहीं पाती । वह समझते हैं. आज 
जो थुग बरायरी का, जधिकार का दावा लैफ़र उठ सडा हुआ है वह कल 
ब्राह्मण को समुचित आदर देने से, उसके आगे सिर झुकाने से भी इकार 
करेगा । आह्मणयाद के गौरवमय अतीत आर सस्कार को, उसको महान 
देन को घह इस तरह मिटत कैसे देख सकते है ? 
यह चिन्ता ही उनके सुधारक की सर्वाच्च सोमा तक उठने में बाधफ 
है। भतीत से प्रिली हुईं विरासत भ से, ओ कुछ दिव्य था केवल उसे ही 
अजीत के प्रेमी उन्दानि नहीं अपनाया, मणि से जो जग छग गया, 
जो मेल चढ गईं उसे भी पकड रखा है। उन्हें भय 
है कि जग निवारने, मेल छुडाने में कहीं थ्ध मणि भी हट ने जाय। 
इसलिए भतीत को उ'दोंने, जिस रूप म॑ पाया, उसी रूप मे प्रहण कर 
लिया है। यदि वह दिव्य को लेकर ही उस्ते, यदि वह उन सब कॉटों को 
दूर कर सकते जो ज्िसी अमाने में फूल की रक्षा के लिए आयश्यक रहे 
होंगे पर आज उसका सारा रस चूसरर उसरी जड को कमजोर कर रहे हे, 
यदि बह कतिपय प्रथाओं एय रीति के बन्धरनों को तौडफ़र ऊँचा उठ सकते 
तो बत्तसान थुग के न केवल भारत के वरन विश्व के सुधारकों में श्रेष्ठ स्थान 
प्राप्त करते ।# शक्ति का अक्षय कोप उनमें भरा पडा हे पर चह' उसका 
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उपयोग करने से हिचकते है । उनमें जो दया हैं, मानवता 
करणा है, जो सहिष्णुता और क्षमा हं, उसके साथ डहेँ 
दिव्य चरित्र, जो टिव्य वाणी और ज्ञान एवं पाण्डित्य वी थे 
है, उनम जो लगन, जो व्याग का भा हैं, ढुनिया में बहुत हा कम द्यो 
में पाया जाता हे । उनको जीवन में जो मोऊे मिले वैसे शायद है 
को मिले हों पर हिचक्िचाहट म वह खुप रहे और समय उन साले । 
डनऊी ओर देखता देखता निकल गया । 
२ २ 

सच बाव तो यह हं कि माल्वीयजी की कोमरता 
जहाँ उनका एक महान गुण हे, जो उनके अन्त सो दर्य वो पर 
हे, वहाँ वह उनका एक बडा दोष भी हे कर 
आगे बढ़ने से उससे बाधा भी मिली है! दा 
को सत्य से अमिभूत करने के एिए/ उसके 
सत्य को प्रकाशित करने के लिए मलुप्य को अनेक बार लि 
पडता है.। यह हिंसा नहीं हे, यह मोह पर छान की विजय ई रे हि 
पडने पर फोडे का आम्रेशन करना पड़ता है पर ढुनिया में मे है 
छाग है जो फोडे का आप्रेशन देस नहीं सकते--उसके ढिए | 
होते । मैंने कइ माताओं को देखा हे जिनके बच्चे फोडे की पढढी हे 
रहे है पर आप्रेशन की वात चलाते हो उनकी आँखों में आसू भ 4 
ह, ये कहती ई---“इसी तरह फूटकर बह जाय तो अच्झा हों | 
यह मनोविज्ञान का सवाल हं | हम यह नहीं कह सर्व, जैसा * 
से सुधारक कहग, ऊि वे अपने बच्चों को कम प्यार वरती हवा डे 
_फल्याण नहीं चाहती । ऐसा भी नहीं कि वे इसे समझता नहीं चाहती । ऐसा भी नहीं कि वे इसे समझता हीब है 
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उरवगमव्छ गे घाव 8०... प्र जे कबणाई तीशएआ१ ४४०, 

गवचणाड भारिशा। कण, भा क8(० डयत्टकाणी9 वहटशथाव शा, 

0६ लह॒०धडणा 8९९टाड़ ९5 ब्री।बककला)३ 0 छ3फते बणए९00/ १ 
छगाब्राक ० पह 


एव प्री 


कोमलता गुश मी, 
डण भी 





#%०००५ हैं? दा 


[ मदनमोहन मालवोय , व्यक्तित्व का विश्लेषण 


कैया,-"डेग-- प्रोसेस----उनके लिए हु सदायी हे । मालवीय जी कीं 
(या भी कुछ ऐसी ही हू ! 
। पह निष्टर नहीं हो सकते अथवा यों कहें तो ज्यादा सत्य होगा फि 
उधारक को, समाज निमाता को किपत जगह कितना और किस प्रकार 
ने्टर होना चाहिण, इसे नहीं जानते । उनके हृदय पर ऊिसी को दुखी 
(स तुरन्त ठेस एगती है, उनकी दया तुरन्त उनको अभिमूत कर छेती 
) | वह जहरी से क्रूरी काम के लिए उते योंही छोडक्‍र आगे नहीं 
ढ़ सकते | यह ब्राह्मण की ब्यक्तिधर्मी दयाशोल्ता है । यह महान है 
्रौर उच्च है। यह हृदय के एक पक्ष को यड़े उज्ज्यर रूप में सामने 
(बिती हे पर दूसरा पक्ष इसके कारण तिरस्ड्ृत हो रहा हे, यह देखने का 
[विसर भी नहीं देती । ससार में दया का भी विभाजन किया जा सकता 
ह। माल्वीयजी की दया उस मिल या कारखाने के मालिक की दया 
है समान है जो मजहूरों को गदें, थके, छुण और ठण्ड के बीच काम 
॥रते देस दया या अनुभव करता है, उनके लिए ओपघालय खोल देता 
हैं, उनमें कसी को दुखी देवा तो उसकी सहायता कर देता है पर स्वथ 
[रपाने को ही, जिससे रोग, शोक, दु ख, बीमारियाँ एव अमानुपिकता 
पैदा होती है, नहीं उठा सकता । शाक के, दु ख के मूल में जो कारण है 
उन्हें दूर करने की अपेक्षा वह ताव्याल्कि शोक और दुस को दूर करने 
में लग जाते है । स्वभायत सालवीयजी मे व्यक्तिवादी ही अधान रूप 
ते खिकसित हुआ है, समाजवादी उसके जिकास में ही दब गया हे । 
, महात्मा गाँधी की भाति यदि धह इन दोनों को साथ साथ बढ़ा संकते 
है आज एऊ युग श्रवतंक ऋषि होते | 
४ है रू हा 
क्‍ समाज का निर्माता होने के एए समय समय पर निष्ठरता का ब्यव- 
! हार करना पहुता है। जीवन में ऐसे अयसर आते है जय निछर होनाः 
भी सहान नेतिक साहस का य्योतक होता है। माल्वीयजी में यह 
ै >--+१९९--+ 
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यात नही ै--£ै मी तो सगण्य मो 
यरने में उनको दु छा दोता है। डाया हृदय दूसएे है 
देने, निशटर होने के लिए तैयार ने (कं 
निर्दयता की भी उनझी दूसरी 000 | 
बना ही उनके टिए निर्देयता हे मुरी। 
यहुत दी फ्म घार आप उह किसी अनुरोध पे छा 
जय इन्दार यरते हे या पतंव्यन्वश किसी वा हेती वि प्‌ 
है तो करस्य-्पाटन से उ दें. उतनी प्रसप्तता नहीं होती न 
का विरोध यरने से दुप होता है! आकार 
अपनी छुदय बी फोमटता के कारण ही यह एस क़घ 
से पकड़ नहीं पाते, ण्क दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते बताती कफ 
से कसी का विरोध करना ही पढेगा, कसी की घुराई वां 
यह उनके लिए णक दु'पद कार्य है। उनका हृदय सालों अर | 
फह्दता हैं--जों उरा दीप रहा है, कहीं उसमें कोई शं 
हो ! निणय करने स भूल हो सकती हैं और यदि भर रू मिध 
किसी को क्षति पहुँच सकती है | इसके विपरीत यदि ई विढार हुए 
लिए स्थगित कर दिया गया तो निणय करने एप रा । 
रहता है। तीर अपने हाथ में रहता है। फिर निरय ओर री 
ब्यक्ति था दरकू को नाराज करना ही पडता की द्ब्वा 
करने का मतल्त्र खुद दुखी होना है। इसलिए जहाँतक हरे मी 
वह “इस पार या उस पार की नीति ग्रहण नहीं करतें। ड्से 
माँन कर कला का रूप दे दिया हे । मे, बाबर ही 


| | ट 


ब्द 
में को दिशश और 
दास! इसरो विया 


निष्णुस्ता पा 
अमार 


अछ काफिर ने लिखा है---“बह इस भअद्भुतकार्य २० 
को थफा देनेवाले कुइतीबाज की प्रसन्नता के साथ चामिल होते गत 
लिए तत्वत वह एक 'डिझ्टोमैट' हे । उनके दयाल चेहरे 7२, केक 
ब्यूड्ीकरण का चिन्द है, तराजू, के दोनों पलडों को बैलेंस 
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मन की एक रेसा है । सामान्यत' उनके कार्यों के पीछे, एक अत्यन्त दूर 
र्शी सन की--सदा युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण फरने एव विभिन्न शक्तियों 
की तुलना करते रहनेयाले सन की गणना होती है। राजनीतिक मसला 
पर वह प्रइन के दोनों पहलुओ को इतनी स्पष्टता के साथ देसते ह कि 
फिसी पक्ष में शामिर होना पसद्‌ नहीं करते ।” +६ इस चित्रण में कुछ 
भूल हो सकती है पर छेसऊ ने जो परिणाम निराला हैं वह पहुत करके 
दीक है। जयतक दे्ष में फाग्रेस का एक ही दल था, ल्विरल, माइरेट, 
परिवतेनवादी, अपरिवर्तनवादी, असहयोगी का झगडा पर था तनवक बह 
काम्र स मच के प्राण थे और का्रेस के चोटी के नेताओं से रहे पर १९२० 
के बाद से उनके लिए एक निश्चित मारे को प्रहण करना कठिन हो गया । 
सम पाखण्ड की कोई यात नहीं है । यह प्रस्येक दल और प्रत्येक वस्तु 
मं हठ अच्ठाई देखते है । उनको ल्थिरला की गरभीर चिन्तना शक्ति भी 
8 क्रांतिफारियों की उयलन्त देशभक्ति भो उन्हे 'अपील' करती हे, 
४ के असाधारण सगठन एवं सरवार से लड़ने की विचित्र नीति 
में भी छुठ जच्छाई उन्हें माम होती थी और “रिस्पासिव कोआपरेशन' 

दल चाल वी नीति भो एक प्रकार से टोक प्रतीत होती थी । इसीलिए 
मजयती के साथ कुछ निश्चित सिद्धान्तों को लेकर कोई दल वह कभी बना 
न सके । आच भी बह स दुर्ला के मिश्रण से है । वह का्रेसबादी भी हे, 
महासभावादी भी,बैध आ-दोल्फ भी है । पर पूरी तरह वह न काम्रेंस में 
शामिल गमिए होंगे, न और किसी दुल में । वह काप्रस के है पर बाग्रेस-वादी ने और किसी दल में | वह काग्नस के है पर बाग्रेस-वार्दी 


& मे&0/] 8७३४5 धा6 (२४६ ऋरधा ॥॥6 ]99 0 #ए९आशिः हप्घाह 00६ 
08 00080 सिउक्काधंडीए॒ धारक (000 व3 33 ह& ऐफा०्लव वार दागवाड़ 
(808 ब६ व ज0४ 0६ धवाटोब्याह ब्ागादडए. 06 8 घाव तेथादक्षहेड 
08]80 602 00 हटवॉटड फिश्ामते गा इट्प0्च्र5 पीश७ ॥9. ६थालशए. धो 
"0 लाल्ाबाता 0 79 अएपटए॥घैए ईघ बट्टा।60 ग्रयवाते. 4 धाववें गापगहुक 
5777९४४02८ . धाह हलव अद्यडपराड़ 0 ९९. घचते. ९धवरबधाड् ७0० खाणा 
0॥ एगाहव्वा पृष्लडध0त३ ९ 8९७३ 909 हातेलड 06 ६९ चृण्शडक्रठ्घ ४० टॉध्ड 9 
0१७६ १९ फ़ाशहक 0 ६886 मप्र 
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५५ ४ नर व ६] 
नहों है वह लिबरल ह पर लिबरल दल दे नहीं हैं। पारी के वध 
डे चिदता में दें ते करिस्द है। है 
पार्टी को सकुचितता में बेंघकर रहना उनकी अति के गई भ 
4 
जहाँ उनम मानवता के कई श्रेंड गुणों की रक्षा हुई ह वहाँ सा 
एच उनके दृढ नेतृत्य से होनेवाले राभो से समाज ओर देश व 
रहा है । 


(6६ 


२६ कद 

पर ऐसा भी नहीं कि वह कभी निर्भय करत ही न 
बडे निश्चय जोर बड़ी दढता से अपना मत अकट करत है पर 
सरो पर जो दृठता दिखाई दती ह १६ 
विचार के बाद किसी निश्चय पर पहुंचते के हि 
बहुत कम होती है, भावावेश की दढता हे 
होती है । पर यह भावावेश भी ०से सुदर अवसरों पर ओर गे कप 
रूप में प्रकट होता रहा है कि वह उतका भूषण बन गया है; 0 5 
बेश उकी आत्मा का पखर है, उनकी सानवता, ५० वर्ष की विएलर । 
सेवा से अर्जित उनकी सयादा एवं स्थान का रखक हैं! ! 
निराशा के साथ, अपने क्ले पर इस भावावेश को प्रहार करें 88 
गरमदुछ वालो के हृदय को कितनी ही वार इस भावावेश 
और गरमी पहुँचाइ ह इस भावावेश ने समय समय पर हट 
फ़िश्ताया ह ओर मुसलमान इसी के कारण भय मिश्रित आस हें का 
ओर देखते रहे हैं ३६ क्योंकि भावावेश कोइ बधन नहीं मार्ग, 23, | 
कोई कानून नही, कोइ राज-मार्ग नहीं। किस तरह, कव क। 
होगा और किस तरह उससे परतना चाहिए इसे कोई नहीं 

मैंने ऊपर कह्दा है कि कई यार बह निश्चय करते हैं पर 
भावायेत का, छुदय का निश्चय होना है_ विचार और मत. का, दृदुय का निश्चय होना है. उिचार और मतत है २ ८; 


॥४ 
ड़ प्रफक ह॥१९ ए०ण३ धाल वल्या॥ा ० ए० अग्धत ्र्म 
० [ डपशापतघह इोह रस तफुलालब ठ धर तठत्त प्रशशल्टाल प्वा0 ५ 
एज फैला गधा थी 
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हों । कई गर | 


डढता ह, पर 
माबाबिश बी--. 


झवगी | 
रह 
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चा हुआ दिमाग का निश्चय नहीं होता । जैसे असहयोग भर 
पाप्मह जादोटन का उहोने कमी समर्थन नहीं दिया पर १९३० इ० से, 
कांग्रेस पर सरमार ने ्रहर क्या एवं जय उन्होंने देखा झ्लि स्व्य 
को एव अच्छे कुछ की कोमल बहनों पर टाठियाँ पड रही है तप 
का ह्य तिरमिलय उठा । भावावेश् की दिव्यता मे मस्तिष्क की 
वक्िचाहट हवा हो गई । फ्ल-स्वरूप लोगों ने उन्ह जल स पाया) 
है अपने ध्यवद्वार से उन्होंने एक समय असंहयोगियों एव स्व॒राजियाँ 
अपियता प्राप्त की थी, वहाँ समय आया जय हमने दा फ्ि बह 
जे थहों, बल वहाँ शोगों में जान डाहते, निराश युववों को उत्साहित 

)ऐै, मजिस्ट्रेशे की जवजा करते और कानून तोडले किर्ते हैं । देसा 

६१ क्या इसलिए कि जनता का नेठृत्व अपने हाथ में णाजाय १ नहीं, 
म चाहत तो कभी का इसे प्राप्त कर सकते थे | यह इसलिए कि जब 

कार ने एक ऐसे महापुम्ष पर हाथ रखा, जो ससार के इतिहास 

अपनी समञनता में बेजोड हे, तो उनका अन्त करण चोट स्थकर उठ 
| हुआ । 

।_ रस प्रकार का यह एक ही उदाहरण नहीं है। असहयोग के मध्यन्द 
£8 से, घुबराज के चहिप्कार के समय, लोकप्रियता खोरर भी उन्होंने 
/ कतिक साहस. रहें हिल्दू, विश्वविद्याल्य मे निमज्नित जिया था 
रा और उसी हिन्दू विश्रिद्यारय के कोर्ट की मीटिंग 
[| दक्ष के प्रति महात्मा गाधी का सेवा की प्रशसा करते हुए उनकी 
् रफ्तारी पर इन्हें ध यवाद देने का प्रस्ताव पस कक्‍राया। यह एक 
# साहस का काम था । छेऊिन उनका हृदय इसे फिसे बिना रह से 
(का भौर णक सुप्रसिद्ध लेखक के शब्दों मे कह जा सकता है कि “इस 
0] पैती सी बात ने हिन्दू विश्वविद्यालय को णक राष्ट्रीय सस्था के पद पर 

2 हुआ एवया जीर नैत्तिक महानता की इृष्टि से केवल ( महाप्माजी दा 9 
आरा गली सत्याग्रह का स्थगित किया जाना ही घृक ऐेसा काये है जो 
री आचरिप रै-++ 
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इससे ऊँचा जा सका है ।”& 
इसी प्रकार कानूनी प्रतिबंध को भय 
अदेश करना भी उनका एक अत्यत गौरवपू् 
ज्वागी अफ्याहों के आधार पर झावविभंग की आशा काका 
कर बह आज्ञा निकाली थी। उस अफयह के विष्द रे 
जीवन “यापी सेवा का 'रिकर्ड! था--भाषण वी सोग्यवा, वी 
रता एव ज्ञा त शब्दों के निर/्दन का एक बेतोड खडे कह 
स्थिति से नगर भ उपद्वव होगा ! यह विचार भी उबर 
सी आज्ञा के आगे उनकी दीर्घवालिक सेवा ऑर्म 
तानकर सडी हो गई । ८2 
यह सब मोतीलाल जी की भावि ढडे विमाग की ३ 
विश्युद्ध भाव-जगत्‌ में विचरण करनेवाले हें वी न्‍् ) 
ड 


करके करकता में * 
$ कार्य था। मे 


राष्टवादी नहीं... दि उनके जीवन को हम कतार (' 
देश मक्क.. ईंस निश्नय पर पहुँचेंगे कि वह) हैं" 
लिस्ट! ) नहीं, देश भक्त ( बैद्रियट / 
फक्ति की पीठ और 


राष्ट्रवादी कम देश भक्त अधिक हैं । जेसे “यरक्ति कक्षा 
देखकर उनका +हृदय विचलित हो जाता हं वेसे ही ॥ 425 ५ 
देखहूर उनका हृदय बिकल हो जाता है। पह ? विस 
के साथ ब्राह्मण ससट्ृति की उज्ज्वल गाया शडी हुई ० 
से राखा को आध्यात्मिक सत्वना मिली हे, मितसे जग हा हा 
महान्‌ धर्मों का विकास हुआ हे--वही सुजरा, सुपर» के 
मल्यजशीतला मातृभूमि की आज वेसी दुर्दशा हे ! इस द । 
कर माता के सच्चे सुपुत्त इस महान्‌ ब्राह्मण का हैंदे? 
ओतप्रोत है, कैसे विचल्ति न हो, बैसे रो न पडे ! 7 ॥ 
है प08६ छातफ€ ब20 बाएतलन उबर ते फू एछमष्थशः पु 


परव्नग्ञाण 9णा काते ठि7/8 फ्णों हा'क्घापटवर उश्षाओा॥ओर 8077 
(प्र छवातेगा कण: 
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इस दृष्टि से, माष्यीयजी मे प्रिविध, परस्पर विरोधी ग्रुणा का 
धुत्‌ विकास हुआ है । जो उन्हें नहीं जानते वे उनके यायों से यह 
विरवीतलों अजुमान नहीं एगा सस्ते कि उनर हदय कितना 
'अ्पूद मिश्रण कमर है । आप अपने दुफ को जरा सी कथा ; डेकर 
|| उनके पास जाइण, सुनकर वह विधलित हो जाँथगे। 
/ों में बोल्ते-योल्ते, कारुणिक यातों की चर्चा करते-करते उनकी 
थीं म भंसू भा जाते है । जो कुछ दु पद ओर शोफप्रद है उसे यह 
गत नहीं कर सकते, उससे उनकी शान्ति अस्तब्यस्त हो जाती हैं । 
# हृदय मानी पूछता चाहता है कि दुनिया में इतनी पीडा, इतनी 
तिति क्यो ? जो जहाँ है बह( रात कक्‍्य। नहं( पत सकता ? उनका 
/। इतना कोमल है कि यहुत ही अनिवाय अवस्थाओं में वह कसी 
/का विरोध करते है और गिरोध करने के याद भी, उस पक्ष को 
(णिदुसहोता होगा उसत कहीं ज्यादा स्वर उन्हें होता है। विरोध 
मर ही उन्हें दुखप्रद है । 

१५ भर 4 

/ इमारा मन, यह सब देस, पढ़ और सुनरूर मानो ऊपर उठ रहा है, 
|# चह उठकर पूउना चाहता टैक्ि जो! व्यक्ति इतना दयाछ ह, 
4भा दयासु १ जिसके ल्पि एक आदरणोय पपकार ने ल्पि रा 
| पट्टर क्‍यों १ ऊि वह सिर से लेजर पर तक हृदय हो हृदय ह #%- 
ँ बह इतना कट्टर केसे हुआ ? जो आदमी स्वभाव से 

(रणा नहीं कर सकता, जिसको प्रकृति हो इसके विपरोत है वह 
ना के हाथ का जल क्‍यों भ्रहण नहीं कर सकता ? जिक्षके मनभ 
# की गध तक नहीं है, उसझे हृदय मे उच्च बर्ग के लिए--ब्राह्मण 

#ए इतना पक्षपात केसे आ गया १ 





८ 
6; हर अबवापएज का का आप गय ्ंिएछ_ कक फिण्या पिल्कतें ६० (०0: 
6 8६४ एप्रापाक्ण्या 
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लक ञ् रू हैं। हा 
इसीलिए कि उनके सृद्ष में वियदध क्र मं 
झुद् मनुष्य फी, नाम-रहित, अनरेवब्ड। * व 
सुनिए! की दया है। खाचातानों करके है 
कु के अर्थ में नहीं, मरद्मग काल? 


& उमर 
अये में । इस दाद के साथ जो गौरवपूर्ग इतिहास ९ रो पा 
पाता है 


जहाँ एक ओर दया है, यहाँ दूसरी ओर कट्ट्ता भी 

करणा क्री छाया है, वहाँ ब्रद्मदण्ड भी है, शाप रो 

मयी जिह्ा भी है। जहाँ अत्मज्ञाव की सुगंध है कि 

का घना कण्टकाकोर्ण जंगल भी है। उसमें जहा सा 

व्यास वी अमृत बाणी दे, माधुये है, वहा ) रे छः 

की परुषता भी है, फट्टरता मो हे | इसलिए इस आर 

माने यिना कोइ चारा नहीं । 205 तो 
उनके जीयन में इन परस्पर-विरोधी तय वा रं 

समन्वय देखकर जो प्रइन उठता हे, उत्तर देने के 

खारा जीयन उठसर कह रहा ऐ-ट [कक 
४ ])0 व्‌ ठठ्प्रात्वता० ग्राइशशो ? ऐगए श्शैं " 

छाएशशे। 3 एरणाक्राए फ्रापोधाए्रते०७ ' है शेप 
( क्या मैं अपनी बातों का सण्डन करता १ अच्ठा, 

मैं अपय्य भावों का आकर हैं ) आता मे पे ह 


हा 


चह परस्पर विरुद्धता उनके अन्दर बहुत अधिक का भर 
है। अभो आप उन्द जनतत्रवाद और समता पर बोलते आति हे 


देर याद क्ट्रों को उध् सभा में भाग छेते पायेंगे जिंधर्म 


चीडित तिरस्कृत वर्ग को आरमिक मानवी अधिवीर लक न 
भी विरोध हो रहा हं। यह निश्रय ही पाखण्ड-- दिए 
यह उनकी प्रकृति की मानवी दुबल्ता है। 77 ता डनकी प्रकृति की मानबी दुयलता है। _ __ 


छ १ए४6 ७ कराओडाः 


नर द्धृ नमः 


[ मदनमोहन मालवीय व्यक्तित्व का विश्लेषण 


किन्तु यदि उनकी अकृति के इस अश को छोडकर देखें तो हम 
पेविनायक मेहता के इन शउदी को दोहरा सकते हैं कि ४ ३२८ )८ वह 
धो एवं कक्‍रों के समूह के यीच गे नाइट की द॒ृदू चद्दान की भाँति से 
२ है। उनका सुगद शरीर, जिसका अन्येक जग आन्तरिक सामअस्प से 
प्रक रहा है, तपस की दीर्ध साधना, उनके अभिप्राय की उच्चता, जो 
पएटर पर लिखते हुए गेटी के शादों में किसी भी गर्हित एव नीच विचार 

अपने अन्दर स्थान नहीं दे सकती, उनके पाण्डित्य की गिविधता, 
ह उनके ज्ञान मन्दिर तक आने याले पण्डित यात्रियां के धीच उन्द बिना 
प्र्सी असुविधा के स्थान देती है, उनसे भावना की सार्यदेशिक्ता जो 
*हं विश्व के एक नागरिक के रूप म पाती है, इन सबको देखते हुए कोन 
'पा है जिसे थीसवीं शतातिद के इस शकर, आद्शे वत्याममृर्ति को 
निने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो और उसने इनके अदर 'अति-याह्मण 
। न देख पाया हो | बैलास की धवल चोटी की नाईं वह अपने सत्तर 
भन्‍्तों को छिये हुए, उज्ज्यछ घयल बर्ों से आपच्छादित ऊँच दृश्य 
रूप में खडे हैं, सृष्टि के उस आरम्मिक कमर की भाँति,जिसे कोई वस्तु 
माँ नहीं सकती, प्राय आशा के ज्योतिपुज के रूप मे उनके 
धन दोते हैं, दुराशा एव अपशकुन के रूप म कमी नहीं ।”& 
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ँ २०७३ 


9) 


+पॉच-- 
कुछ और सस्मरण 


श्री रामनारायण मिश्र लिखते हैँ ---“ एक 
बच्चे श्री माल्व्रीयजी हिन्दू स्टूल ( काशी ) के बोडिंग हाउते 
चोरमहल ), जिसम म॑ रहता हूँ, पधारे 
बडी उम्र के छड़कों को अपने साध मेरे प्‌ 
गये । एक घण्टे के अन्दर उनझो खब का ४ 
गये । पता रगा कि जब वह बनारस स्टेशन पर उतरे ये, ४ 
छ लो 


कि दो यदमाश बच्चे वालो एक सी के पी गेह और हे 
बचने का प्रयक्ष कर रदी दे । वह उस सी के साथ ४ । 
वह इकके पर बेढ गईं तय उन्होंने उसका पता जान 
हाउस के छडकों को अपने साथ ले जाकर उनको खोततों 2 
का पता लगाने को छोड दिया | रडका ने पता ह्गा टिया। बा 
उस स्त्री ने डरकर द्रवाजा बद कर लियाओर समा वे 
उसके पीछे पड़े हैं पर-ठ जब उसको माइम हुआरि मारी ५ 
उसकी रक्षा की हे ओर वे यह जानने के हिए 
वह घर पहुँच गड् था नहीं तब वह प्रसन्न हो गई 
दरवाजा सो दिया।? 
२८ > 

श्री शिवराम पाण्डेय लिखते हं--“यपुना के 

_यनारस की कोदी म, मदनमोहन के उद्योग से, मे की कोदी म, सदनमोहन के उद्योग से, मध्य हित समा न 


|] 
दिन रात के कमा 


रात के समय स्त्री 
बी रक्षा 


चादर 


॥ और उतने 8 


> 
कियार मी 





कल 

मा कण है. 66 ६४७ फल्की: 0 .६द्यांड्रिव ग6 आश0 [4 क्ञाएँ है ३ 

भावधशा३ 4 0फथयण॥, हएवटड.वट ल०्फोव्त॥० धीत शरीक 
78 ४47 
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ब-र्‌०८टन- 7 


[ मदनमोहन सालवोय कुछ और सस्मरण 


>अयन्त महत्यपूण अधिवेशन हुआ था। तोन दि तरू जरुसा 
हिंदुस्तान स हैंभा। उस समय यूरोप को सेर करते हुए काछा- 
फाकर नरेश स्व० राजा रामपालतिंह भी पधारे थे। 
बह कभी कभी समापति पर चुटड्षिया भी वस जाते 
! उनके भाषण से वहुत से छोग असतुष्ट थे पर बोटने को हिम्मत 
/ पड़ती थी । पर मदनमोहन से ने रहा गया, कड़े यार उहोनि कान में 
7का। जरुसा समाप्त होने पर राजा साहब ने अपने हि दुस्ताना पत्र 
४ भधिपेशन फो यडी प्रशसा की पर यह भी लिखा-+“उसमे दो णफ लौडे 
से दीठ थे कि थे बड़े-बड़े राजा रइसों एवं राबदूकों (चकाओं ) को 
/तरयान दते समय उनके कान में सझाह देने को घष्टता करते थे !! 
॥ “किन्तु यही राजा साहय पीछ मदनमोहन को प्रतिमा के कायक 
/ए और २५०) मासिक पर 'हिन्दुस्तान'!ं झा सम्पादक नियुक्त कियों। 
६ »% सम्पादन काल म भो यह थकाछत का अम्यास करते । वकाढत 
.रू करने पर जब आमदनी होने लगी तय भी राजा साहब २५०) र० 
तासिक भेज देते थे । एक टिन मदनमोहन ने राजा साहब से कह्दा--+ 
महाराज, भव सो में क्षाप का छुछ काम नहीं करता ! आपकी नौकरी 
में भी नहीं हूँ हा 
!.. राजा साहय झट रष्ट होकर वोले-- नोकरी मे! माल्यीय जी, 
क्या आपने कभी मेरे सन में या वत्तांयउ स अपने साथ था स्सी के साथ 
नोमर का माय पाया है ? आपके पास पिया है और आप ग़ुर्णों की सान 
है । उसके द्वारा आप मेरी सद्दायता करते हे और मैं भी थोड़े पेसा से 
जापकी सहायता करता हूँ। सुप्ते आप नैसे बुद्धिमान पुरुष के मुँह से 
एसी बात सुनकर वडा दु'स हुआ ।7 ) 
श्र > > 

श्रो सचिदाननन्‍्द सिद्द ल्सिते है--पजात् हत्याफाण्ड के बाद, 

उसी वर्ष को ओषप्म ऋतु की, शिमछा की बात है । बहस---डिपरेडौ--+ 
श्ष न-२०९-- 


सम्पन्ध 


++पाँच-- 
कुछ और सस्मरण 


श्री रामनारायण मिश्र लिसते हँं--'एक दिन रात के समय एह 
बच्चे श्री माल्यीयजी हिन्दू स्कूल ( काशी ) के बोडिंय हाउस ( की हे 
रत के समय सी. जोरमहरल ), जिसमें में रहता हूँ, पधारे और ४ 

की रचा बडी उम्र के छडकों वो अपने साथ मादर ५ 
गये | एक घण्टे के अन्दर उनको स्वयं लाकर पहुंच 
गये । पता छगा कि जब यह बनारस स्टेशन पर उतरे थे, उ्दोंत वा 
फि दो बदमाश बच्चे वाली एक स््री के पीछे छगे ह ओर वह उनमे 
बचने का भ्रयत्र कर रही है । वह उस ख्री के साथ हो टिये और के 
बह इकके पर बैठ गई तब उहांने उसका पता जाय टिया। बारह 
हाउस के छडकों को अपने साथ ले जाऊर उनसे खोवयों 2६ में उसे मा 
का पता रुगाने को छोड लिया । एडकों ने पता छगा लिया । पढे 5 
उस सत्री ने डरकर देरवाजा बढ़ कर लिया ओर समझा कि पहीवदमाग 
उसके पीछे पड़े है पर हु जय डसझो माइम हुआ कि माट्वीयजी ने है 
उसकी रक्षा फी है ओर वे यह जानने के लिए याहर सई 
बह घर पहुँच गह या नहीं तब वह प्रसत हो गई ओर उसने हरा 
दरयाजा सोछ दिया।! 

ट ५ 7५ 

श्री शिवराम पाण्डेय लिखते है--“यमुना के दिनारे मददगार 
वनारस की कोरी स, सदनमोहन के उद्योग से, मध्य दि, समात # 
४) 
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जज 29 टन्डपा 


[ मदलवमोहन मालवोय कुड और सस्मसण 


एड अत्यत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। तीन दिन तक जल्सा 
| हिंदुस्तान! स.. हैआ । उस समय यूरोप को सैर करते हुए कारा- 
; हम्पा काऊर नरेश स्व० राजा रासपाल सिंह भी पधारे थे । 
॥ चह कभी कभी सभापति पर घुटकिया भी कस जाते 
थ। उनके भाषण से बहुत से लोग असतुष्ट थे पर बोलने को हिम्मत 
ने पड़तो थी। पर मदनमोहन से न रह/ गया, कई वार उन्हाने कान से 
भक। जल्सा समाप्त होने पर राजा साहब ने अपने हिन्दुस्तान पत्र 
में अधिवेशन को बडी प्रशसा की पर यह भी छिल्ला---“उसम दो एक लौंडे 
एसे दीठ थे कि चे बडेन्यडे राजा रइसों एप बावदूकों (वक्ता ) को 
अ्यारयान दूत समय उनके कान में सडाह देने को घष्ठता करते भरे ॥ 
किन्तु यही राजा साहव पीछे मदनमोहन को प्रतिमा के कायल 
हुए और २५०) सासिक पर हिन्दुस्तान! का सम्पादक निशुक्त क्यो । 
*# » सम्पादन काल में भी बह वकालत का अभ्यास करते । वकाल्‍तत 
छैरू करने पर जय आमदनी होने छगी तत्र भी राजा साहब २५०) र० 
मासिक भेज हेते थे। एक दिन मदनमोहन ने राजा साहब से कहा-- 
भहाराज, अत्र तो मे भ्राप का कुछ काम नहीं करता। आपकी नोऊफरी 
में भी नहीं हैं. --” 
राजा साहव झट रुष्ट होफर बोले-- नोस्री मे! मालवीय जी, 
क्या आपने कभी मेरे मन में या चर्ताव में अपने साथ या किसी के साथ 
बोर का भार पाया है) आपके पास जिया हे ओर आप गुर्णो की खान 
ह। उसके द्वारा आप मेरी सहायता ऊरते है ओर में भी थोड़े पैसा से 
आपकी सहायता करता हैँ। सुझे आप जैसे डुद्धिमान पुरुष के मुँह से 
ऐसी बात सुनऊर बडा हु स हुआ । | 
3 न रू 
श्र] साचिदानन्द सिह ल्खिते ह---“पजान हत्याराण्ड के बाद, 
उसा व की ग्रीष्प ऋतु की, शिमछा की बात है। वहस--डिब्रेट-- 
श्ड ज- २०९७७ 


४ 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


सासकरार हो रसेथो ओर पजाब सरफार के चोफ़ सेनगी 
श्वो थामसन ( याद में दिलो के घाफ़ २मिश्ना सर 
जम्स थामसन ) उसके (पज्ाब सरकार क) 
अनितिधि क रूप में उपस्थिय थे। पद्म वह दिनों तर चटवा रहा 
जिसम साल्पीय जी मे शायद सब से मह्त्यपूर्ण भाग लिया। सरझारी 
सदस्य श्री धामसन को एफ बणा प्रक्तिमान वक्ता--ज्वाटामुख्ां के आर 
के साथ बोलने घाटा-समझ्षते थे। बह माल्‍्यीव पर बढ बल 
आम्दों में आक्रमण कर रहे थे एक सौर पर उन्होंव 
मिल्दन के 'वैरडाइज लॉस्‍्ट! से एक पथ सुनाकर साचा डि मार 
चोय जी के पिरद्र विचय प्राप्त कर सरऊँग पर भाह्यीय ने मोड़े झा 
सेमाला और अपने जयाब में थी थामसन की प्रत्येक बात की ने कल 
धज्नियाँ उठा दी बरनू मित्दन के ही एक रिव्दु् विहदर अर्थ यह 
करने वाले पद्म पण्ठ को सुनाकर उन्हे घुप कर दिया। माल्वाय गा 
की पजाब सम्ब"्धी ये प्रकताएँ निश्चय हा थड़ उच्च कोटि की वोदिक 
सिश्षेपताआ( से सम्पन्न थी का । 
> > ५ श 
कौड़म्बिक हु पर सुपर उनको ज्यादा समय तक जन दितवर कार्यों से 
अलग नहीं रख सफत्र | इस सन्पन्ध से श्रो इशचरशरण एके घटना का 
चणव करते ६-४ 3.८ % आरबीब जी को एक 
डा लडस्ों थी, जिसे वह बहुत चाइत थे । क्षय से 
उसकी बल्यु हो गईं । सैं उपले मिलने यया। उनकी मँपें आखु में से तर 
भी किन्त॒ क्षण भर वाद ही बह मेरी जोर घूमकर वोले-- सर, यह चहा 
गई । किशु उत हजारों रटक्यों का दया होल ऐ सो इस राग की 
जिस्तर होती ह और इतनी गरोब होती है कि स्वच्छ भोजन जार मासूहा 
विकिस्त भो उऊहें नसीए नहर होती ? हमें इन असायिन बदनों के रिए 
उत भर में खवास्प्याधम ( सैनियोरियम 2 बनवाने चाहिएँ ।” यदि में 
ने १ ०-- 


बह बक्‍तृता 
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भूझ्ता नहीं तो दूसरे हो दिन घर से वह हि० वि> जिद्याछय ( काशी ) 
चरे गये । निश्चय ही यह एक भारमाएंण किये हुए च्यक्ति वी नाई जीवन 
दिनाते है।” 
ञ् श ५ 

माल्पीय जी परदा में विश्वास मही रसते। वह ख्रीसुधार के 
समर्यंक्र है पर उनका मत है कि उनके सुधार का ढग भारतीय हो। वह 
हियें। के सुचाए के. 'मेसं्वी पर सुशील माताएँ चाहते है, नजाकत एय 

पर शौझीनी से दवी हुई स्माणेया नहीं । ईंश्वरशरण 

लिखते ह--“वर्षों पहले को यात है जब इटाहायाद 

की फायस्थ पादशारा या उपाधि उितरणोस्सव था । में और धह दोजों 
गये थे । इराहाबाद हाइफोट के कोड भग्रेज जज सभापति थे। उनके साथ 
उनकी कुमारी कन्या भी आई थी जो स्वास्थ्य एवं शक्ति की साक्षात्‌ मूर्ति 
सी मालम पढती थी। सभा विसर्जन होने पर माल्वीयजी मेरी ओर घूम 
फर बोले--“तुमने कुछ देखा ?” मैने कहा, मैं भी इसी सम्पन्ध में सोच 
रहा था। वह बोले---“न जाने ऊिस दिन हमारे देश में ऐसी छडकियाँ 
होंगी १7” 

ख्तियों के लिए माल्यीय जी के हृदय में बडी श्रद्धा है इसलिए उनकी 
वर्तेमान अवस्था एव दु'ररों पर बडी देदना भी हे, फिर भी बह रीति 
रिाजों के बधनों को तोडकर ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं । 
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लि 
मालपीयजी का जनता में जो आदर दै, उसपर जो भधिदार है 
उसका क्‍या कारण है ? 
एक ता यह के बह अतीत के पुरोहित है | प्रत्येक ब्यक्ति वा, 
विशेषण भारतयाप्ती को, अपना प्राचोन, अपना यीता हुआ जम्ाता प्यारा 
छात्रीत के पुराहित. रेगता है । उसके लिए यह सुरधित करके रखते 
कह चीज है । मालवीयजी उसी श्राचीनता के गायक 
है। सोभाग्य यश हमारा प्राचीन बडा मनोहर, और काफी ऊंचा भी, 
रहा हैं। इसाल7ए हमार हृदय से उसक प्रति बडी समता हैं। हम पक 
म्राचोनतम जाति के आदमो हैं, हमें आत्चीन विशेष प्यार है । गितका 
कोड प्राचीन हो ही न, उसे वह प्यारा क्योंकर छय ? माल्वीयर्जी उस 
झुग के भग्नावशेष की भाति हमारे लिए दर्शन, आदर और सम्रह का 
चीज हैं । हम इस जिद्यावयाइद्ध ब्राह्मण को दुसते ह जो इस थुग की 
हलचल के बीच,इस होड और अविदिंसा की दौड में,शात भाव से खडा 
हुआ, जाश्रय भर दु ख के साथ हमारी अशान्ति दस रहा है। जय रासत 
में दौदते द्रीडते वर्तमान के इस घोर जन रव और कोशाहल से कर्कर 
पड दौड़े आनेवालों के घक्कों ण्य चाइुक से तिलूमिछा बर सौंस हेने के 
छिए इधर उधर देसत ६ तो यह अदभुत आदर्मी दिसाई देता है जो लक 
के एए० हुएम अतीत की स्टृतियों को सामने श्सस्र कहता हं-- दिखीं " 
इस विफलता के बीच जो कुछ बोत गया है और जो अर फिर छोटकर ने 
भायेगा बढ र्वभावत प्यारा एगता है। 
इस दृष्टि से माल्यीयजा को लोकप्रियता का प्रधान कारण यही है कि 
उनकी दाओं सें प्रचीन को सासार--सा करके सडा कर दैने की शक्ति हैं 
लेह प्रचान शुगकी जीर निर्तेश करत है । 
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उनकी सफलता का दूसरा कारण यह है क्रि चह श्ु पेदा नहा 
व्यवरार बी करते । उनमे सित्रों को आत तक मित्र यनाये 
कोमलता रफने को अदभुत्‌ शक्ति हे। पह छोद से छोटे 
* आदमी को भो अपने व्यवहार से प्रसन्न रस़ना चाहते ह। आदमी के 
अन्दर जो आरोचफ होता है उसे वह कभी नहीं जगात । वह स्वय ब्रहुत 
कम आटोचना करते ह, जो कुछ उन्हें कहना होता है, उसका जिक्र-- 
वणन--कर देते हैं ।उस पर्मंन का ढंग अयदय ही निराला होता हे। 
जआाढोचना उह्े पसद नहीं । उनका मत मेट भी इतना शात होता है कि 
आपका जोश ठ डा कर ठेता हे । यदि वह आपसे मत भेद अकड करते हे 
तो दुःप़ के साथ और यदि समव हो तो वह आपको यह पता नी न 
चरने देंगे कि आपसे उसका सत--भेद हें। दूसरों को भायनाआ का 
जयाल रसने वाला ऐस( दूसरा आल्म़ो मने नहीं देसा । 
उनमें सकोच भोर झालीनता इतनी अधिरु हे कि आप आ गये, 
आप से यात कर रहे है । उनको जरूरी काम दे पर आप से यह न फहेंगे 
कि अर जाइए । यही नहीं बहुत सभव तो यह हे कि यदि आप जाने को 
कह तो यह आपको निराश करते हुए छु खो होंगे ओर आपसे बेठने का 
अनुरोध करगे। 
रू ५ 24 
तीसरी बात, जो एक म्रकार से पहली के साथ सम्नद्ध है, उनका 
शारीरिक ण्व मानसिक पवित्रता है। जब अन्य नेताओं की तररु छोग 
पविय्ता उनके भूत या बतेमान जीवन को रगीनियों की ओर 
इशारा करते हुए अगुुली उठात, ह॒ तब मालवीय 
पर सन्दद एच अविश्वास की जरा-सो काल्मि कभी किसी ने नहीं डाली। 
उनके जोवन में ऐसी कोई बात ही नहीं जिसके साथ होली सेली जा 
सके । वह अत्य-त उच्च कोटि के नैतिक पुरुष है। उनकी इंमानदारों सदेह 
की सीमा के परे है । आजतक उन्होंने,लाखों रुपये एकत्र किये, इन रपया 
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कप पिपमिय एप स्थारयार दिसाप भी यहुए ही फ्रम बार अद्यग्ित हत 
है फिर भी यद उनके उच्च चरिय्र का एड अप्राग है हि आज तक उसप। 
फक्सी मे ऐसा सा जान या इधर उधर कर दून का द्याप नहीं श्याग। 
अन्यया हतया कर्या विसर- दया से इधर उपर हुआ हा, उसके ससाप 
से कोड अश्याह, फाइ रिम्पदन्ती य एए, यह मी आदचर्य हा है। 
चौंवी यात उनसे आशापादिता एव तदनुहूछ कर्म निष्ठा है। जिसड 
सेस्ब'ध में ययास्थान ल्पा जा धुता है 
ख्र हि १२ 
सार्यजनिक और म्यक्तिगत दोनों धकार ये थीयन में उनके सह 
पा एक यहा कारण समझौता करन और कराने की उनो महान शा 
समभीता की शक्ति भी हैं। उहोंने अपत जौवन को ही इस साँच में | 
दाल लिया है। समझौते की द्ाक्ति उनमें भस्ताधारः 
है। इश्त उन्होंने कल कार दे दिया है। सैसे स्वनिगित जीयन में उर्होर 
अनेक धरा को दुक्‌ इन्द्र होकर इन से यचाया है देसे हो सार्वजतिक 
जीयन में भी उन्होंने इस लिश/ में अदभुत सफलता पाई है। कोड 
समझौत की प्रतिभा को ध्यक्त करनगाली क्तिनो ग्रायाएँ आज अप्रकाप्तित 
या विश्वसनीय” ६ै। १९३० के महान्‌ सयाग्रह आद्ाल्त क बाई 
का्रेस और सरकार के बोच जो समझौता हुआ उसमें उनझा प्रधाव 
दीश था। फट चार दृटते हृदत उप्होंने उसको संभाला । समझोत के समय 
उनमें अदमुत्‌ अतिभा एव क्ार्यशक्ति प्रकट होती है। जब लोग करियाइयों 
से से निराक्ष हो जात है तब भी समझ्ौन के विषय म आशय 
पाते करना, आज्ाबादी दने रहना उनकी अ्रकृति का एक अगर हाँ गया 
है। अयाय का ऐश्य-सम्मेएन उपहीं के व्यक्तित्य तथा समझौत की उनकी 
अतिभा ण्व सूति से केड्ित था, ढेसा कहें सो अयुक्तिन होगी। 
जा अछावा उनकी लम्बी सेज, उनकी देश भर, उनसा त्याय ते 
नी स्ोकमियता के कारण है ही पर इनका उस्लेख तो हम पहले कर चुक हैं। 
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उनऊे कार्य महान्‌ है। एक हिन्दू सिख पिद्याल्य हो उनऊी कीर्ति रक्षा 
के लिए काफ़ी है.। हिन्दू-जाति के लिए उाहोंने बहुत फाम क्या हं। 
जैसा श्रो भगपानदास जी ये रिसाहै---/स्वामी दवानद और आयंसमाज 
के बाद कामन (सामान्य) हिन्दू भाउना को जम देने का श्रेय माल्यीयजी, 
मेष्टूर हिन्दू कारेज भौर हिन्दू विद्णिद्याएय को एी है (” भाएतवरे के 
हिए उनकी सेयाओं का बशन क्या क्या जाय । ५० वर्ष की निरन्तर सेवा 
छत अपना एक पवित्रतम स्मारक है । 

दश में ऐसे राजनोतिक नेता हैं।गे या होगये ह मिनको कूटनीतिज्ञता, 
राजनीतिक प्रतिभा यहुत बढ़ी हुई हो पर महात्मा गाँधो के अतिरिक्त 
दूसरे स्सी भारतोय नेता के सामने हमारा हृदय उस श्रद्धा से नहीं झुकता 
जिस श्रद्धा से साटरीयजी के सामने झुऊता है । उनका व्यत्तिगंत जीवन 
उनके सारंजनिक जीवन से भी अधिऊ पपित्र भोर सुन्दर हे । निश्चय ही 
महा माजी के सिया दूसरा और कोई ऐसा आदमी दिसाई नहीं पढता 

इतना त्याग क्या हो या विविध भ्रकार के कार्यो का इतना बोध 

सभाल रखा हो । & आज भारत की जिन विभूतियों पर हम छुछ गये कर 
सकते है उनमें माल्यीयजी का स्थान बहुत ऊँचा € ओर एक वही 
आदमी है जिनका नाम शाधीजी के साथ साथ रक्‍्पा जा सकता हे । »< 

यह आहयणु छठ एवं वेश्य धर्म प्रधान धतंमान ज्गत्‌ के कोलाहरमय 
अपर में ढीप शिया की भाति चमऊ रहा है । ३ 
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जीवन तालिका 


3८६). २५ दिसस्थ॒ श्रयाय में म। 
पिता द्वारा घर पर ही सरदत एव दिया 
की प्रारम्मिक झिपा । हु 
धर्म ज्ञानोपदश पाठशाला एव विद्या धर्म 
अवदनी सभा! में सस्ट्त-अध्ययन | गिहा 
स्कूल म अग्नेजो शिक्षा । 


58 इण्ट्रेंस पार करके स्योर सेप्टूछ कालज में 
अप्रेश । 

१८८१ इराहाबाद में देशी तिमारत कम्पता, 
कुछ मित्रों के साथ, खोली। 

हल यो० ०० पास क्या। 

2665 जिला-स्वूछ में अध्यापन-याय 


काग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाषण । 


भ्रददद्‌ 
तबसे बराबर कमाग्रेस स सम्मिलित होत 
रह । राजा रामपालसिह से परिचय । 
5243 हिन्दी डैनिक “हिन्दुस्तान” का सम्पादन | 
“इण्डियन यूनियन! का सम्पादन। 
गडद॥ चकालत की परीक्षा पास की । 
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दिसम्बर 


४ फरवरां 


[ मदनमोहन सालवीय_ जीवन-तालिका 


नागपुर राम स मे भारत का गरीबा' पर 
महत्वपूर्ण भाषण । 

इलाहायाद स वकालत झुरू की । 

प्रातीय व्ययस्थापफ सभा के सत्स्य । 
प्रस्ताजित हिन्दू उिश्वविद्याल्य का विपरण 
पत्र अकाशित जिया । 

काज्यी काग्रेस के सम| टाउनहाल की 
पिराद सभा से विश्वविद्यालय का थानना 
का समर्थन । 

सनातनधर्म महासभा के प्रयाग अधिपेशन 
से विश्वविद्याल्य की योजना का समर्थन । 
प्रयाग से हिन्दी साप्ताहिक जिभ्युल्योँ 
निकारा तथा मित्रा की सहायता से 
“लीटर! को जम दिया । 

राहोर काम्रेस के अध्यक्ष हुए । 
बाश्यसराय की केन्द्रीय कॉसिल ( आजकल 
की असेम्बली ) के सदस्य चुने गये। 
प्रयाग से हिस्दी की राजनीतिक मासिक 
पत्रिका 'सयादा निकाली । 

हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना । 

दिल्‍ली कांग्रेस का सभापतित्र । 

पजात हत्याकाण्ड के समय जॉच एय सेवा। 
हिन्दू महासभा आदोलन के मुए्य स्तभा 
स्वदशी-आन्दोरन, का््रेस आस्टोटन के 
मुप्य भाधार। काप्ेस कार्यसमिति के 
सद॒स्थ की हैसियत से गिरफ्तारी । बस्बई 

ब्य१७छ-त 
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मे फानून भग के धारण गिरफ्ताश और 
सजा ) सन्धि और घुटकारा। गाहमेग . 
सम्मलन में पिलायत गये। दिला प्व । 
कटनूचा की कॉम्रेसों के सभापति हुने गय। 
६ नाइ--मालवीयती ऐस बढुघधी श्रादमी है और इतनी सावरति 
सरपाश्रों श्रार कार्यों से उनरा सम्पध है ति इस तालिका में श्रापे कार 
का उन्लस मरना मा मुश्किल टै। हिन्दी आंदालन, जराक्षण महत्तमा 
सनातन घन मद्दास्तमा, सेवाममिति तथा झा उितनी ही सम्धाश्री एक 
कार्यों मं उनका हाथ है । ] 
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लाजपत राय 
[ 'ल्ालाजी' : पजाय-केसरी ] 


जन्म ख्त्यु 
२८ जनवरी १८६५४ ६० १३७ नवस्बर १६२८ ६० 
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सजकलागढ बे ह8 आफ रु मऊ द्िवर व दावा 7 
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रू है २ 
"यावन ने उस बहछुर, समय ने राजनीतिक्ञ, प्रम ने मनुस्य भा 
फिया। मृत्यु ने उसे शहदद का ताज पहनाया--इस प्रतार मिल एर 
सवित बह ते करता गया। मानयजोबन में सममद सम ्ररार ही किट 
एवं यश का अनुभव उसने रिया ३७४ 
(ला विल्‍्कार्स 


* मेरा मजरन हकपरस्ती है। मेरी मिल्लत कोमपरस्ता ह। मरा 
जाइत खलऋपरस्ती है । मेरी अदालत मेरा अन्त रुरणु ह | मरी जायदाद 
मरी कलम ह | भेरा मंदिर भेरा दिल है | मरा उममें सदा जवान है 


-छाजपतराय ( “दे मातरम्‌' के प्रथम अह् भ ) 


देश वर्ष पहले 
33७-0०७+५» ५०» न न+मम कम 
_ यदि भूलता नहीं तो १९२२ का साल था--या १९२१ का रहा 
हो। मतलब कुठ ऐसा ही था। बहन सरूपकुमारी ( अब श्रीमती 
मी पण्डित ) की शादी के दो पर दिन इधर उधर की बात है । 
इछाहाबाद में जिला राजनीतिक कास्फ्रेंस हो रही थी। महात्मा गाधी से 
टेकर बाबा रामचन्द्र तक--छगभग सभी नेता उस समय प्रयाग में 
उपस्थित थे । कुछ नेहरू परिपार में विवाह के सम्बन्ध में, छुछ अन्य 
कारणों से। सरोजनी, एण्डूज, राजपतराय, मुहम्मदूअली सब जमा ये। 
गर्मागम अफवाह उड रही थीं। कोई क्हता--स्थान स्थान पर मशीन 
गन ( तोप चलानेबाली मशीन ) छगा दी गई है, कोई कहता मुहस्मद 
अटल! रफ्तार होंगे, जयाहरछाल की गिरफ्तारी को खबरें भी 
उड़ने लगी थीं। एक अजीब सनसनो फेटी हुई थी । हिलों में एक 
अजब भस्तानापन था । यह अपने ठग की पहली ही का्रेस थी। फिर 
इतने नेताओं के एक हो जाने से दूर जूर की जनता उमड़ रहो थी। 
डस समय युक्तप्रात के क्सान उद्धेल्ति हो रहे थे, उनके सगठन ने 
सरकार को चिंता में डाल दिया था। छाराजी कुछ ही दिन पहले 
अम्रेरिका से जाये थे | चारों ओर एक हऊूचऊरू मची हुई थी। यह असह- 
४-+२२१-- 
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हमारे राष्ट्रनिमोता ] 
सका शादी । 


योग का मध्याइकार था । छऐसे ही समय कुमारी सर्प म । 
हुई और ऐसे ही समय यह पा फ्रेंस होने जा रही थी । द्य क पवि/ 
काफ्रेंस हुई और यदी द्वान से हुई । हिंदू मुस्टिम एस में दरों. 
भायों ने राष्ट्र म उसय का दरिया यहां दिया था। वाग्मइतनी वही 
जातियों के लोग शामिल थे--और सूथ थे।मेर टिए पर था। मैं 
राजनीति कांफ्रेंस में शामिल होने फा यह पहला अयस्ट का भाति 
मच फे नीचे ही एक कोने में बैटा हुआ सिनेमा के चिता यदि मैं 
सामने से गुजरते हुए इन अद्भुत दृश्यों को देस रहा थेय्र शुद्ध की 
भूछता नहीं तो हिन्दी के राष्ट्रीय गायक कवि प० माधेयन पहली 
“यह हिन्द मेरा आजाद रहे, माता के सिर पर ताज रहा, गा इस गाने 
यार इसी कान्‍्फेंस में, शायद उन्हीं के द्वारा, गाया गया था 
से उस समय छोगों के दिल यलियों उछल रहे थे ! 7, वालियाँ 
धीरे धीरे ण्क के याद एक नेता थोटने सड़े हुए। योप, का एक 
पिटीं और योल्कर बैठ गये । इतने में नादे, मप्तोले, का -होग 
श् हुआ पजानी सच पर आउर खड़ा हुआ । कसी ने की हर॒टा॥ 
कोई ! पर दिल मानता न था। गाधी जी, मोतीलाल जी, 3! दशा 
मुददम्मदअछी इत्यादि को मैं पहले देस एवं जान चुरा था ( बहर यह पु 
पैसा तो '?गता है। याद आया, १९२० में काशी में देखा था ५ ! भरे! 
कौन १ इतने में एक तरफ से आनाज आइई--छाला लाजपतरा! र। ते 
यह छालाजी है, जिनकी कलम का अमेरिकन भी लोहा भान चुक ,टावीक 
कर बैठ गया। लालाजी उठ, बोले और सूत्र बोल! मैने देखा किंद्त म- 
बोलने के ढंग पर पश्चिम का बडा प्रभाव पडा है । अरगों के आदोश्तीय 
'गेस्च्स पास्वर्स---स, सिंवाय श्री रगा ऐयर ऊे दूसरे स्सी भाग होगे 
मैने उनसे बढकर नहीं पाया | मच पर भी वह बडी स्वत्रता हहम्मई 
लेते थे । बोटते जा रहे हैं और पीछे फिरकर नीचे चेठ मौटाना मंदेशटी) 
अली वी क्घे पर एक धप जमाकर पूउते है--क्यो माई सुहस्म 
“+-+२२२--- 
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भीक है न? मनोरजर च्याट्यान लेने, वीच-बीच में हैँसाते जाने की 
उनकी करा! पहली बार वही देसी | बह बोढते थे, जनता के लिए । जनवा 
पर कायू करना, उसे भावों से ओतप्रोत कर देना उ का काम था। इसी 
नींद पर उनका सारा सार्वजनिक जीवन खडा ह॑। मैंने पहली बार उनका 
व्यास्यान सुना ओर पहली बार ही समझ गया कि यह व्यक्ति ढोक्रिय 
नेता क्यों है? तब से लाटा जी को ओर भी देखा, सुना, पास बेठफर 
चातें भी का पर पहली बार का वह चित्र भूल्ा नहा | यह एक जीवित' 
आदमी था ! 

! थह मेरा लालाजी का प्रथम दर्शन था ! 

। 


े हर 
आर चार वर्ष बाद 
42944 06 8 


राग लिए एामपतराय, दि लॉयन ऑव पजाब, राजपतराय हि टॉयन 
आँवू पजाय, इज डेड ! ( पजार के शेर छाजपतराय चिरक्षीवरी हो, 
पंजाब वा शुर छाजपतराय मर गया” ३९२५ या २६ में देशबधु दूर 
के प्रसिद्ध अप्रे जी दैनिक 'फारबर्ड' के किसी अग्रेस की पहली लाइम 
यद्द थी। यह हिन्दू सगंठन, झुद्धि ओर तलीग का जमाना था। राष्ट्रीय 
पता का बसत आया और शदाई बुल्उुटों की बोली सुनायर, वहार की 
देस-यीस कलियाँ इघर उधर खिल्ाकर, पुराने बृक्षों में सरसब्तो पैदाऊर 
चिल( गया। इधर गई--उघर गईं, कोई जान भी न सका कि वह 
बहार फिघर गई । वह दीयानापन, वह मस्ती जिसने झतादियों के दर्द 
नाऊ कारनामों को घो बटाया था, कर आई और कर गई । जब जाई तब 
हम होश में न थे, जब होश हुआ तो वह चली गई । वे दिन-- 

मादकता से आगे द सज्ञा स अंजे गये थे ! 
जहाँ भाइ भाई मिलते थे, जहाँ दिश्ो की जामा मस्जिद में कट्टर आर्य 
समाजी नेता स्व० ध्द्धानन्द वा वाज ( उपदेश ) होता था, जहाँ मुसल 
“२२३०७ 
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मान हिन्द 'योहारों पर शर्यत पिल्यते ये और ट्विदुओं ने सुसत्मानों के 
लिए निल का दरवाजा सोल दिया था, यहाँ यह कया हो गया । भातके 
राष्ट्रीय जागरण की यह अदुभुत्त प्रतिक्रिया थी। स्वम्न जैसी । मानो छणी 
व्याहकर जाई हुईं लडकी भाज विधया हो गई हो जो न हीना चाहिए प५ 
वही हो रहा था । जहाँ 'भारतमाता की जय के नारे उछलत हुए दिखें 
से निकलकर आते थे, वहाँ 'हर हर महादेव” ओर अद्याहों अकवरों एव 
“या अल के नार उल्न्‍्द होने लगे । अस्राडों के भाग्य चमके, हारियों 
धडाघड बिकने छगीं। धर्म ने व्यवसाय का रूप पकड़ा । शुद्धि और वर 
लीग बाले 'श्रादरों पर इस तरह टटे, कैसे पण्ड यात्रियों पर दृदत हे! 
अविश्वास वा कोहरा देफते देखत सम्पूर्ण भारतीय आसाश पर छा गश। 
ओरगजेत्र जौर शिवाजी रग मच पर साथ सींचकर लाये जाने लगे! 
कृष्ण और हजरत सुदृस्मद पर हमारे हृदय की गदगी उबल पड़ी । दाग 
चोटी से भा मिद्ी और चोटी ने दाढी की झुरकें कसनी शुरू का। भाई 
चारे, पिश्वास, सहिष्णुता, श्रेम भोर उदारता का तोर दख़तें देखते सम 
हुआ आर दंष्यो देष, दम, अविश्वास एवं अजुदारता का हु खद एव वूफानी 
दौर आया । बडे उड़े डगमंगा गये । ऐसा सेलाव आया जिसने इग़ते 
तनों की खोखला कर दिया । हसरत मोहानों और सायरकर, हृश्वा 
और परमानन्द--इस क्षत मे ! ओर छाल जी, सानों भारत का भार 
दृट गया हो । वह लाला जी, जो पजाब के शेर थे, वह टाटा जी मि्दोंगे 
कहा था--मरा धर्मे देश पूजा ह', वह लालनी जिडॉने अमेरिका हि , 
आय के झम्दा स लिखी हुईं अपीलें निकाली धर और वह एाटाजी चिह्न 
सण्डालें लेखों, असहयोग आदोल्न म॒ जेल्खना देखा, वही लाटाशी 
भाज जातिगत झगड़ों के सैदान में । द्विदू कैंप और सुस्टिम कैप की द्र्त 
मोचाउन्दी मं लल्यजी! कोन प्रिद्वास कर सकता या कि यह वहीं लाटाजी हैं 
इसलिए उस बीर राजपूतनों को तरद जिसने अपने युद्ध से भायरर 

चले पति के लिए सहल का दरवाजा बद करजे कहा था हि यह मेटा पति 


[ 'लञालाजी! जोवन-क्था 


* नहा हो सकता, मेरा पति इतया कायर कमा मे होगा, 'फारपई़ ने हृदय 
। जीपोदय च्यक्त फरके लिसा-- 

/ ( “शाजपतराय जीवित रहें पर लामपतराय, पजाद का शेर, मर गया 
* हाय थे केसे दृदय बधक शाद थे। यह भारत के दुर्भाग्य पर एक 
' दिपणी थी । ह 

| १4५ हा १4 

इस प्रसार के परिवतन छालाजी के जोयन में कई थार हुए । पर 
| उनका कारण बताने अयथा उनके जीवन की आलोचना एव विदेपण करने 
पहले यह अच्छा होगा फि हम उनको जीयन क्या पाठरों को सुना दें । 


-तीन-- 
जीवन-कथा 


डाटाजी के पूरंज पञार फे लुधियाना जिले में स्थित जगराप के 
रहने वाले थे । इनके पिता छाल राधाकृष्ण भी समय समय पर यहाँ रहा 
जम, बचपन आर करते थे। एजजपतराय का जाम २८ जनयरी $८८६५ 
शिक्षा ६० को अपनी ननिहाल--डोडिप्राम--मे हुआआ 
इनऊी प्रारम्मिर शिक्षा पिता की देख रेस से हुइत 
पिता सरकारी झिता जिमाग में काम करते थे, इसलिए उनकी बदली 
रहती थी । बह यारक छयजपत को बहुत मानते से, इसलिए उसे 
भो जहाँ जाते साथ ले जाते थे। जरा बढ़ा होने पर यह छुथियाना के 
मिशन स्पूरू म पढते रह पर बाद में पिताजी की बदली होने पर 
बा साथ अम्बाणय चरे गये । वहाँ एक बगाडी यायू से अग्रेजी पढ़ने 
हये। उ्ू, फारसी और गणित स्वय छाल राधाहष्ण पढाते थे । 4८८० 
2 में णप्टरंस की परीक्षा पास की । एरण्ट्रेंस परीक्षा के बाद इन्हें छाप्र 
इंत्ति मिलने छगी | तत्र यह/पिता के अनुरोध से आगे पढ़ने के लिए: 
१५ “>रेर५-- 


३ 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


छाद्दौर चले गये। उस समय सम्पूग पजाय ( दिलली-सहित ) में दही 
में ही एक वाएेय था । दिली का वाटेज १८७० इ० में तोद दिया गर 
था। जय एफ़० ०० भ पव्‌ रहे ये तभी सुख्तारी की पदांसा पाते को! 
शह्ौर में, छात्रावस्‍्था में ही, स्व० गुरदत्तती, छा० हसरात इधायि) 
परिचय हुआ तथा यहीं यह मेजर यी० डी० यमु के भाई प्व हिंसा 
के जमदाता श्रीशाचज_यसु से मिठे। उस समय थी वस नवपुनी 
के उत्साह के ण्क केन्द्र थे। उनके तथा अन्य छोगों के समझ हे 
शल््ञी' के आदर सार्वजनिक सेवा के भाव उदय हुए। इनक गत 
भी ऐसादि छिसा फरते थे, उसका भी इनके जीयन पर यडा प्रमार पर्चा 

झुख्तारी की परीक्षा पास करने के याद 'लाला जी जयतावें में 
झुख्तारी करने लग । वहाँ झुख्तारी चल भी निरुटी थी पर कट कि 


अवालत और आएँ-. पद यह रोहतक आ गये और धतार्त को हयार 
करने लगे । १८८५ इ० में बकातत का पा 
पास की | १८८६ इ० में हिसार में बढ़ाते ही 
की । १८९२ ४६० तक वहीं वकालत करते रहे। यहाँ सफ़हता मां 
मिली ! अप्रैल ३८९२ इ० में मित्रों के अबुरोध से एाहोर बट आय 
चहाँ आने पर आयैसामानिक सस्याओं की इन्होंने विशेष उर्तत की 
जब यह पढ़ते थे तो देव-समातर के सस्थापक श्री अग्नहोती वी ही 
विशेष रूप से आफर्षित हुए थे । देव समाज ब्रह्म समाज का मा 
सस्करण था। पर पीछ आये समाज से इसको अपनी ओर खींच रियी। 
उन दिनों भार्य समाज की घूम थी। स्वामी दयावदजी का प्रभाव से 
चढ़ा हुआ था । १८७७ में उन्होंने छ्ाहर में आये समाज स्थापित 
फिया । १८८२ ई० मे राजी, स्व० युरुदत्तजी एवं लॉ९ ह तर 
इत्यादि के साथ, आयसमाज में शामिल हुए । ये लोग पढ़ते भी हर नौ 
आष-समाज का काम भी करते थे । उन दिनों हिंदी-डर्दी का भी विदाई , 
चलता था। ये लोग हिन्दी के पक्ष म थे। इसी समग्र ( वातिक हींग 
७>रे२६०--- 


समाज में प्रवेश 


[ 'लालाजी! जीवन-कथा 


'बम्ायसया-दीवाल्ी-सयत्‌ १९४० को ) स्वामी दयानद का अजमेर में 
दिहान्त हुआ । उस समय जाये समाज छाहौर की ओर से झोक प्रकट 
[करने के लिए जो सार्वजनिक सभा हुईं उसमें लालाजी बोले और ऐसा 
जिले कि जनता पर उनकी वक्तत्व शक्ति का उसी दिन से सिक्का जम 
| गया । इनके तथा अन्य छोगों के अयत्न से १८८६ ई० में छाहौर में, 
।स्वामीजी के स्मारक में दुयानन्द एग्लो येदिक कालेज की स्थापना हुईं । 
। जय यह हिसार में वरूलत करते ये तब भी सावंजनिक कार्यों में 
# भाग छेते रहते थे । बहुत दिनों तक हिसार की स्युनिसिपल' कमिटी के 
/ हिसार कै सेवाएँ. वैतनिक मत्री भी रहे । स्वतत्र विचार और निर्भा 
कता आरभ से ही उनकी बविशेषताएँ थी । जिसे ठीक 
/ समझते, करते। एक घटना याद आती हे। जब वह स्थुनिसिपल्टी 
| कक थे तब एक बार पजाय के छोटे लाट दौरा करते हुए हिसार 
(| पहुँचे। हिसार के डि० कमिश्नर भ्युनिसिपल्थी के सभापति थे । 
४ म्युनिसिपल्टी में यह विवाद उपस्थित हुआ कि छोटे लाट को मानपत्र 
£ (पड्रेस) अग्रेजी में दिया जाय या उद मं | डिपुटी कमिश्नर अग्नेजी पर 
(| जोरें दे रहे थे क्योंकि इससे उन्हें स्वय मान पत्र पढ़ने का मौत मिलता, 
// फ़िर जो चाहते लिखते | छाढाजी चाद्ते थे कि उर्दू में दिया जाय क्योंकि 
/ ईंसे वही पढ़ते और जनता के कष्टों का उत्टेस क्ये गिना न रहते । बड़ा 
/ बाई विवाद हुआ पर छाराजी टससे मस न हुए। फलत उन्हींकी 
/ भात रही । उन्होंने ही मानपत्र लिखा और पढकर सुनाया एवं भजा के 
4 फश का वर्णन करने से भी स चुके । 
है. हिसार उहोंने अनाथों के लिए एक उद्योग शाटा भी स्थापित की थी । 
(. थीं शुरुदत्त विद्याधा एव श्री श्रीशचन्द्र वसु के उत्साहवर्द्धन ण्व 
(| पथ प्रदर्शन से इनमें दिन दिन सावजनिक सेवा का भाव बढ़ा । श्रीगुटदत्त 
| * भनुरोध से ही यह लाहोर आये | शाहोर आने से पहले भी दयानद 
4 भर का थोड़ा-बहुत काम तो करते ही रहते थे पर यहाँ आकर विशेष 
--३२७-- 










इमारे राष्ट्रनिमाता ] 


रूप से उसरी उराते के क्ाये में छग गये | कह ब् तक डर 
फालेव की अ्रयध-समिति के लवेतनिक मगर रे 
याद स यहुत दिनों तक उपसर्भोपति भी रह 
चर्षो तक नि स्शर्थ भाव से उसमें अध्यापक का मी कस दिया? 
यह इनेहास पढ़ाया करते थे । हृतिदास और शिया उितीन का 


लाहर भे- 


पर पुरतरं ल्पीं । 

आर्य समाज की सेया में इनका ध्यान अना्ों की ओर विशप को 
आफपित हुआ। आयेसमातियों में झायद छोटा जी हा जा हे 

थे जिडोंने सगरित रेप से, ईमाइयों 

का अनाथों वे लिए अनाधाल्या की स्थापना की । सी 
३९५३ ( ॥८९६ 8० ) में उत्तर भसति मैं 3 
अकाल पडा। छोग दाग दाने को तरस रहे मे । कितेनों ने अपने क्‍ 
बेच लिया, स्तिने माता पिंता अपने लाडर्लो की छोडकर चेटत यन॑, 
विधमा हो गये, फ्तिनी बंदनों ने पपी पेट की मेल मिटाने के 
अपनी इज्जत बच दी । उस समय छल जी के कमिल हृदय यहें हा 
दुसर ध्यथित ही गया । उहोनि सेफडों मरलुप्यों को इस कश से रचागी 
इसके याद ही सबत्‌ १९५६ (१८९९ ६०) में राजेपूताना मे भवकर है 
पडा 4 तब भी लाल जी न लेगों की बड़ी सेंहायता की । पताव 
तक को उनके अनाथ रक्षा सस्तर्धी कार्य की सारीफ़ हिरेती पचाँ 
जय १९०३ ६० में भरंत्सरवार ने 'फैमीन कमीशन! (दुर्मिस कमा |. 
चठाया तिन पेंजाब को ओर से हॉल जी हो साक्षो निययुत हा 
उनकी गतोंद्वी यडे मार्क को हुईं । उहोंने अनाय रक्षा सस्बधी कई 
सुझाई कमीशन न उनमें से कुछ की सिफारिश भी 'की पर सरहा 
उधर उिश्लेष ध्यीन न ल्यिए । 


तथा जन सेवा 









[ लालाजी जीवन॑-कथा 


सन्‌ १९०५ हू में उन्होंने लाहौर आय समाज की ओर से एक 

“ दायक समिति स्थाउित की । यट आजकछ की सेवा समिति के दग पर 
# औ। इसी साल भारत में भूकाय हुआ | कागड़ा ( पजाब ) सम इसका 
2 भ्शेप हे 24 . 
“विशेष असर हुआ । कितने ही घर ग्रिर गये, कितनी ही जान गईं। 
४ स समय शद्यजं) दुल उल सहित बहाँ पहुंच गय । उनकी यड्डी सेवा- 
/पहायता की । दिन शत इधर उधर दौडते फिरते थ । इन सत्र कार्यों के 
““पाय जगह-जगह घटा उगाहने के लिए भी जाना पडता था । 
76 सन्‌ १९०७-६ में उदीसा, मध्यप्रदेश णव युक्तप्रात में फिर भयवर 

अकार पडा। डस समय भी उन्हें अज्ारु पीडितों को बडी सहायता 
($। जगहजगह धूमकर चद इकट्ठा किया और स्वथसेद्कों के द्वारा 
(थिन को तथा अन्य प्रकार की सह्रायता लोगों को पहुंचाई | इस सहायता 
“का उछेस सरकार ने भी अपनी म्दुमशुमारी की रिपोर्ट स क्या था ।& 
८. 

“पलपल क न भी कया ही हम मिल पर 
” कैनू ६६३३ यो समुकृप्रात की ऐपोर्ट में लालाजी की इस सहायता 
/ का रछुख करत हुए बन साहब लिखते ह--- 706 शयाबबधाज ण ॥ भणान 
“009फ7 २३8 ९8त60 ८8ण6 काश ग्र-प्णपथणड् सशाश बैएशएद  ॥76 

क॥॥6 06 ]007-08 बह शाधई९त ॥ रा ध्योगाहर बल्वल राणा 4 ॥॥0_ 
; धाधााफ| 6॥6९7 प्रा शडा। 06 बल्टाक्ाशा[5. 6६ 8 *900॥09 #ऐशा॥ए्र ॥0/ 
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[ 0४ 8 प्श०५ #6 जया) 2 अयोत्‌ “आये समाज व पक प्रतिद्ध नेता का 

# पर प्रतिनिधि २ ६० *८ के अयाल के समय चारों तरफ सद्दायता के लिए 

| न बेस्ता हुआ आया और उस गाव में भो आग जिसके निकट मैंने पडाव 

ट॥ डा था। उसके जुने क बाद, उसब उदाएता से लाम उठाने वालों ने, 

/ महायता लेन न सेन के ऑचित्य का मुछ निश्चय न कर सकने के कारण, 
न्ल्ल्जे २९-- 


इमारे राष्ट्रनिमाता ] 


वर्तमान समय में हरिजनों की समस्या को महास्मा ्गाँथी तेव 
यछ पूर्वक हिंद समाज के सामने रखा है और इस पाप का विद मि! 
डालने के लिए उहोंने ग्राण तक उत्सग कर दर 
निश्चय करके अपूर्य उदाहरण दर के सामने उपर 
किया है । लाला जी का भी इधर बहुत ध्यान था । सब्‌ ! हर; है ई 
में अद्धतो की दु्॑शा के प्रति कट्टर हिन्दुओं का ध्यान आकर्षित कर 
लिए उाहोंने काशी, प्रयाग, बरेली, मुरादागद इत्यादि की यात्रा ई 
उनके उद्धार के लिए व्यास्यान दिये । सन्‌ १९१३ में गुर्ढ॒ल कीः 
में जो अद्धत सम्मेलन हुआ था उसके यही सभापति थे। हो 
चालीस हजार रुपये अदूत जातियों म शिक्षा प्रचार के लिए भाउट 
दिये । इसाइयों की 'मुक्ति सेना! ( सलवेशन आर्मी ) की भाँति र॑ 
समिति भी बन गईं । छाछाजी ने कुमाऊँ इत्यादि में जाकर सब भा 
की स्थिति की जॉच की ओर बडी हृदय द्वावरु भाषा में प्रयाग के ४५5 
नामक अश्रेजी दुनिक पत्र में, उनके सम्बन्ध म, एक लेख टिखा। फः 
सम्बन्ध में युक्तप्रात के तात्कालिक हाट सर जेम्स मेस्टन से भी वह 
थे । ओर आज सो उनकी जन-सेवक-समिति के अनेक कर्यकत भरी 
सारा समय अदूतोद्धार के कार्य में रुगा रहे हैं । 

शाला जी के कॉग्रेस में शामिल होने के साथ एक मनारजर पे 
दु सद इतिहास छगा हुआ है| जब कॉग्रेस का आरस्म हुआ तो पर 
की उससे सहाजुमभूति थी! गवनेर-जनरट डर 
डफरिन ने भी कई बार उससे सहास॒भूति मर 
थी पर पीछे जोर वढता देख वह विरक्त हो गये--यहाँ तक कि मे 
__चचूता में उद्दोने असतोप भी अकट कर दिया। उस समय पट पश्चिम: 


हरिजनों को सेवा 


राजनीति में प्रवेश 





उनसे कह री 


मे३ पास डेपूटशन भजा फ सहायता लें या न लें । मेने रे 
बान 


जे मिले ल ले।। तब डेपूटेशन के नेता न मुभस पूछा मि वह कान 
इस प्रज्गर झदारता से घन बौँट रहा है (७ 
नर दिन 


[ 'लालाजी! जीवन-फ्या 


८धात्त ( इस समय का युक्तप्रात ) के छोटे राट सर आकलैण्ड वालयिन 
पे | बह कॉप्रेस के श्रयर गिरोधी थे । उन्हाने मिनगा-नरेश के नास से 
<प्रतातत्र भारत के लिए सुविधाजनक नहीं है! ( डेमो्रेसी इज नॉट 
(श३ है इण्डिया ) नाम की एक पुस्तिका भी निशाछी थी। यह यात 
+भाष्ठे मादम हुई कि इसके छेसक दरअस्ट कारविन साहब ही थे। इसमें 
/ अैमैस का प्रयल विरोध किया गया था । उधर सरकार ने जब देखा फि- 
#गिगों में देशभक्ति के भाय फैल रहे हैं तो! सर सैयद अदमद इत्यादि को 
बसा भडकायां ऊे वे काम्रेस के विरद्र हो गये। सर सेयद, काशी के राजा 
। <नेम्साद, मुशी मवछक्शोर तथा मिनगा-नरेश इनमें मुख्य थे। 
»/पगले तोनों से तो आशा हो क्या थी पर सर सेयद भी चकमे में भा 
गये । यह वही सर सेयद थे जो पहले भारतीय आशाक्षाओं के प्रयर 
/सम्ंकों में थे, यह यही सर सैयद थे जि'होंने एाहौर के 'इण्यिडन असो- 
।सिष्यान' के सामने, भमिनदन पत्र के उत्तर में, बोरते हुए फ्हा था-- 
# हिन्दू सुसरमान दोनों मेरी ऑें हैं। काझ मेर एक ही आँप होती, एक 
(है भौँस से दोनो को देसता,” यह वही सर सैयद थे जिन्होंने अपने 
//पण में कद्दा था हि बंगाली भारतयर्ष के मस्तिष्क हैं,--थह्दी सर सैयद 
प्मे पहले कि दोनो ऑँ्सों को एक दूसरे से छंडा दिया | सुसलमानियत 
4 ( पान इस्टामिश्म' ) का सब्त उनपर सवार हुआ। उनके इस परि- 
/( 77 पर हिन्दी के उस पुराने पत्रकार (स्त्र० वालमुक द युप्त) को सैयद 
4 + बुद्मापा में रोना पडा-- 
# है ये पाय के अपने मन म॑ अब बह इतना पूल गया। 
509 अचसमा है दो दिन में सब पिदली गति मूल गया॥ | 
पीड़ों न 'छासबल्ले बगावत)” कं अबतक नहिं खाया है. 
७... वी करनवाला भी भूतल में नहीं समाया हें॥ 


2 
! 





॥। 
4 
४ 
;' त 
*' सर सैयद न १८५७ के गदर पर असयांतर बगावत” नाम को एक 
अजी पुस्तक लिखी थी, उसी को ओर इशारा है । 


--२३१-- 


इसारे राष्ट्रनिमातता ] 


बाला ता बुदढ़ घाता क्या उस सनेह का हुआ निचढ़ । 
भूल गय पञाव सपर में तुम जे। औस रहू थ फाड़ ॥ 
रिन्दू आर मुसलमाना को ण्कटटि छा बतलत थे। 
आस पहने को अपनी रहटपढ प्रस्तुत हो जात थे॥ 


24 ञ् 9५ 


बरक द्राह दोन दुछ्रिया लागें। से क्या पद पआग! 
अपना नाम बढ कर लोग देश वामाम मिशाश्रात॥ 
क्रारू और शद्दाद के सगेढ अय इस समय वहानी है । 
पर कलक ओऔ ऋषयश वो ता दिसस्थामिनी बाली ६॥ 
बह दिन गय बबक्तृता देत आँसू टपटप गिरते थे) 
ने तुम्हारे दीन हीन लेएें। से क्मी। न पिरेत भी 
र् है 0४८ 
स्मरण हमें इस अदसर पे सादी या पहना आता है। 
अ्यो-ज्यों नर बूढ़ा होता ह॑ लाम अधिक श्रा जाता €॥ 
'छाछाजी” के पिता स़र है यद वे बढे भत्त थे । उनका सोशल 
<€ समाज सुधारक ) पत्र वह बट चाय से पढा करते मे 54 
चढाते थ । पर अक्स्मात्‌ उनके विचारों में यह परिवर्तत देख अचे 
आ गये । डाहाने छाहीर क काहेनूर! नामक उदूं. अखबार में कई हम 
चिंद्वियों सर सेयद के नाम छपचाई। छाजपतरायजी ने इनका अगर 
अनुवाद जिया तथा स्पय भी अमेजी में कइ खुली चिद्ियाँ छपवाई किक 
सर सैयद के पहले के और डस समय के परिवर्तन की छुलना करके हु 
अक्ट कया गया था। 
सर सैयद काम्रेस का व्यक्तिगत रूप से विरोध करके ही नहीं रे 
गये उन्होंने एक विराधी सभा (एप्डी-कांग्रेस' ) मी स्थापित डी।' 
>>र३३०- 


रिफार्मर 
को 


( लालाजी? जीवन-कथा 


यह असहयोग-काछ की अमन सभाओं की भाति थी । सरकार ने 
याघाएँ डाडीं, इस सभा ने भी विरोध का वुफ़ान खड़ा क्या फिर भी 
चौथी कांग्रेस प्रयाग में श्री यूल के समापतिव से शान से हुई। उसमें 
लाजपतराय भी आये थे । उस समय यह सिर्फ २३ यप के थे पर 
कौंसिर सुधार-सम्पन्धी प्रस्ताव के समथन स सूय बोले । उससे उनकी 
तरफ लोगों का ध्यान गया । 'रइस ऐण्ड स्यतो इत्यादि पत्रां न उस 
व्याप्यान को लेकर उनऊी प्रश्सा की । 
इसी समय से उनका वाग्रेस के साथ सम्बन्ध रथापित हुआ । सन 
४९०५ इ० में का््मेंस वी ओर से श्री दिशन नारायन दर, श्री गोयले 
कांग्रेस ड्पूरेशन में. रानी को इस्हैप्ड भेजकर वहाँ पार्टसेप्ट 
के सदरयों के सामने भारतीय स्थिति म सुधार की 
& *रईस ऐण्ड रेयतः ने अपने साहित्यिर स्तमों में लिखा-- 
प0 आर्य 5 एटाए ३०प्राहयाना 0 ै४07६ 8६४76 75 40 ७७ वहाल्ट्क्ोए 


अप्राज्ाइश्प ५9 ८०च)व 8 (१७ उयाधाए्ड- एश076 9शे।३४९ ॥॥40 3९. ७ (8 
दएफी6 606 6० फ्षफ १ |» ४ छा 3009९... रश्थोेब्टण्ण 
एएाध्छाणा 28 4 द6 ग्राव८ 0 गरा8 उछ्खों. प्रठाता। ४६ एढ्णढर.॥९७ 
€<९९६ 60 पर पृषण६ 7 छे॥९ऐ7ं 8 06० वैश्श्ाल ( ]एतड९प (70% ग्रेड 
पाजछ बधाए0९ ) फा०६880988 गण 8 फाड़ णोण्यण० एगआफ्गोौट 
07७ व हर 40. जि7 छिजरत दीजाध्ते. च्ोी08७ #एका0ा४पु। 800९8 
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भावार्थ यह कि इस नांढे कद के नवयुवक की वक्तृता सुनने स प्रस- 
का ये साथ आश्रय हुआ | अद भिनदों पहले किसे विश्वस था फि वह 
इन सुन्दर मणु दे सफेमा ६ उसकी बौद्धिक एवं अतुशई'से पूण बक्तृता 
उसका असली मेम्यता की सुचऊ हे। अत्यत प्रमावपूर्ण ढंग से उसने 
सर रैपद के पहले के मत का उदाहरण देकर उनके इस समय के मत की 
आलोचना को ६ उसम प्रथम श्रेणी के वक्ता होने के चिन्ह 
दिखाई पढ़त है । उसे इस कला को विरमित करना चाहिए ३१ 

>-भेरेरे-- 


हमारे राष्ट्रनिमाता | 


सभस्याएँ रसने का निश्चय हुआ । श्री दर तो बीमारी के कारण न छ 
सके पर श्री गोसछे एवं लालाजी गये । इब्लेण्ड में लाटाजी ने होगोंक 
सामने भारतीयों की स्थिति रक्सी। एक महीने म ४० व्याप्यात दिगे, 
पत्रों से लेस लिखे, जितने ही प्रतिष्िल आदमियों से मिटे | पर 2 
जो अनुभय हुए उससे उन्होंने समझ लिया कि मिशा बृत्ति से काम ५५ 
चल सकता और अपने पेरा पर ही सडा होना पढेगा । यही संदश दींट 
कर उन्होंने भारत वासिया को दिया । 
बगांट नवीन भारत की जागृति का कैज़ हो रहा था। एक गंगा 
आष झोगों से फैल रहा था, एक नूतन आणोन्‍्मेप हो रहा था। न 
उनमे भारतीय सस्कृति का जागरण अधिकारियों से दा 
न गया । ३९०५-६ में तात्कालिक वायतरा 


हाड कर्जन ने बगाल को दो डुकडों में विभक्त करके राष्ट्रीयता के बढ़ते 
हुए प्रभाव को दबानां चाहा । बगालियों ने एक स्वर से विरोध विया पर 
डनकी पुकार पर कुछ ध्यान न दिया गया ! निराश होकर बगारियाँ ने 
सत्याग्रह आरभ रिया । विलायती वस्तुओं के बहिष्कार एव खदेशी क 
उपयोग का ऐसा आदोलन उठा ऊ्लि बह देखते-देखते वृफ़ाव की तरई 
भारत म छा गया । टालाजी ने भी समर्थन किया। स्थान स्थान घर 
धूम प्रूमकर भापण किये ओर जनता को जगाने लछगे। सरकार ने दमन 
का सहारा ल्या। अनेक दशभक्त जेलें म टूस दिये गये। इसी स्व 
काशी की फाप्रेस श्री गोखले के सभापतित्व में हुईं । इसमें लालनी ने कहा 
का <ज उफाह्ाहगाक्ा व/९8 00 ता, ९8 रण ॥/9 
फशहह05. ये थानों, 4 फैश्डट्ट्ैवा: तेश्छा५ ०५ 0. 8 ]वाशी 
प्रशाएए्श078, ए: 75 ठप 00.7 60 शाठए स्क्रीन? हवा 
6 पर 6 एराइशा 00 गिए 8056 -. 060 00752ट00द९5५, फ्र 
फछ6 7९ 70 ए08९7 ऐशडट१5५ ? अर्थात्‌ ण्क अग्रेंन मील 
सागने से अधिक फ्सी वात को घृणा या मापसद नहीं करता। 
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समझता हैं कि मिश्लुक इसी योग्य है कि उससे घृणा वी जाय | इसलिए 
अग्रेज़ को यह दिसा देना हमारा कतंब्य है कि हमें अपनी अवस्था वा 
अजुमय हो गया है और अब हम भि्लुक नहीं है. ।” इस कांग्रेस के 
बाद ही द में दो राजनीतिक दल हो गये--गरम, नरस । पहले से 
शाह शए-पारू ( लाजपतराय, बाल गयाघर तिलक, तिपिन चद्रपांए 2 
अधान थे और दूसरे में सर फीरोजशाह मेहता, गोखले, सुरेंद्रनाथ और 
मास्वीयती इत्यादि थे। देश में चारो ओर ाल्यारूपाए की 
धूम थी । 

काशीकाग्रेस के बाद देश को स्थिति और भयकर हो गई । बगाल 
में हसन से हाहाकार मच गया । घर पकड एवं तलाशियों की धूम थी। 
बारीसाह में बगाए प्रातीय काफेंस का अधिवेशन होने घाला था। 
स्व० श्री रखुछ उसके सभापतति मनोनीत हुए थे पर वहाँ के जिएए मजि 
सूट श्रो इमसन ने काफ्रंस न होने दी । सुरेद्रनाध को गिरफ्तार कर 
रिया और उन पर ५००) जुर्माना क्या। इससे असतोप की आग 
और भड़की । उस समय 'राएटाजी घूम घूमकर ब्यास्यान दे रहे थे | 
उसी सार कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में वाप्रेस हुई । 
डाहान म्वरात को ही सारे मज की दवा बताकर सय्झो शृढ़ रहने का 
उपदेश किया । याद में पजाय में भी जसतोष फैल गधा। उस समय 
शराजी ने जनता में जाम्रति उत्पन्न करने में अपनी शाक्ति छगादी। 
फल स्वरूप पजाव-सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने देश निकाएे 
की आना जारी फर 

बंगाल की छृत पजाव में भी ऐल गई थी । सन्‌ १९०७ में पजाय 
शुच्ध सा हो रहा था । पजाय के कुछ हिस्सो में बस्ती बसाने के लिए 
पराव गो शशप्तद सरेकार लोगों को छे गई औौर बस जाने पर उन 

पर कर श्याने का दिचार क्या। भूमि-क्र सम्नन्धी 
जियर्मों सु भी बह केरफार करना चाहतीथी। इसी समय ढाहौर के 
>>र३५-०- 
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हमारे राष्ट्रनिमाता | 


गोरे समाचार पत्र सिख ऐण्ड मिटिटरी गजट में भा; भाखवों 
भवि ई्प्या अैपपूण छस निकटने एगे। 'सिचाई-कर में मी इंडि हे 
छोफप्रिय 'पजायी! पत्र पर राजद्वोह का सुकदमा चलाया गया 
उसका, जनता की राय सम, जो “अनीतिपूर्ण' 'फ्ेसला हुला उससे अस्ततार 
की आग सुरुम पई। इस जाम्रति का उपयोग करने कें,टिए सा 
अजीतसिद् ने “अज़ुमन सुहिब्बाने वतन ( देश प्रेमियों का सभा ) 
स्थापित की | प्रति रवियार को इसरा अधियेशन होता था। हजारों 
की भीड होतो थी, छाहौर के बाहर के लोग मी आत थे। सरदार 
साइय के च्याय्याव बड जोशीरे होत ये! पजाब सम पूम परमार 
उत्हाने व्याय्यान रिये । उस समय की पंजाब ओर बगार 
की जाएृति का क्या कहा था ? देश ने १८५७ के ५० हे ४ 
अपने अद॒र एक नहीं चेतना का अजुमय किया था मिस 
प्रकार बगाल के प्राणों से 'के वले मा तुमि अबले ? स्वर,उठरहा था 7 
ही पजात के घर घर में 'पगडी संभाल ओ जट्टा !'& गीत,गाये जा रह री 
पज्ञाब के जादो मं यह जागृति देखकर सरकार घतरा-उठी थी, | अत हे 








+ यह गीत बहुत बढ हे पर दे।चार पद्य यहाँ दिये जा रहे 7 


पगडी सेमाल ओ जद्ञ । देक ॥ 
असानु पता नाहीं रज हे। जावना। 
साहीया कूऊा साडा कुछ न बन आवना। 
काहनु करद पएंडे जाश उबाल ओ ६ पगडार |) 
ञ८ 4 
लिख लिख चिट्गिया एवे लाटनु घक्षिमा। 
कूड  हागइया लोको समतस्थक्लिया॥ 
जढ़ा बीती थी पिच्छे दाल ओ हाला॥ पगडा 
“5२%३६---- 


]० ॥ 


[ 'छालाजी' जीवनन्यया 


उसने सरदार अजीनर्सिह और एात्य ट्ाल्‍पतराय को निर्शेसित फर दिया । 
श्र न श्र 
नियासन-सम्यस्पों कुछ आसगिक घटनाओं की चचा। यहों जरूरी हो 


' 'लॉती है। 'मेरे निर्वाघन की फ्हानी' (7]6 5007ए ए॑ थैंए 2०कण- 


बुद्ध प्रामणिक ँशाणा) में शालानी ने उनका विस्तार के साथ वर्णन 
घरनाएँ जिया है पर यहाँ अत्यत सक्तेप में में उहे देता हूँ । 
“आत यह है फि रायरूपिण्डी के छाला गुरराम एटवो- 
केड, एाला हसराज तथा ए|० असोत्य्क राम 'प्लीडर यडे ही देह प्रेमी भे । 
वे लग कक्‍भीयभी एकत्र होवर देशसेया सम्याधी बातों वी चचा 
किया करते थे । ३० अग्रेछ १९०७ को चहाँ के जिरा सजिस्तेट ( मि० 
'पो० डी० ऐग्यू ) ने निश्नलिफ्तित प्रिचित्र नॉटिस इन छोगों के नास 
जारी की-- 

/शश गुरदासराम ए्टेबोसेट, रोरा हसराज प्छीडर, स्वरा अमो- 
छक राम प्टोडर--मेरे पास यह रिपोर्ट पहुंची है कि कुंठ दिन पहुँले इस 
शहर में एक सभा हुई थी, जिसमें अनीर्तासह नामक एक मनुष्य सुर््य 
वक्ता था। सुना जाता है कि छाला हस्राज उस सेमा के सभोपति थे। 
सभा के सयोजक और सत्री लाटा अमोल्स्राम थे और बच्तता देनेशरों 





ऐक्स पएछ जड़ा होता सी हो शणा ९ 

हु जेढा जैढ़ा खाना सा से गया। 

हुन को करिए दस्सी मेरा सवाल हो।॥ पगछा० ॥ 
हा हि > 

निरिया गल्ला नाल कुछ नहा बनदा। 

रद; अलाज करे के वतन दा 

बाजिमा लुट्टी जादा देख बगएल ओए )॥ पुण्डी० ॥ 
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इत्यादि० 


इमारे राष्ट्रनिमाता ] 


से भी एक यत्ता छाथ अम्रौफ राम थे। मुसे यह मी सर मिरी | 
कि अमीतसिदद की यदृता अत्यन्त राय विदोह फटने बाली था और या 
दासराय की यक्तता भी एसी ही थो । उनकी यढता सें यहोवल के है? 
बटर और मजिस्ट्रेट मि० झिचन पर कठोर आयेप मे । इसलिए आए थे 
यो यह मोटिस देता हैं कि आगामी दूसरी सड़ के ११ पत्र दोपहर झ् 
इसके सम्प'घ में तदयीदात करूँगा, इसलिए आप शोगों को उस सन 
यहाँ उपस्थित होन॑ की अनुमति देता हूँ। वहाँ आए रोग हे 
सस्याध में जो छुछ कहे यह भी ध्यानपूर्वक सुना जायगा। हे 
तदकीकात वरने के दो उद्देश्य है,--- ( १) ताजीशात हिंद की १४ 
और ५०५ धारा के अनुसार आप छोगों पर सुकदमा चंटने के यया 
अमाए अ्रस्तुत हैं या नहीं । ( २ ) यदि तह्कीकात में ये बाते 
हो जायें तो फिनानशल कमिश्नर और चीफ कोर्ट की सेवा में, आप लगें 
के पास रेचेन्यू एजण्ट! के जो लाइसेंस दे उन्हें रद करने भय 
व्यवसायी कानून ( [.०एवाँ खिल्ाागाल 22 2 के ४१२९ 
धारा के अजुसार औैसी स्थिति हो उसके सुताविक करने की आशोप्रर 
करने की आता की जाय । कृपया इस नोटिस के नीच टिखे व 
देख लिया । 


निधित 


( हस्ता० ) पी० डी० एग्यू, 
जि मतिस्ट्रेट । 
३० अग्रेल ६९०५ 
यह नोटिस मैर्कानूनी और हास्यास्पद थी । आज तक कं 
अत्यन ऐसी नोडिस नहीं देखो गईं पर वहाँ सो किसी तरह इंढें 
दिखाना था । छाटाजी को समाचार मिलय, वह तुरन्त पहुँचे। संराई 
मशविरे के बा” यह सै पाया कि इन छोगों में से कोई भशाउत ः 
जाय । इनकी और से वकीए कर दिये गये । छोगौं में मोटिस वी अ्वाई 
फेर गह । ठह के रह आदमी इन लोकप्रिय नेताओं का मुकदमा देवोे 
रे दे ट>++> 





[ 'लालाजी! जीवन-कथा 


अठास्त में उपस्थित हुए। मजिस्ट्रेट ने जय यह इृश्य देखा तो कह 
दिया, 'सुरुदसा जाज न होगा, पीछे तारीख की सूचना दे दी जायगी ।* 
इधर जनता इतनी उतावली हो रही थी कि उसने जुदस निकालना 
चाहा | छाछा जी से व्याब्यान देने के लिए कहा गया, उन्हाने इन्कार कर 
दिया पर भीड़ हटती न थी इसलिए विवश्ञ होकर दोपहर को व्यास्यान 
देने का वादा करना पडा। इसके बाद समाचार मिला कि कुछ उजड् नादमी 
डिपुटी कमिइनर के बगरे के अहाते में गडबड कर रहे है तथा छुछ छोग 
विश जज की कोठी की तरफ भी गये हैं । अप सभा करके इस प्रकार के 
हत्या की निन्‍्दा करना आवश्यक हो गया पर इस बीच जिला मसिस्ट्रेद ने 
शा जी को घुढाऊर कहा--“सभा गेर-कानूनों करार दे दी गई है, 
पुरीस को कारतूस दे दिये गये हे एव घुड्सबार सेना भी बुला ली गई 
है। यदि सभा हुई तो गोलियाँ चलाई जायेंगी।” सैर, समा तो 
स्थगित फर दी गइ फ़िर भी सारी रात घर पकड होती रही । श मई को 
शाशजी के ये सूद बकीऊ मित्र तथा और भी दो एक मित्र गिरफ्तार 
कर लिये गये। लाछाजी ने इन सिय्ें को छुडाने का बीडा लिया और 
आन्दोलन करने में लग गये । 

सुरोपियन राज-क्मंचारी लालाजी से जछते थे। वे दाँत पीस रहे 
थ। हाराजी की गिरफ्तारी की अफपाह भी गर्म थी। उस समय छाल 
जिवोसन के दृश्य. भी के पड़े लडके (जो इस समय शायद बंरिस्टर ह) 

रदौर में थे। स्त्री, पुत्र, पुत्री सब छुथियाना, उनके 

सघुराल में ही थे। राछाजी को शृद्ध पिता की चिन्ता अधिक थी। 
न्‍ जे पिता फो पत्र छिपा और चिन्ता न करने का अनुरोध फ्रिया। 
८ लि शहाजी ने कोई मेर-कानूनी काम ने क्रिया था इसलिए उनको 
/ ७. न था कि सरकार देश निकारे का अद्रदरशिता पूर्ण कास करेगी, 
# ,.. भी उन्होंने जपने को तैयार रखना जरूरी समझा ! उन्होंने दूसरे 
[ पान्त के नेताओं को प्रजार की परिस्थिति के सस्बध्ध मे पत्र भेजे, सर 
>>२३९-- 
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विल्यिम परैटरवर्न के पाध बिनाय नहर वी कर इृद्धि के सता मे है 
पत्र, आवश्यक बायजा वे साथ, सेजा | यिटायत भी पद मित्र अप 
टिसा | इसमे लिसा--“पता नही विलायती डाक के टिन मैं पठ स्स्सि स्‍ 
मे समर्थ होऊँगा या नहीं इसलिए यद पत्र इतनी जस्दी भेत रहा है! 
पत्र टिसपर भोजन फिया। फिर दो पत्र जौर टिसे। इसमें बाद ए5 
ऐेख लिखा । फ़िर चिद्ठियाँ, टेख आदि जेय में. रखंडर चीफओं” जबि # 
िए गाड़ी तैयार करने की आचा दी । पर 

लाटाजी अदालत जाने के लिए तैयार हो रहे ये कि उर्न*े 
सबर ही---/दो आदमी आपसे मिलना चाहते हैं।” शोटाती कं 


'झुगावे 


७१७०5 कई सम 
ना को आये तो देखा कि के 
ध्ग्रापप्त मिलना. या की बे पता के थाने के थार! 
वर और: प थानेदार 
चाहत है १७. हर अरे दूर गा है बहा हि 


सिटी पुलीक्ष के इ'सपेक्टर ने लाछती हरी 
आपसे क्मिइनर और डिप्टी कमिश्वर मिलना चाहत हैं, जीप चाहिए 
छालाजी ने सोचा कि शायर अफ्सरों ने उच् अशान्ति निवारण है हे 
पयत्त करने के सम्ध-व में बुलाया हो इसलिए बोल-- सुश ग 
कुछ काम हे अत वहाँ से लौटते समग्र में कमिश्नर साहब से पक 
शहर के थानेटार ने कह्ा--/क्मिस्तर साहव डिस्ट्रिक भाफिप है» हा 
मिनयों के लिए ही आपते मिलना चाहते द। आप उनसे मिलल 
/हरी जा सकते हैं 7 

छाछत्जी को डुछ सदेह हुआ । वह दोनो थानिदाये कसा ४१ 
'मैंबंड गये । अभी गाडी थोडी ही दूर चली थी कि तिल इटिंस 
ण्टण्डेण्ट, एक और अपग्नेज के साथ, कूदरर गाडी के पायदाता पी 
गये । शालजी के आम्रद करते पर थे भी अन्दर बैठ | आर्पिस ्य हे 
चने पर कमिदनर ने उम्ट सपरिपद्‌ बढ़ छाट द्वारा निश्ली गई 
की जाता सुनाकर क्ह्ा--*आप गिरफ्तार किये गये द्ट हर ना 
दे निकाल द्ोगा हाँ व्यवद्ार सजनतेापूण फ्या जावगा ] 


[ 'लालाजी! जीवन-रुथा 


को पडा क्या निवासन के पहले आप फिल्लो ले मिलना चाहते ह १? 
$ श्री बोढे-. "नही ।? कमिइनर ने फ़िर पृदा--“किसी को पत्र 
मय 
/* तना चाइते और अपने कपड एच विस्तर आदि मेंगवाना चाहते है र्ए 
. गणजी ने उत्त दिया--"हाँ।” इस पर फ्मिशनर ने छालामी को 
/ गन कलम दवात दी । ल्यशाजी ने दो चिह्ठियों लिखीं । एक ज्येष्ट पुत् 
। को, जिसमें अपने देश निकाले की सूचना के साथ लिखा फि मेरी 
िपस्थिति में अपने पितामह की आजामुसार चलना। दूसरा पन्न अपने 
मत ( अर स्थ० ) छारा द्वारफादास को वकाल्त-सम्ब घी बातों के फिपय 
4 लिखा। इसके बाद छाणाजी की तराझ्ी ली गई, फिर बह डिपुदी 
मइनर की भोरर में बैठाये गये । हि० कमिश्नर खुद भोटर चला रहे 
पास में जिल पुल्सि सुपरिण्टण्डेण्ट डाथ में पिस्तौल छऐेकर बैठे तथा 
पर हाछाजी एवं एक थुरोपियन सर इ-नपेक्टर बैठ । इस 
भकार छे जाकर शाराजी को युरोपियन गारद में बद कर दिया गया। 
५ तर जाते ही लालाजी ण्क तख्ते पर लेट गये, उनकी छाती रस 
*ई हो रहा था। जय द् डेंड कम हुआ तो सन में तरह-तरह के विचार 
बाहीर स मए्डाले उठने एगे। छालाजी स्वयं अपने निर्वांसन की 
फ्द्ठानी में ल्खिते हें--“सबसे पहले मैने ण्सा 
' 'ठा अवसर उपस्थित करने के टिए परमात्मा का धयवाद क्या 
'पॉकि इस समय भेरे पिता, मेरो ख्री तथा यर्चा में से कोई उपस्थित 
! था, उनमें से कसी के रहने पर जो हृदय विदारक दृश्य उपस्थित 
ता उसे देखफर चित्त पिचलित हो ज्ञाना कोई बडी बातन थी।॥ 
सके लिए मैंने परमात्मा को धन्यवाद किया, यह थी 
मेरी माता का देहान्त हो गया था । मुझे अपने पिता की चिन्ता थी 
| हु यह विश्वास था कि थे इृठ चित्त के पुरुष है इसलिए विपत्ति से 
पैचलित न होंगे। मैं अपने बच्चों और ख्री की ओर से भी निश्चिन्त था. 
पोंकि थे छोग भी मेरे पिता की देसरेख में थे। इस अकार अपनी 
१६ +-+२४१०-- 
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ईकुटस्ब-सम्बधी बातों का पिचार करने के बाद अपनों परिगिि 
विषय मे स्वतमता पूर्ूक उिचार करने लगा । सुझ अपने जादर 
अमर की सानसिर या नैतिक दुबलता का उुछ पता नहा बोए 
अपने पिचारों से डगमयाने वा सुझ कोई कारण अतीत हुआ। वाला 
बस्था से ही मुझे परमात्मा पर अटर विश्वास था । यही विश हैं 
समय भा मुझे वल दें रहा था। सुझ जपनी ताह्यूटिक अंवर्यी 
सफ्टों को सह को अधिक शक्ति श्राप्त हुई । मेने अपने वो ईस जाम 
निरीक्षण में अत्यन्त इढ पाया । मेने प्रभु से प्रार्थना काहिक डा 
डून कठेताइवों को सटन करने का बर ठे और सुसते जान या भदगा 
से का ऐवा का ने हले दे जिसने सातभूमि को सेवा के मेर डरे 
में किसी अफार की अडचत आधे या सेरा समाज झिप्ती तरह *े पा 
और ढुजित हो ।7 
चार बन शाम को लाला पी ने मॉवड़र जर पिव्रा।ए वर रू 
वाचा खुला ओर बह फ्टित पर सवार कंफ़र सियोमीर स्टेशन पहुँचा 
गये, जरा पहल से ही स्पेशल ट्रेन तेयार सदी थी। उसमें ठ्त 
गाडी चल दी । साथ म सस्मेंग्ट एच सिपाही थे गिवकी हर ही 
बरावर तटाशी ही जाती थी । इस ग्रकार प्रजार युक्तमान्त, विद्र ६ 
यगाछ की सीमा पार कर लाराजी डायमण्ड दवारवर ( बंदरगाह मे 
पहुँचाये यय । रास्त में स्वान, भोचन इत्यारि का ग्रबाघ कर दिया 
था । डायमण्ड हारवर से ल्‍्यलाणी ने घरवाला को तार देता वश है 
डनका अउुरोध स्वीकार नहीं किया गया फ़टत उड़ोंने एक पत्र 88 
जौर एफ पिश को भजा9२ मह को ठायमण्ड हारवर से घटरर ** 
वो रसून पहुँच | फ़िर चहों से रल द्वारा माइएे पहुँचावे गन 
स्टयन पर गाडी पहुँचत ही स्टेशन वि्कुछ साली करा टिया गो | 
स्वशन से यादर निक्‍्लत ही, भारत-सेवक समिति, (सरदेष्ट्स 
कुण्डिया सोसायरी ) के सदस्य और आज प्रधान, श्री देवर 
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4ह चरणों पर गिर पडे । पुलिस बालों ते दोन। को अछग कर टिया पर 
/णिछाजी ने मस्तक नवाकर देउधर वे म्रगाम्त का जयाब दिया | इस प्रवार 
शी $ मई १९०७ को लाटानी माण्डले पहुँचे । 
४. इधर यह सब हो रहा था, उधर छालाजी के निर्वापन का समाचार 
; भरे देश में फैल गया । इससे छोगों में वडा असतोप फैट | जो अबतक 
| जनता में असताप ज्नके ब्रिरोधी थे वे भी सरकार की अनोति का 
गा विराध करने छगे। इस्लैण्ड एत्र भारत के अनेक पाया 
0” इस काये का प्रतिवाद किया | उस समय के असतोप का अनुमान 
#/दिर के बाद सिसारियों एय सर्वलाघारण म श्रचलित गीतों की इन 
/#ऊफेडियों के फिर से प्रसार पाने से क्या जा सकता शे--न्हस जा 
/िरिंगिया, हटजा दुरगिया, अकाल सिकता दी फौज आई तथा इसी 
प्रकार, आठ फ़िरगी नौ सोरा, रडे जाट का दो छोरा! एवं 'फिरगी रे 
कभी मिल गग्मो जगी रे! इत्यादि । लोग पागल हो रहे थे। अन्यथा ऐसे 
(तो का सित्राय असतोप-अदर्शन के कोइ अर्थ नहा हो सकता था। 
#परिसान्य ( तिश्क ) और गोपले ढोर्ना ने निर्वासन का विरोध किया था। 
| ने कइ बार यढी कासिल में भो इसको चच! की। इग्लेण्ड, 
// | रण अफ्रीका, जापान, अमेरिका इत्यादि में प्रतियाद से हिन्हुस्वानियों 
है सैमाएँ की, जनेक विदेशिय! ने मो अतिवाड में उनका साथ दिया। 
ह। न्न्‌ रैप्डमैन, मचदूर दल के नेता श्रो केयर हार्डा एय नेविंसय इध्यादि ने 
पीर के इस कार्य की निन्‍्द्रा की। पार्संण्ट में अनेक प्रश्नोत्तर हुए । 
है स १९०७ को पार्ट्मेण्ट मे सर सिस्सेण्ट के यह कहने पर कि 'लाछाजी 
५“ गोली क्यों न मार दी जाय! पड़ी चसचप हुई। सर पिल्सेण्ट के इस 
। ध्यन प्र टिविर॒ल दर के अनेक सत्स्य जिगड़ खडे हुए। पीछ श्री मार्ले ने 
(/ मे कठिनाई से लगा को शान्त क्या । 
४ ५,  शिती १६ सई १९०७ से ३६ सयम्पर १९०७ तक ही साइ में 
हि में कैद रहे । भाइले के फटे के एक बेंगले में इनको रखा ग्रयो तथा एक 
२9७३-२५ 
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(मद्रा सी) रसाइया दिया गया। पीछे बार-यार पतादी रसोइया मो 
त्तिति 

कैद एव छटबारा. पर एक पजावी एस रिया गया, वर्मी सिर 


|, वियु ु 
की एक ग्रारद उनकी निगरानी के हि 
नाई, पर | 


छुड्ट | टहएने की सुविधा कर ही गई थी तथा भगी, वे 
इत्यादि की सुविधाएँ भी मिछ गई थीं पर उनपर पहा बढ़ा की था 
मिसने-जुरने की इजाजत न थी । इनऊे छोट भाई छारा धतपताव! 
मिलने के लिए कट यार सरकार को लिखा पर॒पजार सरहार ने आग 
न दी | जल म शाडाजी को छाती का दद यढ़ू गया था अता सात 
डीक नहीं रहता था। 'छालाजी' प्राय धार्मिक पुम्तकों के ५ 
समय कारते थ । गीता ण्व दीयाने हाफिज को खूब चाय सं पी व 
उदूँ में वर्मियों क सम्ब'ध में ० पुस्तक लिखा । उरहूँ में एक उर था 
एप भम्रेजी में समाज सुघार पर एड छेस भी टिसा। गाताका कर 
नामक छेप भी बहीं का लिज़ा हुआ है। 

१३ नयस्थर १९०७ को छालाजों छोड़े ग्रे । छुछिम के पहपईे 
घेशर ट्रेम से ( मण्डाले से ) रंगून पहुँचाये गये, फिर जहाग्ी 
बजयज छाये गये फिर स्पेशल ट्रेन से छाहौर पहुँचाये गये।१८ हा 
म्थर १९०७ को टाहौर पहुँचे । उनके छूटने का समाचार सार दर 
पील गया जिसे सुनकर जनता रो हार्दिक असचछता हुई । हि 

निवांसन के समय कलऊत्ता के गोर असवार डिश्लिशर्मी 


-। ०३०. बे ८ आल छि 
लिखा था फ्रि लाढाजी ने हिन्दुस्तानी सेनिकों को उिद्दीहं के कं प 


काया है । इसी प्रकार की बुरी बर्ते रह 


अखबारा पर. गे कफ री 
नालिश सिविल री गजर' ने भी लिखी थीं। पक | 
के 'डेली प्ससग्रेस' ने तो यह गए उडादी थी. 


छाडाजी अमीर कांबुऊ से मिलकर भारत से अग्मेजी राज्य 
ड़ 4 छाटाजी नें इन पत्रों पर नाल्शि की। कलकत्ता 

० 
इम्लिशमैन! पर आपको डिग्री दी | लन्दरन के 'डिछी एक्सप्रेस 


ब्यतों; दा 


हाई” ब्बे 


व 


मिदानां पाए | 
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प्रहौर के 'सिविक्त ऐग्ड मिल्डिरी गतर ने क्षमा मॉग छी । 
- पहले लिखा जा घुका हे फि देश में नरम गरम दो राजनीतिक दल 
ऐप गये थे । काम्ेस नरमदल यार के हाथ में थी, जनता गरमाल की 
दूष्षाना सूरठ पीठ ठोकती थी। कांग्रेस वा अधिप्रेशन नागपुर 
+ कफ मे होनेयाटा था ओर गरमदऊ बाल राकमान्य 
( तिलक ) को अध्यक्ष बनाना चाहते थे पर इससे 
पर्नार के चिढ जाने का आदेशा था इसलिए नरमदुरू वाल। ने नागपुर 
को जगह सूरत में जधियेशन करने का निश्चय क्या । उनरा यह अमि 
प्राथ था कि उसी प्रात के निवाप्ती होने के काहग छोकमाय ( तिर्क 2 
अध्यक्ष न हो सकेंगे पर गरमदल ने छालाजी का नाम प्रस्तावित किया । 
बाल्तव में यह देझ्ञ में बढतो हुई युयक मनोशृत्ति के प्रकाशन का सबाल 
था| गरमदछ आगे बढ़कर पर पर सडा होना चाहता था। १९०६ 
३० में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता म॒क्‍्टकत्ता अधिवेशन में पास 
हुए 'छदशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य' सम्मन्धी चार 
अज़ाओों को भी नरमद्॒ल हटाना चाहता था | उन लोगों ने श्री ( पीछ 
सर' ) रास प्रिहारी घोष को अध्यक्ष चुना था। ढाटाजी ने 'ट्िव्यून' 
, गैमिक पत्र में चिट्ठी छपाकर अपन स्थान पर श्री घोत को ही मनोनीत 
करने का प्रस्ताव रपा । 
दिसम्बर के अत्तिम सप्ताह म सूरत में लोग एकत्र हुए। लालाजी 
भी पहुँच। उनका बड़ी धूम धाम से स्वागत हुआ । उन्होंने दोनों दलों 
को मिटाने का बडा अयत्न क्या पर सफ्लता न मिली। का््रेस से 
बड़ा हुत्श्ड सचा, फिसी उच्छूह्वल युवक ने मच पर॑ जता तक फेक 
दिया। श्रो सुर्रेद्रनाथ ने अपने सस्मरर्णा में इसका वडा द्देनाऊ और 
दुषसप्रद साक़ा खाचा है उड़ने श्री तिछुक को ही इस धदना के लिए 
जिम्मेदार बताया है । जो हो, कांग्रेस भग सी हो गईं। दोनोंन्द्ला ने 
अपनी अल्य अलग का्ेसें का । यरमदर बाली के अध्यक्ष श्री अरविन्द 
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घोष और नरम के श्री रासरिहारी घोष हुए | छाहाजी दोनों में शक 
हुए । दा दिनों स्थदशी का आदोलन जोरा पर था। ३९ दिख 
१९०७ को अखिल भारताय घर्ेशी सभा हुई गिसक हारा हवा कर 
पति हुए | १९०८ के अग्रैट महीने में नरमदर वां ने काम्रेस के थी 
( 'क्रीड' ) की रचना के लिए सम्मेरन क्या । इसम समिरित हे 
भी छाटाजी ने दोपों दर। को मिटाने का प्रयत्न सिया पर सफर 
हुईं । यह यह समय था जब यगार- में प्रान्तिसारी दर का जाए हीं 
रहा था। कई जगद वम-काण्ड हो चुक़ ये। सारे दक्ष में तरारियों 
गिरफ्तारियां की घूम मय गई । लोक्मा-य ( तिएक ) इत्यादि गत. 
हुए । लोक्मान्य को छ थर्ष का कारात्रास दण्ड मिशा। इसी 
टाश्टाती ने इग्हैण्ड के लिए दृसरी यात्रा की । यो 
छाए जी भारत की स्थिति से सितर होकर इग्टेण्ड गये ये हम 
भी भारत को नहीं भूरे । वहाँ के अयबारों में भारत के सम्बंध मै 
रेस लिखे ओर यहाँ के दिदुसतानी विधा? 
नश्याख्यानों द्वारा जागृति पैदा की । दक्षिण ला 
के प्रवासी भारतवासियों के लिए, भारत में बेगार प्या दूर करने के 
तथा अन्य अगेक चातों के लिए लाटाजी ने बडी चष्टा की। इस्टैए 
उनका जीनन बडा कार्यमय रहा । जब छाटाजी इंग्हैण्डमें थ॑ का 
सालें मिण्टो खुधारों की घोषणा हुइ। छाढाजी ने उस समय 
सुधारों की निस्सारता श्रकट की और उयका विरोध किया । हे 
सन्‌ १९०९ ६० में शालाजी भारत लौट आये | लोटने परकईमिगेरी 
सहायता से १जाव हिन्दू सभा की स्थापता की जिसका प्रथम 
स्वामी अ्रद्धानद जी ( उस समय महामा । 
राम जी ) के विशोध करमे पर भी स्व० सर ग्रे 
चन्द्र चर्जी की अध्यक्षता सें घ्मधाम से हुआ । इसमें पहली बार सर्व 
सनी, आयंसमाजी, जैन, सिस, महासमाजी आदि सब हिन्दू भाई 
+-२४६-- ।' 


अरे ! 


इग्लण्ड में 


पजाब हिन्दूसभा 


[ 'लालाजी जोवन-क्था 


प्टफार्म पर एकत्र हुए । सानो भागे जिप्त हिन्दू महासभा का सगठन 
हगीं, यह सभा उसका बीज हो । 
१९१० ई७ में लालाजा का पुत्र, जो हश्रूण्ड में पदृता था वहीं, 
४ बीमार पडा । उसे ऐेगे को तालानी फ़िर इग्लैडड गये। वहाँ सन्राद 
« तामर विलायत- . ' उवर्ड सक्षम के राज्यारोटण के अवसर पर हिन्दु- 
यात्रा स्त/नी राजनीतिक कैदियों को छोडने पी अपील की 
पर उसका कुछ फ़लू न हुआ | वहाँ से लौटने के थोड 
४ | दिन था? ( २३ फ्रयरो १९१३ को ) उस पुत्र का देहाल्त हो गया। 
पत्र बियोग से छारा जी को यड़ी चोट एगी पर वह ऊिसी प्रकार साव॑ 
जनिऊ कार्यों में छगे ही रहे । १९११ इ० के अतिम भाग से पजाय से 
शिज्ञान्मत स्थापित क्या | प्रायमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कष्ट 
! ''ै? खोले और अपने गोंव मे , शिक्ष--सघ के अततगेत, पिता के नाम' 
पर, राधाहएण द्वाइ स्कूल! स्थीपित झिया । 
। .. सन्‌ १९१२ इं० म लाला जी एाहौर स्युतिस्पए योड के सदस्य घुने 
। ये । उसके द्वारा उन्टाने नगर की यथासभय सेया की । १९०७ के 
। प्रवाता भारतीयों. दें देश से याहर रहने तथा पृल्यदी ण्व ष्ड के 
।... डीसेवा कारण ढाटा जी काप्रेंस म॒ सम्मिल्ति नहीं डुए थे। 
९१२ ई० में यह वॉकीपुर ( पटना ) क्रम स में 
शामर हुए। श्री गोखले ने दक्षिग जक्रोफा के प्रवासी भारतीयों के दु सो 
शी बगन बड़े हत्य जायक झन्दों में किया । माल्यीयजी ओर छाल्यजी 
ने सम्रथन--अनुम्ोदन में यडी ओजस्वी वक्तताएँ टी । इसके बाद ही 
3९१२-१३ में महात्मा ( उस समय कर्मय्रीर ) गाधी ने दक्षिण अक्रिका 
मे सत्याप्रह जारभ क्या । १९१३ डहूं० के अम्तिम मांग में इस सत्यामह 
बश जोर पकक्‍्डा | छोगों म॒ एक उया जीयन आ गया | अबतक ग्राथ- 
नाभों जौर अपील का रास्ता ही छोगो को माइस था गाँधीजी के 
इस न्रीन ढय के आदोरन ने छोगों की ऑ्से खोल दा । उस समय 
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ओी से सटे से, इस सम्याध में, घा के लिए सारे भारत से भरत के 
थी छाशजी ते जाप से घूम पूमझर एगमग रे५ हजार रपा पर 
एफ्ग्र पर पढ़ भेजपाया । ९१३ इ० में करोयोांग्रेस में भी * 7 
अप्रीका मे प्रयासी भारतीयों के सन्‍य-घ में शालमी ये छ। इस ईसे 
में, १९१४ ६« मे, एए दपूटशा भी दृग्लैण्ट भेजा गया। शागोकि का. 
रोध स इस पार्य में छाटाजी मे भी भाग टिया पर इसे मिवादा 
का बोई पर य विकला । डपूटशन ये और सदस्य तो हट आ। 
छाटानी थही रद्द गये । यहाँ उन्होंने आयसमाज पर एक पुस्तक हिती। 
१९१४ ६० यी सव्रास कांग्रेस फे एिए अधिकांद प्रार्नों ने टॉटरओ 
या ऐ नाम सेजा पर काँग्रेस फ विधाता यहीं धाइते ये कि उनके हाई है 
का्रे स की यागरीर चरी शाय । इसलिए उन लोगों ने प्रा्तों से भरी 
मत यापस छन का अनुरोध स्थित, उनहे मन के अनुसार ही हुआ 
इस्हेण्ड से स्पएाजी ब्यपान गये। यहाँ से भारत आता चाहते बेकि' 
टिड गया। पासपोढ न मिलने के कारण यद भारत न भा सके, हा 
लौट गये । वहाँ से सद्‌ १९१४ ईं० के गत 
अमेरिका चले गय। यों तो १६९७ ९ है | 
थोढ़े दिनों के लिए अमेरिझा ही आये थे पर इस यार काफी सा िक महा 
सम्पूण सयुक्त राज्य में भलीभाँति घृमरर छाललाजी ने वहाँ की हे 
एव सामाजिक सस्थाओं का परिचय प्राप्त किया | इस वेश के सं पे है 
एक पुस्तक भी लिखी। अनेक पञ् पत्रिसाओं में टेप ल्खि। 
वरुण भारत. (यम इण्डिया ), 'मारत का राजनीतिक 
€ पोलध्किल पयूचर ऑब्‌ इण्डिया ) इत्यादि पुस्तकें भी री पहरी 
झुस्‍र्तक उस समय भारत में आने से रोक दी गईं थी । 
अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषों से मिलकर छाहाजी ने उ्वी 
बयान भारतीय परिस्थिति बी और आऊर्पित किया । उस समय भरे 
ड्ोमरूछ आन्दोलन चछ रहा था। छालाजी ने अमेरिका में भी ( से 
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थी केशवदव झांसी और हार्ईिकर की सहायता से, इण्डियन होमसूट- 
होगे की स्थापना की तथा इस सस्था द्वारा यंग इण्डिया नामक एक 
साप्ताहिक पत्र भी निकालना शुरू किया। लाटाजी स्वत इसका सम्पादन 
करते थे। 'टीग' के सभापति एवं कोषाध्यक्ष भी छाछाजी ही थे, मत्री 
, भरी हार्दिकर थे । इस छीग ने यहाँ बडा काम दिया । अमेरिका के अनेक 
| भगरों मं उसकी शाखाएँ स्थापित हुईं ! भारतीयों के अलाबा प्राय ८००९ 
+ भर होग भी लीग! के सदस्य हो गये थे । अमेरिका में भी छालाजी 
/ के पीछ अग्रेज खुकिया छगे रहते थे। एक दिन तो उहोंने यहाँ तक 
। ईस्‍्ताहस क्या क्रि जिस कमरे मे वढाजी अपने मित्रों से कुछ परामर्श 
| *रेवाले थे उसमें छिपाकर 'िक्‍्टोग्राफ' रख दिया | इस मशीन में यह 
वात है कि जो कुछ आदमी बोलता है सर उसम रेकाढ की तरह भर 
/ जाता है। पर सयोग वश बोई बात उनके विस्द्ध न निकली । 
५... युद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वभाग्य निर्गेय का अधिकार दिलाने के 
्‌ कि 'हीग' ने बद्य प्रथम फिया। छाल्जजी ने 'दुकडों के छिए झगडा' 
है ५ पद द्लो ण छिप ) नामक पुस्विझ लिखकर उसकी शाखा 
। 7४ में बेंडयाई। इससे बडा आदोलन फेला । यहों तक 
हि न शासन सभा की चैदशिक्र समिति के सामने भी एक 
॥ स्ताय आया। जसेरिका के क्तिने ही पत्र मे खुली चिट्ठियाँ एत छा 
जिक्हि जिनके अनुवाद स्पेनिश, जर्मन, स्वेटिश, जापानी इध्यादि भाषानी 
बिल भी हुए। लीग! ने बहुत बडी तादाद म स्तिकाएँ बदवाई ॥# 





/... कैअक्तुबा १६१८ ६० से खक्तूबर १६९६ ते प्लोग' न मिस के 


लिए सगढित बाय! नामझ पुड्तिझ शी ३००००, “मार्सत का स्व म की 
# अधिकार। को ५००० और अमेरिकन क्रमजीरियों: के ब्रति मास्त की संदेश 
,. री ४०००० प्रतियों। बैंटवाई थीं ६ 
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भारतीय व्यापार की उन्नति के लिए अमेरिकरतों एव भारती है । 
साझे मे छाल्यजी ने एक कम्पनी सोली तथा स्यूवाई में शी 
इन्कामेंदन व्यूरों' की भी स्थापना की । अप क 
जिस समय एाल्यजी इस प्रवार विदेश में काम कर रहें मे। पता था 
भयानर हत्याक्षाण्ड हुआ! छायाजी का हृदय अपनी माठ्सूमि कर्क 
रहा था पर भारत सचिय मे स्वदेश लौटने की आज्ञा मं दी। बेर 
संधि होने ८व पूरे शान्ति स्थापित होने के बाद ही 3 हें भारत के 
आशा मिली । २० फरवरी ९२० ६० फो राशी पम्बई पहुँच ! रा 
चड़ी धूमघाम से उनका स्वायत हुआ । इस देश में दे 
उ-होंने निशिचत किया कि अब केयर स्वदेश सेवा का ही काम कल? | 
आते ही घूस घूमकर पजाव से जागृति छाने की चेष्टा करे लगी ! क्र 
सप्ताह में लाहोर से उद का देनिक 'वस्दें मातरम निकाला । उसके 
का जिक्र करते हुए, अपने विचार इस' प्रकार प्रकट किये-“ 
“प्रा मजहब. हक्परस्ता 
मेरी मिल्लता. क्रोमपरस्ती डे 
मेरी इब॒छ्धद खलऊूपस्ली 
मेरी झऋदालत मेरा अन्त करण 
भरी जायदाद मेरा कलम 
मरा मा दर. मेरा दिल 
भरी उमगे. सदा जबान हैं ।? किक 
पहले लाली मत्यपू चेम्सफोरड सुधार योजना के एक में मे! हट 
पजाब के हत्याकाण्ड के पिपय सें न्याय न होता देख उनका का 
नुपाए और... डेससे उठ गया । उसके बाद ही इलाइाबार पका ६ 
असदयोग.. विस में जो स्पोच दी उसमें इन पर ली 
छेखर स्वय उपस्थित था । उसमें उत्दोंने के 
सुद्द के लिए देश को तैयार रदने की अपीक की । इन्दीं दिनो हाल 
वन ५७५००० 
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अकौसिर प्रबंश के भी पिरद्र हो गये। कलकत्ता की विशेष कांग्रेस के 
॥ पहले ही असहयोग के पक्ष में पह कई छेस लिख चुके थे । असहकार 
आाटेलन बारभ करने के कायक्रम पर विचार करो के लिए करता में 
॥ भी विस्ेत काग्नेस हुई उसके लाशाजी ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ४ 
दिसस्यर १९२० इ० वा दिन, इस दृष्टि से, भारत के इतिहास में वटा 
' महल्वपूण है। यहाँ से भारत की राष्ट्रीयता एक पया मार्ग महण करती 
/ है, तमसे महात्माजी भारतीय राजनीति के रग मच पर सूजधार के रूप 
॥/ # भक्र हुए । कटकतसा में महासाजी का जसहकार फ़ा श्रस्ताव पास 
[7 हैगा । शाहात्री ने वी योग्यता से का््रेस का कार्ये सम्पादित म्यिा। । 
7 , रैसऊ बाद १९२० के दिसस्यर म, नागपुर में, काग्रेस का नियमित 
/' “पिवेशन हुआ । वहाँ भी बहुमत से असहयोग का कार्यक्रम पास हुआ। 
।/ गिए्तारीआए मज॒,॒गपुर का्रे स के कुछ पहले ही राजनीति को उच्च 
शिक्षा देन के लिए लालाजी ने, लोक्मान्य के स्मारक 
में तिल्त' स्टूल आँगू पालिटिक्स' नामक सस्था सोली । यह बह समय 
था हप दुश की घमनियों में नवीन रक्त भर रहा था, चारों ओर ह्ूचछ 
भी हुई थी। इधर देश ने करयट छी, उधर सरकार ने अपनी दसन वी 
शागी सेभारी । चारों जोर घर पकड सच गईं। देश के छोट बड सभी 
अयरता गिरफ्तार होने छगे । ऐसी अयस्था म॑ लालाजी केसे पीछे रह 
पेफते ५१३ दिसम्बर १९२३ को थह गिरफ्तार हुए। १५4 महीते की 
सजा एवं ५०७०) जमाना छुआ । गिरफ्तारी के समय राष्ट्र एवं पञाब 
0... गम छाराजी ने जो अपीर निकाली थी उसके अत्येक शाद से उनमें 
[कप से भर दम प्रेस या परिचय मिलता दे । मु 
/॑. इंठ समय बाल पजाब सरकार ने एक हिल, रात के समय; शा 
# भी छोड दिया। पर थोडा देर बाद ही बढ फिर गिरफ्तार हम 
गये । ५ माचे ५९२२ ई० को, राजबोही समा रावत भौर ही और 
#.. हिंद वी ११७ थारा के अलुसार एक वर्ष का कठोर 28 
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; 
फिमिनल हा प्मेण्टमेण्ट ऐक्ट की 3७ ( ३ ) धारा के अनुसार एक 
सादी सजा का दण्ड हुआ ? यद् भी आना हुई कि पहल करी 
भुगतनी पढ्गी, फिर सादी | जल म॑ हह़ें अपने सख्यीयियोंस 
मिरन न दिया जाता था अधिकारियों का स्यवद्वार बढ़ा सदाव 
छालाजी का स्वास्थ्य रिथड गया, धीरे घीर उन्हें क्षय रोग हो गया। 
में हरुचल मच गहट । नरसद॒र के नेताओं और समाझ्मारपओं ने भी 
पिपय से आादालन फिया, पालेमेष्ट सम भी सवाल पूछे गय पर 
नतीजा न निसशा । सरकार चाहती थी कि छाटानी छुटकार के 
अर्जा द। भरा लालजी से यद काश समर था? फल यह हुआ 
दिन दिन स्वास्थ्य सराव होता गया । याद में सरकार ने अध्पार 
रसकर चिकित्सा की ध्यवस्था की, अन्य सुविधाएँ भी कर दीं पर ' 
रछाभ न हुआ, रोग बढ़ता गया । सरकार कद्वतों थी कि क्षय रा 
है । जम्त सम सिप्रिल सर्ज- इत्यादि के परीक्षा करने पर जव कैय 
सन्‍द हुआ और सरकार ने दसा हि छालाजी को जल में रखने में से 
है तो १६ अगस्त १९२३ ईँ० को उन्ह छोड दिया। 
इस ससय याघीजी जल म॑ थे । देश में, नेताओं मे, देरी 
राज्य था। हौंसिए प्रवेश और कोसिश बहिष्कार के अहन ने ई? 
ध्यापक रूप पकडा कि देश सेवा की अतही नी 
नाएँ ठिन्न मिन्न हो गईं। एक दृगामा उठ से 
हुआ अधिकारबाद ने जोर पक्डा । परियतनवादी और अपरिवरनश 
डीनों दर्९ों म से कोड झुक्‍्ना न चाहता था। गया रअस की 2 
जमाना मुझ याद है जिसमें प्रतितिधियों के दाम ओर केराये टीके 
जा रहे थे । उनकी बढ़ हालत थी जो तोथों में जानेशाट यातियों * 
दी दटा के पण्डों के बीच होती है । अर मास पर दास शादी वी ओर 
दो दो अतिनिधि टिकट कैप में पढ़ थ । इसीलिए म॑ने इस खाचाग 
भ आय छेय सुनासिब न समसा | जस्तु सतल्‍ूव यह कि इस वातार 
++>२५२...... 
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में दश भक्ति का दम घुटा जा रहा था और द्वेष दम एबं अधिकार का 
धुआँ चारों मोर फेला हुआ था। गया-काग्रेस में अपरिवर्तनवादिया की 
विनय हो चुकी थी । पर ( स्व* ) देंशयउदास और (स्व०) प० 

। मोतीराल के प्रयत्नों से छोडमत बदल रहा था । उधर था रानगोपाशा- 
।चाये घ। लाछाजी तथा अन्य कई नेताओं ने समस्तोत्ते के लिए प्रयक्ष 
जिया पर छुठ फ्ठ न निऊ्य | अत में जग छोग इग झ्गर्डों से ऊब गये 

। वो दिल्‍ली मे स्पेशल कांग्रेस बुलानो पडी। उससें जाकर समझौता हुआ ! 

॥ परिवतेनब्रादियाँ को कसिल प्रयेश का अधिकार दे दिया गयां। इस समझौते 
(श्रेय स्भ्री राजेद्प्रसाद, वहम भाई, जमनालालर वजाज,(स्व०) मुहम्मद 
# भेंली,भवुलक्छाम आजाद, (स्व०) दास और (स्व०) प०मोत्तीलाटजी को है। 
/.. शहश जी जल से हो जद गये पर बाहर भी उनका स्वास्थ्य खरा 
# भी रहता था। देश में असहयोग कार की अभूतपू्े हिन्दू मुस्शिम एकता 
॥ ' प्रतिनिया होने रगी थी, तवलछीय और झुद्धि के भाव जोर पकड रहे 
/ ) ! असस्मानें में श्री हसननिजामी और हिन्दुओं में € स्व० ) स्वा० 
भरद्धानद--यही दिखते थे) यह वही हसन निजामी थे जिर्डाने कृष्ण पर 

ह 'ह सुन्दर छुस्तक रिस्ली थी और जिनका गदर का इतिहास सुस्लिस 
ह। ॉसिकों की हुदुशए क| एक करण जि है, और यह वहीं श्रद्धानदुली थे 
2! णो जी कुछ ही वर्ष पहले दिल्ली की जामा मस्जित में 'वज़्ए' (उपदेश) 
/ जुड़े थे। हाय, देश के लिए यह केसा दु खद जमाना था। भाई से 
ह भाई हद रहे थे । इसी समय माछ्यीयजों, राणाज्ी ओर लासीजी ने 
शी मिल्फर दविदू महासभा का संगठन क्िया। इसका पहला जधिवेशन 
करत में हुआ | इसमे बोौद, जैन, पारसो, सनातनो, आयसमाजी, 
मक्समाजी, अड्ठत सभी सम्मिलित हुए थे। इन पक्तियों का छेखक 
हर जप उससे उपस्थित था ५ एस खछय चरण के प्रश्लिद लपककार स्व७ 
हे गे द्लन्द शरु राय के सुइुछ गायक भरी दिलीप 'कुल्तार राय ने अपने 
4... कड से मीसा क| पहने चाकर रासये जी! गोल गाया, उस समय 
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एफ समों देंध गया। यदा ही उत्साहप्रद दस्य था पर मद्ासमा झा 
रूप ज्यादा दिन तझ कायम न रह सझा। राष्ट्रीयता के नींद जतीए 
भाषा को लेकर ठाली ही नहीं जा सझती । 
सन्‌ १९२५ ० में कलऊच में हिन्यू महासमा का दो अधियेश हुए 
छाठाती उसऊे अध्यध थे | ऐेक़िन महात्मा में माग शत हुए मे 
छाहाजी साम्रदायिर्ध प्रतिनिधिय के विरोधी ये, वैसा हि ९१५ ई 
मारने में हुए दिल्ली के ऐफ्य--सम्मेल्व में की हुई उनकी धापशर 
स्पष्ट हो गया था | उनक प्रयरों से ही १९२६ में यह निश्चय हुआ 
हिन्दू महासभा अपनी ओर से उम्मीदवार न सडा करे । 
सन्‌ १९२५ इ० में जय स्वराज्य-दर का जोर था, लाला जी खा 
दल म सम्मिल्ति हुए ये और कुछ दिनों तक वडी कासिल में उ्त 
पौसिल में डिपुटी लीदर भी रहे पर छुछ दिनों बाद मंत भेद 
कारण अलग हो गये । यह 'वाक आउट! (कोंसिंत 
से याहर चडे जाना ) नीति को ठीफ़ न समझत थे । अलग होकर, 
की सहायता से, 'स्वतत्र काग्नेंस दल! की स्थापना की ओर इसी ए' 
की ओर से, विरोध होते हुए भी, दो दो स्थानों से, बडी कौसिल के लिए ४ 
निवाधित हुए । शालामी मे असेबली / ब्रका जा 
शान्तिरक्षा शिल'! ओर 'साइमन कमीः 
यक्ताएँ स्मरणीय हैं। याद म, महास 
सुस्विम ऐक्य वे लिए बडी चेष्टा क”८ 
रिपोर्र का यई बातों में सत भेद रखते 
१९१ न समय तकछा: 
जीरा या पड 35 
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्टि गये थे। 'पजाय का शोर! रनों दुह्मड भूछ गया था । पजाप्र के 
६ रे भी उनकी वह लोऊ प्रियता न रषट गई थी। पर समय पर उ'हाने 

रैश की गति को पहचाना ओर महसूस कर लिया कि हम पिछटले जा 
हु] ई। इस र४ से देखें तो उनके जीवन के अन्तिम दिनों में जो-कुछ 
2० भष्ठा हो हुआ। यदि वह न होता तो इसमें सन्देह है हि राराजी 
है आजम दिनों तक अपनी लोक प्रियता बनाये रस सके होते । घटनाआ 


हि उनके गिरते हुए प्रभाव को बचा लिया । 
' ३० अख्तर १९२८ ईं० को साइमन कमीशन लाहौर पहुँचने बाला 
था। जनता काले झण्दों का जुदस निकाटकर अपना असतोष श्रदृशित 
# वल्षिदान करना चाहती थी। उधर पुल्सि ने भी पूरी तैयारी 
| कर रसी थी । १४७४ घारा ( सभा-बन्दी कानून ) 
«गा दी गढ़ थी पर उधर जनता भी जुलूस निकालने पर तुली पुइ थी। 
(शिशत्री इटाओ ( युक्तप्रात ) की प्रतत्तीय हिन्दू कान्फ़स से उसी दिन 
 णहौर डेप थे। १४४ को घोषणा का समाचार सुनकर उहोंने भी 
/ अडम में शामिए होने का जिचार कर लिया । दोपहर को जुद्धस निझुण ! 
। अंणाजी, सर्प शादूलसह ( करीश्वर 2 इत्यादि जदस के जागे थे । 
, | से स्टशन के पास हर गया और साइमन कमीशन के आगमन की 
भत्ाक्षा करने 2गा। 'साइमन लौद जाओ एय बन्दे मातरम/की ध्वनि से 
डिश गत रहा था। पुल्सि से यह यर्खइत न हुआ । ण्काएक पुलीस ने 
शस्याँ चलानी शुरू की । छालाजी की पीठ एवं छाती पर भी एक गोरे 
_ सावियाँ चला दीं। कहते है कि यह सीनियर पुल्सि सुपरिंटण्डेण्ट 
३ अल था। टाटाजी पूर पढने वाली ई छाठियाँ रायजादा हसराज 
अपने उपर लेट | ल्यराजो ने उस गोर अफ्सर से उसका नाम पूछा 
_ह उसन नाम नहीं बनाया | डस दिन को सभा में छाठाजी ने बडी 
जोशीली पहूत्ता दी। कहा था--'मेरे श॒शैर पर पड़ी हुई एस पर्ु चोट 
ब्रिटिश पाज्नाज्य के कफन को कील होगी ७१ ध 
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डस समय तो ताजी चोट कुछ मा दम न हुई पर व्ुतः पे पक 
छिक थी । शाराजी की शारेरिक अवस्था व्रिगडपी ही गई। घा 
छाती में घाव एव सूजन हो गई ( पर अपने शरीर का खबाल मे के ६। 
दिल्ली के समंदल सम्मेल्व एव भारतीय वाग्रेस की कार्य-समिति में 
होते गये । इससे उनपर और जोर पडा । वहाँ से लौटने पर उरी हर 
पिगइती ही गईं। फिर भी क्िस्ली को यह खयाल मं था कि लाठी 
जदद हमे छोडकर चले जायेंगे पर जो यातें मानवी शक्ति के बाहर की £ 
उन्हें वह वैसे जान सकता है ? 4० नवम्बर १९२८ को प्रातकाछ ० 73 
६३ वर्ष की उम्र तक भारत की सेवा करके, पजाब केसरी बिरगिगो 


मग्न हो गया ! गाव 
भा 

“-चार--- ज्ल्खें 

व्याक्षित्त का विश्लेषण न. अंक 


छाराजी का नाम सुनत ही उनका मझोले कद का गठा हुमा पं 

आकार नेग्रों के सामने नाचने छयता है! परजावी प्रति की 

अच्छाइयाँ और युराइयाँ उनमें मस्फुदित हुई डे 

माउक्ता, दाता, जोश, धहादत की मोर हैं 

याली भावुरुता,---और इसीलिए पुक प्रकार की! अस्पिरता' 

रग बिरगी कट़ियों ण्य फूलों से यह गुलदस्ता बना था । इसमें हर को 

का रथ सौजूद था| इसीलिए लाठाजी की जीवन घारा एक डोर 

से ब्रहतो हुईं नहीं दिखाई टी; वह जीवन के अनेऊ टदे-मेड़े सार्गो ड़ 

होकर वही । ऐसा नहीं कि उसमें कोहे,प्रवाद था नहीं, प्रवाह 

था दी पर भागे अनेश थे। उनकी जीवन घारा गया की 

६ नर्मदा ) को याद दिछाती है । यद संदान की दइाम्त, स्थिर, 

और गति में धुएवाप--सीघ अपने माय पर ददती जानेवाली सरिदा | 
क 
१ 


गंगा नहीं, रेदा ' 


परहांदिपों को काटती, चह्मरदार पेरों के वीच अपने को कमी सम हे 


प्री 4 


>>२५६--- 


| लालाजी! व्यक्तित्व का विश्लेषण 


हभौर कमी दुर्ग बनाती धूसतों फिरती, अठवेलियाँ करती बहनेगछी 
सरिता का पेचदार प्रवाह है। 
77. पर इतना कह देने से काम कहाँ चलता है ? इसके बाद, इतना कह 
/“ छुकने पर, मन भानों यह पूछने के लिए उतावछा है--ऐसा क्‍यों? 
पेश बसें ९ छाटाजी के ज्ञोवन में आचीनता का वह नशीला, 
फरॉ पुँधशा और सन आकर्षित करने बाला रग नहीं, जो 
इ/मिरवीयजी की विशेषता को आयदार यना देता पृय् उनके व्यक्तिय में 
/ एक खास दिलचस्पी पैठा कर देता है। छाछाजी में वह स्थिर, तह से 
“# पेराश कर चारा ओर से सुडोल की हुईं, सहयार की पैनी धार की तरह 
सामने से आकर आर पार करने वाली सगठित राजनीतिऊ नेतृत्य की 
एव विरोधी को जवाब देने ब्ती अतिसा नहीं, जो स्व० प० मोतीलाल्जी 
की एक विशेषता थी और जिसने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में उनके 
व्यक्तिव को शासन की अछुत क्षमता प्रदान की थी और उसे अध्ययन 
! पी एक सनोरजक विषय बना दिया था। मानवात्मा का धह प्रा 
| उनके जीयन में ज़गमगाता नहीं जो मद्गात्मा गाँधी को अत्यन्त दिव्य 
4 पर्सेजगत्‌ के सामने रखता है । 
#... पर हाटाजी का इतना प्रभाव क्यों ? इतना आटर क्या? सन 
४४ 'उना चाहता है और धह पूछकर रहेगा। 
४._ रागनीति शतरज का खेल है--क्रम से ऊम महात्माजी थे पहले, हम 
# 'सेइसी रूप में जानते सुनते आये ह। इस दुरूह पचीली सघन 
/". चासख्यप़. पेनस्थेली में जब कोइ सिलाडी आ जाता है तन 
/.. पत्त पख्तेन. उसेका अध्ययन करके उससे छुछ निष्कर्ष निरछ 
लेना हो नहीं सकता । हो भी तो वह खतरे से खाली 
नहीं। बच्चन म सर यह जाता है, ओर राजनीतिं में तो जनता जिसे 
ए बना दे और जो जनता का वन जाय । यदि सन मे माने और पूछना ही 
जहे तो कहना पडेगा कि खछाल्यजी की सफ़रता का रहस्प उनकी 
ीकप्रियता मे है। बह्द पुक छोक प्रिय नायक थे, पथ प्रदर्शक ( अपना 
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चुक सास कार्यक्रम लेकर चलछत्ते वाले ) नेता नहीं। वह जनता के मे, 


जन-समृह के भावों पर उनके जीयन की सुई घूमती रहती थी। पर पे 
राजनीति के क्षेत्र में आये तय से ऐेफर जीवन के आतिम दिनों ते इसी 
यही अपस्था रही । पहले सरकार में उनका थोडा-बहुत मिश्रास १५ फ्‌ 
पिदेशी यात्राओं ने उनको ओखें खो दीं। दुरोपीय यादा सै हल 
उहोंने अपने अनुभय प्रकाशित करते हुए कहां था “7 मे हाट गा 
मे क्रास गया, | युरोप के आय देशा सम गया मैं अमेरिया गया १० 
जहाँ गया यहाँ एक पराजित जाति वी दार्म अपने साथर गया 
जब से छाराजी की गगना उम्रवाटी दल के ढोगा म॑ हुई । उस सम 
साल बाल पार की प्रिम्रत्ति, भारतीय राजनीति के मच पर, 
के साथ, अकट हुड थी । उस समय तिलऊ के विचार यापक हा है । 
तय शालाती भी उसी 'स्कूट! के ये । बाद में जय भारतीय रावबातिई 
क्षितिज पर अययस्था और दरवदी के कोहरे झो मेद कर गावीवाद 
सूयोदय हुआ तन भी छाल्यजी ने उसे पहचाना नहीं, उसका ली. 
नहीं किया । आरम्भ में बह असहयाग आ-रोटन के गिसद ये। पद 
निकरा, निकला ही नहीं उसने अविद्यास के बादलों यो भप. ३2 
से ढर दिया, चारों ओर बही वह हो गया । जनता डसको आये दर 
दोडी । जन हृदय पर उसका ऐसा प्रभार हुआ कि दखनवाल दांत छ 
अँगुली दगाने छम अविश्वासियों ने वार बार ऑसे माचकर दुखाड' 
उस समय भी उनका मन भ्रश्न कर रहा हो, यह कैसे हो गया! मी, 
साथ प्रर्८ आम विश्वास को जो आँधी गाँधीजी छामरे उसमें बॉय 
के पाव उपड गये । छालाजी भी असहयोगी हुए बिना एस 
देश-सेवा का, जनता की ऑगों स अपने को न गिरने देने का कोई 7 
दी झिसी के लिए नहीं रद्द गया था। उसके याद फिर ज्ञमाने ने पे 
स्याया । स्‍्व० देशव-उु ( चितरअ्षद ठास ) और स्व० ६० मातीरर 
ने देश में, पश्चिम की पाल्मेण्टरी पार्टियों के समाने 
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[ 'लालाजो' व्यक्तित्व का विश्लेषण 


के दुट--चराग्पद्ट-सड़ा कर दिया। छुठ तो फौंसिए की 
वामारिक मोहनो थी और छठ मोतोछालजी की अदभुत सगठन- 
अक्ति मे असत्‌ को भी सत्‌ कर दिया। स्वराज दर का जोर यहुत 
/ग गया, तब छाल्यनी भो स्वराज दल में शामिर हुए असदयोगो से 
खराबी हुए । पर राचनीति में प्रतिक्तिया का होना तो निश्वित ही है । 
ऐरिघरे राष्ट्र धर्म पा स्थान जातितव, साम्प्रदायिक सुजिवाआ ने छे 
डेया। एक आँधो उरी । न ने साई के विरद लक़दी उठाई, भाई 
है विद भाई सगठित हुआ | ”ेसते-देंसते आकाश घुएँसे भर गया, 
भैसे फिसी मायायी ने खुटयी बताते जात सयक्री सुधि हर छी हो । छोग 
(चित हो गये । स्वराज हछ का जोर कुठ क्र हुआ । एक यार हिस्दू 
टैग सह मेगा के पथ से पिरत हुई उसके भादर जोरों से सगरन को 
दिए उरी ।'राशतो उस प्रवाह के पिरद्ध ताफर सादे ते हो सके। वह 
अतिसइयोगी या स्वतग् आग्रेस हर में सम्मिल्ति हुए । पर यह महर 
शीसको नींय में कोट झोस चीज न थी, क्‍्यतक स्ठा रढता। दो वर्ष 
कि आदर बह जोश, हिदुपर को सेया का बट उसाह, संगठन वा बह 
, बिगुल, फिर यइ हुआ । आवात पर जावात करके अग्रेज यधुओं ने हमें 
(नर जगाया । जनता फिर पलटी, फलस्वरूप हम अन्तिम दिनों म 
000 को साइमन कमीशन के विरद्द निकाले गये जलूस में शामिल 
»शेझर लागियाँ खाते देते है और टिलछ्लो एवं लाहौर की सभाआ में 
एक बार फिर उनकी यह हहाड़ सुनते है जो 'पजाब का शोर की एव 
(मय की अपनी विशेषता थी । 
।.. इस भ्रकार हम देखते है कि छालाती जन रचि के साथ चलने वाले 
। ये। ८ वर्ष के अन्दर जा प्रवाह के साथ साथ उन्होंने ४ बार अपना 
/ मा बलछा । इसीलिए बह सदा लोऊप्रिय यने रहे । जनता ने उन्हें 
ं झ्षषो्वाय रकख३ । उनके नेह्बसान के समय युवक बहुत असन्तुष्ट हो 
| है थे और यि बह जीते रहते तो बहुत समव था कि छाद्दौर में लोग 
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डा पिर युवरं के साथ दसते । 
2 श्र > 

एक लैस ने छालाजी को, जन रचि के साथ बदरती रहा 
इस मनोपगृत्ति का यदा सनोरजक चित्र सींचा है । सनोरणर इस व 
बहते हैं कि उसमें रस जरा गादा द्षा गया है, * 
का पलडा थोडा उठ गया है. यातें महा मी 
कही गई दे पर ऊपर के आवरण को उठा ईं, झदों में जया हारे 
दें तो सब मिलाकर उससे छालाजी के राजनीतिक जीवन की धाईें 
जाती है । उसका चित्र यद्द है--- 

“हम भाई भाई को तरह रहेंगे “--जोर से भोड कहती ै। 

“३हये क्‍या, हम भाई हैं ही”,--अपने मुसतरात हुए पाई 
के साथ, शल्य लाजप्तरध्य कहते है । व्को 

+हम भाई नहीं हो सकते, ---भीड, जरा दर अरकर, 
जोश के साथ सिर हिलाकर कहती है । 

“ज्कता की वात करना व्यथे है,” 'पजाब का दीर दृह्माइ़ता है ! ह 

जैसा।ऊि मैं ऊपर कह थुका हैँ रग ठोणा है पर वित्रक 
ठीक है | टारानी जयता के भाउ अवाह में प्राय. बह बाते ४ पे 
संगठन का जोर जय ज्यादा था तो एक बार उनके अंहसे का 
खहर सकता है” ( 89४ पछ 2पा ए३६ ) शाद सुनकर उर्त का |! 
गया था । यह भाषय कही उत्तर भारत में दिया राया थ!ं। बाबर 
जनता दूसर अकार की थी, वहाँ के हि-दू. शुवर्कों पर राष््रअदी भें ही 
असर था । इसलिए बहाँ उन्होंने ऊपर के वाक्य वी सुधार के का 
“सरकार ०व असल्मानों के विशेध के होते हुए भी हिंदू खराण ॥' 
करेंगे ।" कोग्रेस के एक समापति के सुँद से एंसे वाइय तिकीा ड 
दर्शिता का उदाहरण नही उपस्थित करता । पर लालाजी ढ़ 
समय भूत और -भविष्य को यूछ जात थे, केवड बतमाव जी 

++२६०-- 


एड तीखा चित्र 


[ 'लालाजी' व्यक्तित्व का विश्लेषण 


बचार ही उनके सामने रहता था। मोतीलालजी के मुँह से ऐसे वाक्य, 
; तिका विरोधी अवसर पर फायदा उठा छें, कमो न निकलते, माल्यीयजी 
है भी हिन्दूःसगठन के क्ता घता थे, कमी ऐसी कोई यात नहीं कही । 
कट शालाजी पर, भाषण फरते समय, जनता के दिल पर कावू करने का 
_,ताग, उसे प्रभावित कर देने, उसपर हावी हो जाने का भाव इतना प्रबल 
दवा था म्रि चह अपने को भूल जाते थे, अपने।पर काबू न रस सकते 
० । जन-रुचि के विरूद्ध तनकर खडे होना, उनसे न हो सकता था। 
ि राजनीति में सदा शुद्ध तत्काल के प्राणी रहे । 
77. पर इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें नेतृत्व कमाने की फोइई एालूधा 
|, न इसका यही अर्थ है कि वह सम्म्रदायवादी ( कम्यूनल्स्टि ) थे । 
/ कमम के प्रवाह वे. ऐसा कुछ नहीं । उपके हृदय में देश के लिए जब 
। साथ! उेस्त छगन थी। बह मातृभूमि की स्वतत॒ता के 
मु आजम पुजारी रहे पर उनकी प्रकृति ही कुछ इस 
/#“अकार की बन गई थी, उनकी तरियत ही धुठ ऐसी वाकभ हुई थी कि 
0 जनता में ओतप्र।त हो गये थे । जनता का होकर भी जनता से ऊपर 
था अरग रहना उनसे नहीं हो सकता था । उनमें कुछ ऐसा भाव ही 
# भा गया था झि बिना जनता का भक्ति आ्राप्त क्‍्ये, जिना शोसप्रिय हुए, 
“४ छोक-सेवा को समष्टिगत शक्तियों से युक्त नहीं किया जा सकता । लालाजी 
क्ष के जीवन का उत्तराद्ध उनक पूयाद्ध से अधिक सनोरजक हे । देश के 
; है प्रत्येक नवीन राजनीतिक प्रवाह को देससर चढ़ प्रइन करता है--“क्या 
/! समय इसके उपयुक्त दे १ क्या इसम सफलता होगी ?* यदि विश्वास हो 
(गया कि सफलता इधर है तो लालाजी को आप उधर पार्येगे । ऐसा नहीं 
(#, कि वह स्व4 आगे आफर सार्ग दिसायें, नये रास्ते पर छे चलें और 
समय को उपयुक्त बना लें । किसी भी जन आदोलन के मध्या'द में आप 
| डेस आदोलन के कणधार से भी उन्‍्ह आगे पायेंगे । एक लेसऊ छिसते 
/ ६--“भले ही वह महात्मा गाधी हों जिन्होंने जन प्रियता के! किले से 
कि 
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साटरटों को निकाल बाहर ऊिया हो पर यह छाला शापपतराव ही € 
जो उन 'प्िश्वास घातऊों' ( ट्रेट्स ) पर फैसला देंग। चाह सामदार्ती 
के श्रवाह को रोकनेबाले दास ओर मोतीलाक हूं हा पर पचव मेगी 
ही यट बात कहेगा कि अुसलमानों हारा द्विढ दुहानों मे 
जाना आह्द्ा और गैर जासूठ झोयों के बोल होनेबाटे सम के 
अग है” मतरप यह हि चाहे भारभ म वह रिसी जब भदीर 
सत भेद भी रखते रह हा पर उसरी, सफ्णता की आया होने है 
उसके मध्या-इफार में वह सदा जोरों के साथ उसका समयेत कह ९ 
परिकवेंत आठिस. गन / उनकी सनोइत्ति ही सम्ठि सनाइति (ता 

हि मेण्डल्टी ) थी । इधालिए उसमें समगजुतता पा 
च्तेन होता रहता था । मांटाना मोहस्मद अछी उ'डें हुत परिवततग 
कलाविद्‌” ( 'फ्िकचेंज आर्टिस्ट! ) कहा करते थे । 

भर जय हम इस मनोंगत्ति की बात लिस रह है तब यह 

देना चाहते हैं, भौर ऐसा क्ये बिना न्याय के साथ उ्याइती होंगे 

फिर भी शक्ति- कि इस श्रकार की सतत परिवर्ततशीट मर 
भी उनम कुठ ऐसे अदुसुत्‌ रूपस अर का 
कि उसने उनसे एक शक्मिान छुरुप बता 
था । इस परिवर्तनशील्ता को उ“होने जीवतमय, प्राणमय मी दि 
था । इसलिए उनमें कभी जडता नहीं आई । उनका परिेन ऐसे मर 
वैज्ञानिक क्षण ( 'साइकालेजिकर मोमण्ट! ) म॑ होता था कि जनों 
आश्रय पैदा करने को अपेक्षा बह उसाह ही अधिक पैदा का री ५ 
भीषण तूफान के समय जिजली की भाँति एकाण्क वह कडकइतें 
सामने आते थे + पृव॑वर्ची के साथ परवर्ती और कल के साथ मार 
इस धकार जोडनेवाला कलायन्त आधुनिक भारतीय रागनाति के की 
मे दूसरा नहीं हुआ । इसी विदेपता के कारण बह जन-समाज में पे 
जिन्दा रहें; विपितचद्रपाल म यही बात नहीं थी जिससे धारा ने 
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“"क झिनार छगा दिया और आये यड़ गदट। इस सतत परिवतंन ने मातृ- 
/ भूमि की स्वाधीनता के लिए उमर अटूट उत्साह पैदा कर दिया था। 
[दिर्ता रहनेयालो विभिन्न परिस्थितियों वे अनुसार स्वय अपने को 
 मोइकर यह अपने भाषावेश, जपने सनोभाव की णकता ( यूत्रिदी आँव्‌ 
,इस्पेशन ) बनाये रसते थे । उनकी इस विशेषता ने ही उन्हें देशवधु- 
' रास और छोकमान्य के समऊझक्ष कर दिया था। इसके कारण ही उनमें 
एक प्रकर का नेतिऊ प्रवाह उमदता था जो यड-यडे जन समूहों को 
हिएम दता था, इसके कारण हा उनके शन्दों म ऐसी शक्ति पढा हो 
जातो थी जो श्रोता को आत्मसात्‌ वर छेनो थी, जिसमें पुक अविश्वासी 
तार्किस श्रोता का सय पिरोध बद जाता था । इसो के कारण पढ़ अपने 
समय के भारत के भस्य-त प्रभायश्चाली, और शायद सम्प्ते शक्तिशाली, 
पत्ता धे। 
/ पर यह प्रश्न रह ही जाता है हि उनमें इस प्रकार को परिवर्तन- 
झीरता गाहर से आइ या खुद उनको प्रकृति में हो इसके बीज थे । 
पद ४३७ इसका सहसा कोई उत्तर नहीं दिया जा सक्‍ता। 
बल आइ कहॉस१ बात है सोचने. 
3 यह बहुत उिचार की बात है और यहुत ३ 
विचारने के याद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहग कि बीज आतरिक 
था, उन्हीं के आदर था। परिस्थितियों एवं राचनीति को झतरजी चालों 
ने बाहर से भी उसे सद्दारा दिया | बात यह है फ्ि शालाजों दिल से 
राजनीनिज्ञ न थे, परिस्थिति ने उन्ह राजनोतिज्ञ बना दिया। उनका 
हैदेय एक जन संत्ेंझ एन समाज सुधाररु का हृदय था। पर जब 
फिसी पराधीन देश में जागरण का कार जाता है तब उसमें चेष्ट करके 
भी सुधार के एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग नहीं रखा जा सकता। 
पराधोन देश की राजनीति और पराधीन दश का समाज सुधार सब जब 
उद्ते है तो शक्ति के एक ही स्रोत को लेझर उठते ह। भारतम भी 
यही हुआ | इसलिए हम पद्म समाज, आर्यसमाज और राम कृष्ण मिथन 
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के अनेक सेवकों और श्रचारक्षों में राष्ट्रीयया की ज्योति दसते हैं। #ई 
राष्ट्र जब उठता है तो सबको लेकर उठता है, उसके उतयार 
डकडे टुकड़े करके नहीं देखा जा सकता । उस सम्पूर्ण का एक सदा 
यनता है, एक अलग व्यापक आत्मा बन जाती है। “५, 
एालाजी भी, गोखले की तरह, शुरू में समाज सुधार को एम है 
थे। उनमें सेता की जयदेस्त प्रश्ृत्ति थी। बढ दीन-हुसियों, रोग 
अट्टर्तों की दुर्देशा देख न सकते ये । अन्त तक शेर 
मानवी आधार नीति दे नीचे दबी हुईं, उनकी आकाक्षा साप ही 
चछतो रही । जन सेवक समिति द्वारा उद्दोने मातम वर्षों में महू * 
अइन को हाथ में छे भी लिया था और अन्तिम दिनों मैं तो यह भी 
उनमें इतना अबल हो गया या कि राजनीति के क्षेत्र से पह भव्य 8 
जाने की सोच रहे थे, औैसा कि एण्डरूज को उन्होंने एक पत्र में हित 
भी था । राजनीति के थाद्वाचार के योध से विद्वुद्ध जन तेषा की 
भावना यद्यपि दूध गई थी फ़िर भी जो चीज उनको प्रकृति मैं ही रन है, 
थी वह कहाँ जाती? परिस्थितियों में उन्‍हें राजनीति के क्षतर मैं लाबर ही 
कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि यह इसमें पढ गये भे 
राजनीतिक नेता में कुछ निश्चित सिद्धान्तों को छेकर 'वरने और जरूरत ४५ 
चर विरोध करनेवाली जनता का मुकाबला करके, अपनी सगठनवाि 
एवं अध्यवसाय से उसकी मनोदृत्ति में परिवर्तन कर देने की जो 
गोनी चादिए बद उनमें नहीं थी। बढ आगे होकर जनता कों एक यार 
पर चलाने की अपेक्षा, जनता के स्वय एक रास्ते पर चलने का विरय एव 
रुआरी फर घुक्ने के वाद, उसके आगे आगे चलने को तैयार ईर्ति |॒ 
आवश्यक दोने पर, जनता द्वारा चिढाये जाकर भी मार्ग दिखाने 87 
अनुशासन की जो निष्ठुरता नेता को अपने एव दूसरों के साथ: 334 
पहली है. यह उनमें नहीं थी। उनका कौमर हृदय ऐसा हो भी है 
सकता या। २३ | 
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: इसोलिए हम उहें जन रचि को “अपीछ” करनेयार्ों में अग्रगण्य 
पाते है। भीड़ को, जन-समूह को देसकर उनमे अद्भुत भावायेश आ जाता 
था । मेरे एऊ स्नेहीं बधु ने, जो एक अच्छे वक्ता हैं, 
अुसखसे एक्ग्रार अपने समय ध में कह्दा--/ जितने ही 
अधिक श्रोता हों, उत्तना ही मेरा सापण अधिक प्रभावशाली होता है ।” 
शारानी क विषय में भी यद्द यिल्कुरु दीर है। थोड़े से आदुमियों में वह 
उतना अच्छा कभी न योल सकते थे, जितना अच्झा विश्ञाएं जन-समृह 
के सामने योलते थे । जउन्‍समूष्ट नशा का काम करता था, उस समय 
बह और सब भू जाते थे। चट है और जनता का'एर' विशार समूह है 
( जो उनस् व्याख्यान सुनने की आशा से एकश्र हुआ है) इतना ही 
डहं याद रहता था ! यह याद रखने थी यास है कि जनता सकव्ण 
आपणों को कभी पस्-द नहीं करती, विश्लेपणात्मझ भाषण उसे थवा देते 
है, यह साफ-साफ, हाँ या नहीं), इस पार था उस पार में वक्ताका 
निेय सुनना चाहती है। छालाची में यही यात थी। रूजबेट्ट ने कहा 
भा--*सबसे सएल राजनीतिज्ञ यह है जो वे बातें कहता है, और समसे 
जोरटए आवाज सें उन्हें फहता है, जिसे सर्वसाधारण सोच रहे हों।” * 
सह ण्क सन्‍्य हैं, यदि सफ्ल से श्री रूजवेल्ट का अभिप्राय ल्ोताप्रिय 
राजनीतिज्ञ से हो । ल्वलाजी के सम्बन्ध म॑ भी यही बात कही जा सकती 
है। 'वह वर्तमान के सद" बाहक थे । १८ 

इस पघर्ंमान के कारण ही वह भूत को बिल्कुल भूल जाते थे। नहीं 

तो उनके समान च्यक्ति, जिसने अपनी सारी उम्र अछ्धतोद्धार में व्यतीत 
बमान के पुजारी की भौर जो अनेक थार चुरोप और अमेरिका को 
यात्रा एँ कर चुका था, जातिगत्‌ वैमनस्य के जमाने 


जनता के नता 





+ ]08 ॥03६ 800९६३3७] एणपरदय् 5 कह. फऋत0 898 ज्ोड टला 
065 38 पफरतह् एत्डछ तहत छाते गा गे ]०फ्ठेट ४ १णाल्ट, रे 
2 मे ६ 27004 8९ 0004 ४946 3' 
एब्बफडु वश 0७ ए70ए976६ 0६ ६06 क़ञाशपटा ६ 700: 6 7000' 86. 24 


+--+२६५-- 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


मे, बौसिल निवाचन क समय, 'मोतीलरजी पर यह जातप कलाई 
बह होटर सेसिल म टिक्‍्त है और झुसल्मानों क साय साता सात ६ 
छादात्री क ऊँह प्रेयह बात ! माठ्यीयजी य्रदि यही बाग के हैं 
उचित न होत हुए भा उसमें एक सच्याढ़ होती पर राटाक, मार्क 
कहकर, जपन ही भूतकाल पर पानी फर रह हा। ऐसा क्यों! इतना 
कि च्तमान का आवेश उनम इतना श्रयल हो जाता था कि वह भेतकाँ 
को बिल्कुर भूल जाते थ । वह हिन्दू मुस्लिम अविश्वास का जमाता ४ 
लसे समय ऐसो बातें हिन्दुओं को रचती थीं। इसलिए पन र्चि के 5) 
महान्‌ प्रतिबिम्य से हम ऐसी बातें पात है। ऐसा नहा कि वह झुसर्मी 
के विरोधी थे नहीं, यह सोचना उनको बिल्कुल गछव दृष्टि से 
है । उनम मुसलमानों के प्रति द्वेप का जरा भी भाव न था| यहि जी 
दिद्‌ मुस्लिम ऐक्य के लि० तैयार होती सो वह उसके उतन ही पक 
हामी हात । चरतभान के अति, जिल्डर तुरस्त के प्रति, उतारी 
आसक्ति को समझ ग्रिना उनक जोवन को समझने में बडी सूठ हा सही 
है। जरतक इसे न समझ्त ल्यिए जाय तप्तक यह पेसे समझा पा 
है कि जिस व्यक्ति ने मात्यूमि की सेवा में बाल पकाय, निर्वासत और 
जल-पावनाएँ सहा बह हिंदू सगठन के समय, कौसिट निधन * 
अवसर पर, हिंदू जनता को सम्बोधन करझे यह कह सकता हे मे! 
समग्र जीवन, हिन्दुय को सेया भ छगा रहा है । मेरे जीरन, मर एही 
में बह व्याप्त है !” 

हिंदू सगठन के उस जमाने स उरी बैसी अस्थिर मोह हैं 

एश घटना. रही थी, इस सम्बन्ध में एक घटनाओं का उस 

किये बिना महा रहा जा सकक्‍ता--- 

स्वामी धद्धानन्द को, एक सुसल्मान-द्वारा, हत्या हों झुक पा 
इस धदना के कुछ हो दिनों बाद का इन पटना है कुछ हो दिनों बाद का जिक्र है। सध्यम्रात के एक | है। अध्यप्रात के एक मर! 

जि 67 जे 8६० सेली हुई । 
+-+२ ६६--- 


[ ज्ञालाजीः व्यक्तित्व का विश्लेषण 


" माह्मण शिमला गये हुए थे । छाटती बार उम्होन सोचा--पजाव-क्सरी के 
/ देशन करते चढें। छाल्यजी उस समय बड़ी अस्थिर मनोर्शा में थे। 
अफवाह उड रही थी कि सुसरमान उनके पीछे भी पडे हे ओर उनकी 
भी वही दक्शा होगी । बचरे ब्राय्ग दपता ऐसे ही समय नर्शन के लए 
पहुँच। छालाजी ने मोर से उनकी ओर देखा, सिर पर लम्पी चोटी ओर 
कानों म छल नहा थे । “तुम हिंदू नहीं हो,” छाल्पजी ने कहा । निर्दोष 
वाह्मण ने कहा--“मे हिंदू हैँ ।” टालाजी को विश्यास नही हुआ, वह 
बडा गये, त्ोले--“नहीं, तुम हिंदू नहीं हो।” इसके याट आयाज 
दी--“मेरा पिस्तौल लाओ ।” बेचारा गरीर ब्राह्मण अपनी ज्ञान ऐेफर 
भागा। छाराजी के आदमी ने उसका पीछा क्या पर वह किसी तरह 
निरल गया ओर दिल्ली आकर वहां के स्थानीय नेताओं से इस घटना की 
चच। की । 
८ हि अ 
इस विदइलुपण म मैंने छाराजी के व्यक्तिय को सोलकर समझाने 
की चष्टा की है। इससे उनका महत्य कम नहीं होता । भारतीय स्वाधी- 
ज़ता के इतिहास में उद्दे लोक्माय के साथ ही 
स्थान मिछेगा। स्वाधीनता यन् में दो प्रकार के 
आदमियों की भावश्यक्ता होती है । पहले आन्दोलफ की, हएचल मचाने 
पा्ों की, लोगों मे स्वाधनीता का भाव भर देने वालों की, बाद में 
गभीर नेता की । लाछाजी पहली श्रेणी के थे । वह आन्दोलन कारी 
( ए्जोटटर' ) थे, नेता ( लीढर' ) नहीं ।या यह कह सकते हैं फ्रि 
'एजाटटर' अधिर थे, 'छीडर' कम । उपयोगिता के लिहाज से, पराधोन 
पेश सें, आ“दोलतऊारी का, 'एुज्मोटेटर! का स्थान अधिक महत्यपूर्ण है। 
कयोफि बिना उसके राष्ट्र में चेतना-नही आती । बिना इसके समण्टि-- 
प्रमाज--जीयन चू-य रहता है, और बिना इस जाम्रति के, हरूचछ के 
रा्ट्रीेयका की दीवार खड़ी को नहीं था सक्‍तोी। अह्तोल्क--हलचरक+ 
“-+२६७-- 


डउनता महत्व 


इसारे राष्ट्रनिमीता | 


रे 


कारी,--एजीटेटर'-- जो शक्ति पैदा करता है उसी पर आगे आवाओ 
लेता अपनी नौंव रखता है । इस दृष्टि से हमारे तिलक और* 
गोसछे और सम्र से कही बडे ठहरते हैं। उनकी कोई स्पर्ट दे 
दिखाई नहीं द्वेगी--उन्होंने देश के लिए सरकार से कुछ सुविधा 
प्राप्त की, न कोई महत्वपूर्ण समझौता उनके नाम के भागे सर्द ह्न्ि 
जा सकता है फिर भी उन्होंने विशाल भारतीय जनसंमूइके हो 
में एक भावना, एक जुगन, एक प्यास पैदा की--यह प्यास जो दर ५ 
सफ़छ हुए ब्रिना शायद ही बुसे । छाल्यमी का मदद यह पर ड्ै 





ले 
“>पॉच--+ ब्ब 

बिनिन क्षेतों से कार्य 
शिक्षा विरीपश, 


छाझाजी एक प्रयरऊ समाज सुधारक, जन सेवक, 
सफर छेखक और शक्तिमान वक्ता थे। सेवा का शायद ही कोई फैन ९ 
हो जिसमें उन्होंने कुछ न कुछ काम न किया हो । उन्होंने 
को शिक्षा-पद्धतियों का अच्छा अध्ययन किया या । लेखक पवार 
से देख तो उनकी रचनाओं में भापा का वह वाद, तथ्यों एव इदकी 
कर वह सकरन मिलता है जो दूसरी जगह बहुत कम मिला दर 
मेनिनी, गेरीबाल्डी, शिवाजी, कृष्ण, दयानाद, ग्रुर्देत थप उरर | 


इस यात को प्रकट करती हैं. कि चह एक सफल हु) 
आये पमाज़ं और 'मारत का रातनीतिक भविष्य नामक के 
अपने समय में, बडी प्रामाणिक सानो जाती थीं । उनके तरम 


€ यग इण्डिया ) मय ने एक समय बडी इलचल पैदा की थी मे 

समय भारत में उसका आना भी रोक दिया गयाया। अख्तर 

सुस्तक, जिसमें उन्होंने बडा परिथम किया था, और मिससे अनेऊ 

दरिचित हैं, मिस मेयो की पुस्तक 'मारत माता! के जयाद में लिखा प्र 
२६ टव्च् 


[ 'लालाजी! उनकी स्मृति में 


'दुलयो भारत” है । इससे अच्छा और प्रामागिक उसका दूसरा जवाय नहीं 
निरुछा | यदुनातरम' और 'पोपुर' मे लिपे हुए ऐेख उनसी जयदस्त 
कश्म की यादगार छोड गये है । 

और चक्ता तो यह एस्‍न्‍्तयाय थे । झितमा ही विशाल जन समह हो 
उसको कार में कर छेना उनके बायें हाथ का सेल था । उनकी वत्तना 
मार्च करती हुईं फौज फे सामने यजनेशले धैौसे फे--वैण्ड के समान, 
जो सानेकों को मस्त कर देता है, थी | छाटाजी ने बोलने का यह ढय 
देव-समाज के स्थापफ प० शियनारायण अग्निहोत्री से लिया था। 
अग्निहोज्ीजी ( पी से देगगुर 9) अपने समय में, भारत में, हिन्दी उ्दृ 
के बन्जोढ यक्ता थे । 

निस्सन्देद्द विभिन्न क्षेत्रों में लाछाजी ने बड़ा काम किया था । 


+छ++ 
जी सति में..." 

यह भी मेरा भाग्य था कि रुव्यु के दो चार दिन पहल ही मैंने उनके 
दृशन हिसे थे । चोट छगने के याद भी ालाजी दिल्ली भाये थे। उस 
समय सब-श्री मोतीलार,जयाहरशाल, माता बसन्त, सुभाष थोस, प्रिजय 
रापबाचाये, माल्यीयजी, लाराजी इत्यादि सभी वहाँ एकत्र हुए थे | मुसे 
जगहरटार्जी, सरदार शाइलसिंह और टालाजी से मिलना था। जवा- 
हरलाल्‍नी और करपीश्वर शादूंल सिंहजी के दशन किये, कुछ बातें भी हुई । 
शाराजी बहुत व्यस्त थे । इसलिए सरदार साहब की सल्यह से मैने 
छाहौर जाऊर मिलना निश्चय क्या । दो टिन बाद लालाजी एवं सरदार 
साहब छहौर लौट । तीन चार रोज बाद मैं लाहौर पहुँचा । यहाँ थण्डन 
जी के भी दर्शन हुए । सरदार साहब से मिलकर मैं छाटाजी के यहाँ 
पहुँचा । मेरे मित्र श्री राजाराम शास्त्री ने ( जो उस समय द्वारकादासः 

“-+१६९-- 


हु 


इमारे राष्ट्रनिर्माता ] |; 


पुस्तकालय के पुस्तकाल्याध्यक्ष ये ) कह्दा--टालाती को हब बे 
ठीक नहीं है । शायद ही मिल सके ।' पर दिल कहाँ मानता था! ई 
हाथों एवं घठकते हृठय से मैंने चिट्ठी छिखो और उनके पास भेज ही 
थोडी देर याद हो उन्होंने मुझ्ते वुद लिया ) एक आरामबुर्सी एड 
हुए थे । उस समय भी काम तो करत ही जाते थे पर चेहरे पर 
उत्साह न था। थकान मास होतो थी, फेफदों में हुछ तकशेरे ६] 
इसलिए धीरे घीर वोल्ते थे। मैंने देखा कि ऐसी हालत में व्याद के 
चेना ठीक नहीं । काम की दो चार यातें करके मैंने उन्हें युककर हर 
किया और वहाँ से चछा आया । 52! 
उसके याद कानपुर होता हुआ से बनारस पहुँचा ही था कि झु 
उनके देहाबसान का समाचार मिला | बद्भावात-सा हुआ। समावारे 
इतना आकरिमक था कि हृदय सानना ही मे चाहता था। किस 
सालाजी के छुट्॒स्वियों तक का, यह सयाकत न था कि छालाजी हमे 
जल्द छोड जायेंगे। मैंने मन ही मत उन्हें प्रशाम किया और कह हे 
मसोस कर रह गया। 


यह १७ पत्म्घर १९१२८ का दिन था। 


हि > रू 

लाला जी का जीवन अनवरत अध्यवसाय का जीवन था कमी है| 
श्वान्व नही बैठे । सदा कुछ न कुठ करते रहते थे । स्तियों एवं आई 
लिए उनके दिल में सब से ज्यादा पीडा थी। इस दिशामें वह वह, | 
अयक्षशीर रहे । उनका जीवन बह अकाश है मिसकी सहापती मे | 
वर्तमान जौर अयली सतति निर-तर सेवा के अयन्त कब्याण-कारी ग् > 
पर बढ़ सकती है। गाँधी जो ने ठीक ही कहा था--- उमर 

“हाल जी तो एक सस्था थे । अपनो जवानी के समय से ही 5 * 
देश भक्ति को अपना घर्मे थना लिया था और उनके देश रैम में सझोगई 
नव थी । यद्द अपने देश से इसलिए धेम करते थे कि बद ससार से है , ; 


>> २ ३०००० हे ] 


[ लालाजी! उनकी स्मृति में 


,मैंस्ते थे ।डनकी राष्ट्रीयता अन्तर ट्रीयता से भरपूर थी । *< * ८ उनकी 
“सेवाएँ विधिध थीं । ये यहे ही उत्साह समाज और घर्म-सुधारक 
| कै 2 ऐसे ण्क भी सावप्निक आदोलन का नाम ऐेना असम्भय 
/९ जिसमें लाला जी घामिल म थे। सेया परने की उनकी भूख सथ अतृप्त 
(| रहती थी । उन्होंने शिक्षिण-सस्थाएँ सोली, ये दल्तों के मित्र चने, 
(हों कहीं दु प डारिठ हो यही यह दौडसे थे 


ञ्ज्न्र्७छ १ | बन्‍न्‍न्‍ूक, 


।९९६ 
।६९९ 
)९०५ 


।९५७ 


+ 


॥९१८ 


अप्रैल 

१६ सह 
११ नथम्थर 
१4 नवम्यर 


दिसम्बर 


३० दिसस्वर 


पु 
अग्रल 


[ 'लालाजी! जौवन-तालिका 


में सेया-कार्य । दयाननद काटेज की 
( अगैतनिक मत्री, उपसमापति एये 
अध्यापक के रूप मे ) सेवा । 

उत्तर भारतीय अकाल में स्मरणोय सेवा । 
राजपूताना दु्भिक्ष में स्मरणीय सेवा । 
कॉंगडा भूकम्प के समय स्मरणीय सेवा! 
कॉप्रेंस डेपुटशन में इग्लैण्ड यात्रा । 
मद॒त्यपूर्ण अचार-क्ाय । 

बहाँ से अमेरिका की यात्रा ! 

गिरफ्तारी । निवासय 

मण्डाले के किले में पहुँचाये गये ॥ 
छुटकारा । 

लाहौर पहुँच ! 

तूफानी सूरत कॉमेस में सम्मिलित हुए । 
काँग्रेस के दोनों दलों मा समझौते का 
पयत्न किया पर असफ्ल रहे । 

अटधिल भारतीय स्वदेशी सभा (सूरत) 


की अध्यक्षता । 
काँग्रेस के नरमदल्या्ों का सम्मेलन । 
लालजी सम्मिल्ति हुए । यहाँ भी दोना 
दर्लो को मिलाने की कोशिश को पर 
सफलता न हुईं । 

2०>२७३--८ 


ह 


१९२० 


१९२१ 


नवम्बर 


२० फरवरी 
सितम्पर 


३ सित्तस्थर 


९. भा 


१3६ अगस्त 


[ 'लालाजोीं' जोवन-तालिका 


इग्लेण्ड से अमेरिका गये । अमेरिका में 
“यग इण्डिया), 'पोलिटिक्ट फ्यूचर आय 
इण्डिया इत्यादि पुस्तके लिगी। अनेक 
पुस्तिसाएँ लिसी तथा खूब भ्रचार क्या। 
वहाँ 'इण्डियन इन्फार्मेशन ब्यूरो” की 
स्थापना की । 
बम्बइ में आगमन । 
कलकत्ता के जिशेषाधिवेशन की अध्य 
क्षता । 'तिल्क स्कूछ जय पालिटिक्स! 
की स्थापना । 
असहयोग आन्दोटन में सम्मिलित हुए । 
गिरफ्तारी । १८ महीने एवं ५००) 
जुमाना की सजा | पर छुछ समय बाद 
छुटकारा । फ़िर गिरफ्तारी । 
एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक 
बप की सादी कैट की सजा । स्वास्थ्य 
बहुत खराय हो यया। 
स्वास्थ्य की खराबी के कारण मुक्ति 
हिन्दू महासभा--आ“दोटन म॑ सम्मि 
छित हुए । 
हिन्दू महासभा के कलकता अधिवेशन 
की अध्यक्षता 
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3९२८ अकबर 


श्थ 
डॉ 


३० अक्यूबर० 
| 


$७ नवम्बर 


१ हम 


स्वराम्यि-दुक में सम्मिछित हुए। पर 
/अछग हो गये और खबर कमरे 
का रक्त, क्या कह ४ 

४ युक्तप्रातीयँ ५+ 0 खा 
अध्यक्षता । * 

० 5 न कमीदनोहा शहदौस्आाग: 
+4४४ की घोषणा | झद्स का ता 

»..इर्वित दाता ,रफ़ीचण, रणजी 
खाती 2 चोद 

५. +मोता दर बजे देशावसाद। 

छा की 


डर 





मसह्यमा गर्षी 


मोहनदास कर्मचन्द गाधी 
[ महात्मा! ] 


जन्म जन्म 


३ अक्तूबर १८६६ इ० आएश्वन कृष्णु १५ स० १६२५ वै० 
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४ (९०(क-९७ ऊठाइटव (वर्क हैक ेकनरे8 
बेगा5 प43 57४६ 0/0% 


| २ कि 

+/ बह 72 // 
जप9॥6008%77८83 गत 
7087 ६॥6॥ ६॥6 # 
<4/ (#0९क् ब्ट। ९३ ब्छ 


(एकाकार छल कबाशा। बर्दीक्षिका क्‍श 66 (कर) 
माहल्ए क (६ कद्फातउटआावा॥ह6 थी. #९ हक! १ 
॥९78 २६0 दैह#6. ##0लर ग्रकक. ३0 []7ढभा. 07 
॥॥6 खकाश थी (%ररल! 
3,0फएफ वग्रया0& 07 2/4003% 
“आय महात्मा गाधी समग्र ससार के जीवन के मध्य में को 
ब्दियों [११ 
और कई शताब्दियों का माम्य अपनी मुट्ठी में बद किये हुए है ६ 


>-जान होस्स 
रू रद ६) डे 
“में मह्मा गाधी म सदाचार ओर कमा क लिए चीख 
सहने वाल पुरुष को,--तथा जिन्‍्होंन उस्हें सेल भू डाल दिया ऐै शो 
भी अपने के क्राइस्‍्ट के नाम पर पुकारते है उनसो अपेक्षा ऋूस हर 
डुए उस जाता ( इसा ) के एक अधिक सच्चे प्रतिनिधि नो देखता हूँ 
+>मर्दास के दिशा 


6 डाक ०/ 6. 7ी2०कॉशेड 27०9९ 
एफ (७7९ गी 6 िगरेडॉड (९०९४ 


पहली भोडी ! 


एक आधी की भाँति वह मेरे जीयन सम आया,--पर आधी को 
भाँति उडा नहीं ठे गया। न जॉघी की भाँति बह क्षण सर रहकर चला 
गया । उसने स्वार्थ की कुटिल अद्धत्तियों को पकड़ा ओर उनकी गयति 
/भीड दो । जीवन की तह से, अमिलापार्थो फी रास के नीचे, छोटी सी, 
'छुशने घुसने जेसी एक-दो चिनगारियाँ पडी थी, इस प्रभजन में उन्हें 
(जगा दिया। घूछ उड़ गई और नीचे से घधकठी हुईं आग, दसते-दसते, 
हि 08। के घितिज पर उठी ! 
यह १९२१ की बात है। तर पहली बार उसे देखा । पर यद् तो 
ओँखों का देखना था। विना जाँवी फे,--हुृदय की ऑँखों से---तो उससे 
पहऐ ही उसे देसा था,--उसके बारे में पठा भी था और सुना भी था। 
ओऔर,--यरह मेरे छिंए, मेरे जीवन की एक घटना और सुखद रुटति है 
>फि भर साहित्यिक जीवन का आरभ उसी को छकर हुआ । १२ १३ वष 
हरी अवोध आओ में मंने पदछा रेस उस पर छिखा--पहला शेख जी 
( के सासिक पत्र मे श्रकाश्चित हो सका | उस समय यह, जनता के ल्फि, 
4 शरा कबीर! था और आज उसके साथ 'महात्मए भी है । श्रतिक्षण अपने 
के पर बठनेयाली नदी के समान उसका जीवन आव्मसाक्षाव्वार के 
अश्त सिधु की ओर चल्प जा रहा हैं। तर जो वह था उससे आज वह 
पहुत ऊँचा है। भावना का वेग अमझ कस होता गया है, विवेक अत्यन्त 
दिव्य रुप में पकट होता गया है। भक्त की विद्धल्ता अपेक्षाइत कम 
जौर भानी की अनासक्ति तथा सदसदूविवेक घीरें घीरे बढ़ता गया है । 
जाज बह बिना जथ का नहीं, सचमुच का, महात्मा! है--चाहे वह स्वयं 
>+२७९-०- 
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इमारे राष्ट्रनिमाता | 


हो इसे इन्कार करें। और उसकी हू कारी तो उसके महत्व था 
प्रमाणपत्र ही है । ५०.5. 
पर हॉँ,--क्या कह रहा था यनारस में १९२१ में पहरी ४ 
उसे देखा । तबसे जहाँ आत्मा---स्पिरिट--में बहुत परिवर्तन पे 
है, शरीर, अपनी सीमा और बधन में, यहुत थोदार बदला है हि 
हुबछा जरूर हो गया है पर चैसा न होना तो आश्रम की /बात पर 
जआाह्षृति में कोई विशेषता न तव थी, न अब है. पर आहति विश 
विद्यार्थी को उसके कान, ओठ और आें अवश्य आकर्षित हक । 
कान यडे, खुले हुए । सानो जगद्‌ में जो-छुछ श्रेष्ठ है सब पते १ 
सयको ल टेने के लिए उत्सुक हैं। ओो्टों से जीवन की अमिलाईए 
'एफ्सप्रेशन'--कूटी पढती है । इतने 'एक्सप्रेसिब ओढ बहुत न्‍ ४ 
खागों के दखे गये हैं ? और आँख ! उनमें बैसा डुछ नहीं जो ति 
परम्परा में स्थान पाने योग्य हो । फिर भी उनमें कुछ देखा जरूर है | 
रद रह कर अकाशित होनः--जीवन में चमक उठना चाहता है 
रहकर उनमें एकाएक प्रकाश आए जाता है और पे शगन्‌ की साँति' 
उठती हैं ! | 
५ ८ अ 
उसने अपनी सत्य की चिर साधना के सद्दारे स्सार को कह 
का दान दिया है। यद् सत्याग्रह,--जिसका एुक ही विराद्‌ हि 
अएरतीय राजनीति के प्रागण में देखा है, और दूसरा छुछ-छुछ एक 
की भाँति चमकनेवाले उसके अस्टशयता निवारण सम्वधी छम्मे ४] 
में,-+जगत्‌ के लिए इस दिय्र आत्मा का सन्देश है । ईसकी (04 
जगत के लिए एक महान्‌ आशा है, पीडित मानदता का च्राण है ड्री 
असफलता ससार के लिए भयकर होगी ( क्योंकि वद शी ढ्शी 
सत्य के हारवे--मैसा होगा ) ! इसे बद भी जनता है और 
उसने इसकी सफलता के लिए जपनी सारी दृश्ति छगा दी है। /7 
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इस समय वातावरण उल्झा हुआ दे । उसमें नीरवता है पर यह 
नीखता महाशमशान की नीरवता वी भोंति सतत जीदनमय और भयानक 
है। यह आँधो आने के पहले विश्वामा के खास का अक्षेप हे। इससे मारूस 
होता है कि गाधी, जो अभी जरा ही योर पाया था कि गिरफ्तार+« कर 
शिया गया और जो यदि पूरा बोर पाता तो अपनी 'रास--याता में, चुप 
रहकर भी, शायद सब से ज्यादा आय लगा देता,--और जिसके दिमाग 
में क्या युद्ध चल रहा है कोई जानता नहीं और जिसके हृदय से घटने 
चाऊे मधन को केवल अन्तर्यामी जानता है--दूसरा कोइ जानना चाहे तो 
भी न जान सकेगा--ज्याटासुसी की तरह फूटनेशरा है। ३८ धर्ष की 
फ्रियतम स्द्वतियों से गूपे हुए सत्याग्रह के स्मारक उस आश्रम को ३ाज 
उसने योगी की निष्ठरता के साथ ध्वेस कर दिया है ओर माताएँ बच्चों 
से अधुभय नेत्रों को मौन वाणी में विदा माँग झुक हैं । यह सब जो होने 
वाह है, उसको चिनगारियाँ ह। उसे फूटना होगा तो जेल की चहार दीवारी 
उसकी ज्वाश को फूटने से रोक न सकेगी । इस आग में या तो वही 
जेल जायगा या जो कुछ असत्‌ और असार हे, घह सत्य की ज्वादा से 
जलकर भस्म हो जायगा । और भूत के उस मिरे हुए ढेर से उसकी 
साधना--उसक! बैराग्य--अधिक उज्य्वल रुप में जगद्‌ के सामने आयेगी । 

यह निथय है कि वह जो कुछ फरने जा रहा है और जो कुछ करेगा 

चाह घद कैसा ही हो--पर ऐसा होगा जो निद्रा जन समह को दिशा 
कर छोडेगा। हमारा हृदय तो, दुर्वछ प्रेमी की तरह, जभी से कापता है 
और हम हो हाथ उटाकर सारिक से उसकी सिरायु को भीस सॉगते है| 
बह तपस्या वा घघक्ता हुआ अगारा हे । उसके बारे में छुछ कहना 
सदन नहीं है पर जो छुछ कहना है हम बाद म क्हेगे। त्रतक, आइए 

उसके जीवन पर णक सरसरी दृष्टि डाल छें । 
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बदन 
जीरन-फथा 


गाधी नाम से का एस ही मासूम हवाता है कि गाधी एटिर हे 
पसारी का फाम बरता रदा होगा । पर गाँधीती के पढछ तन व रे 
बह कारियाबाड की मिप्न मिश्र रिपर्सती मे 
दीयाएं का काम करा आया । इनमें थाउपर 
चद गाधी फोरवदर के दृगान थ पर परीछ अपनी निर्भकितां के अर 
इह यह स्थान झोढ़ता पठा। इनये पुत्र कमचाद याधी भी ५8४ 
पोरयादर ( सुदामाएरी ) और याद में राजशाद एवं गारातेर के पीस 
रह । पह एक अनुभवी राज्याधिकारी थ पर सहूली शिक्षा उतरी की 
फ्म--पिल्छुल आरमिक हुई थी। कमंचद गाधी एक सदृगृहर हि 
बढ़ निभाफ़ और राच काज में निपुण घुरप थ । उामें सत्य का 25 
थी । रिश्वत इत्यादि से दूर भागते थे । दए गुणा के साथ उनमें, 
और विपयासकति, हो दोप भी थे! उसके णक एफ करके चार हा 
हुए । उनकी जातिम पत्नी छुतलीवाड़ शाध्वी ओर निष्टाबान थीं। 
उपयास एव पूजा पाठ म उनकी पिशेष रुचि रहती थी। बह बहुव 
दुयाल, भाउक एवं कोमल प्रश्धति की थी। इंढी माता पिता क पे 
पोरब "दर से, २ अकबर १८६९ इ० (आखिन कृष्ण १२ सबब १३९ 
को भोहनदास ( गाधाजी ) का जन्म हुआ । यह अपने माता वि 
जन्तिम सतान थे । न 

बचपन से मोहनदास साधारण बुद्धि के बालक थे, उनमें 
अतिभा न दीस पडी थीं। इनक आरमिक यर्ये पोरबदर में हां के # 
अत यहाँ ही कसी पाठशाला में यह बैशवे 
उस समय इनका मन पढ़ने में विश्येपत टी 
था । उन्होंने स्वय लिपा है--/उस समय * 
लड़का के साथ महेताजी--मास्टर साहय--को सिफ शाही दना सोती 

++२८२०- 





परियप एवं तप्म 


बचपन एवं आर 
भिक शिक्षा 


[ मद्दात्मा गाँधी जोवन-कथा 


था इतना याद पढ़ता है, और कोई बात याद्‌ नहीं आती | इससे यह 
अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि सद रही होगी और स्मरण झक्ति उन 
पत्तियों के कच्चे पापढ की तरह रहो होगी जिहें हम छडके गाया 
रोते थे-- 
#शुकड एके, पापड शेक, 
पएपड काचो-मागे-- १९ 


पोरबन्द्र से जब इनके पिता राजसोट गये तब म्लोहनटास की उम्र 
गर्ग सात बर्ष की थी । यहा इनकी शिक्षा मन्दगति से चछती रही । 
है पाठशाश के साधारग विद्यार्थिया म थे । इनका स्वभाव यडा सकोची 
रर क्षेंप्‌ था और यह कसी से ज्यादा मिलते जुल्ते नथे। पाठशाला 
पतम होती ज।३ घर आ जाते | पर पिता माता के अच्छे सस्कारा की 
निवास में अनलता थी। शठ योलने का दुर्गुण कमी उनम न आया । 
गेहनदास में सत्य की ओर बचपन से हो रचि और श्रश्ृत्ति थी। पाठ 
गरा के बातररण में भी इन गुणों में कमी न भाई । ऐसो अवस्था में 
पिम्हूल के अन्य पिद्यार्थी तरह तरद की “चालारिया! सीस जाते हे 
हर सास्टर भी इस कार्य में उनकी छुछ कम सदंद नहीं करते तब अपने 
वर सस्कारा के कारण मोहनदास सत्य में स्थिर रहे*, यह इस बात 
मे मानो सूचना थो कि भाती जीयन कस अवाह में बहेगा। 





£ गांधीजी न आत्म कथा) मे एक घटना दी है--- 

* हाइस्पूल के प्रथम ही वे को परीक्षा के समय वी एक घटना 
लिखन योग्य है | शिक्ता विभाग के इन्संपवटर, जाजल्स साहब, निरीक्षण 
फैरन आये | उन्हाने पहली ऊच्षा क विद्यार्थियों को पंच शब्द छिखवाये । 
उनम एक श-द थए 'केटल ( ०७४० ) ६ से मेंने गलत लिखा? मास्टर 
पाहय ने मुझे अपन बूट से ठोकर मारकर चेंताया। पर में क्यें। चेतने 
जगा ? फेरे द्विमाग में यह बत् न ऋड कि मएटर साहब मुझे आए 

ब्न्-्स ८ £ आई 
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सत्य के साथ ही इनमें गुरजनों--बडॉ--के भ्रति आदर एवं मे 
का भाव भी आर भ से था । इसलिए सास्टरों के प्रति अवज्ञा छा, रा 
गुरुजनों के प्रति यूं बनाने का जो भाव आजकल क हडें में हा 
हैं, उनमें न था। पढने ल्खिने में यह सुल्त 
पाख्य-पुस्तकें ही पूरी नहीं पढ पाते थे पिर रा 
घुस्तऊ फहाँ से पढते पर इस विद्यार्थी अवस्था की दो घटनाओं का बहार 
उनहोंने किया है । एक तो यह कि. एक दिन अपने पिता क्री सर 
के इस्तऊ श्रवण पितृ भक्ति नाठऊ' पर इनझी दृष्टि पड गई।न 
क्यों पढने को मन लल्‍लचाया। उसे पठकर माता पिता के प्रति एम 
हृदय सें जो भक्ति थी वह ओर जाप्रत हुईं। शीशे मे ठखार दि 
चार्ट से भी एक दिन श्ररण की माठ्‌ पितृ भक्ति के दृश्य देखे, हृदय से 
शद्‌ हो गया, आँखों में जाँसू भर आये । इस पुस्तक और इस #* 
दर्शन का इनके जीवन पर गहरा अभाव पड़ा । 
इसी भरर जब यह पढ रहे थे तब एक नाटककपनी वहाँ ही 
दिखाने आईं। पिता की आज्ञा से इहोंने हरिश्चन्धा नाद की 
इसका भी उनऊे चित्त पर स्थायी प्रभाव पड़ा । वह लिखत ई-7 
इस नाटक को दसत मैं अधाता न था। बार-बार उसे दखतझो है 


भक्ति 


के लड़के को स्लेट देखकर सही लिखने का इशारा कर रहे है। 
सट मान रहा था कि मास्टर सान्‍य तो इस बात क हिए में । 
लगा रह भे कि कहीं हम पक दूसर को दख-दखकर न तिस में 8) ) 
लड़कों के पाच्चों शब्द सही निस्ले, ओर मैं ही अझेला गदाई सा १ 
डुआ | बाद का मास्टर साू्न ने मरी “मूखदा! मुझ बताई, परन्तु से | 
अक़ल का कुछ असर मर दिल पर न हुआ दूसरों यो दक्षदी ॥ 
लिखना मुझमे न सघा ७ 

एाभए्मक्या ( हिन्दी ) प्रथम खण्द, अध्याय श; प्व रे है 
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हुआ करता, पर यों बार-बार कौन जाने देने छगा १ जो हो? 
४£अपने मन में सने इस नाटक को सेफडों बार सला हागा। हरिश्न्द्र क 
धसिपन भांति | यहा घुन लगी फि हृरिश्चन्द्र की तरह सत्यवादी सम क्‍यों न 
हों $ यही घारणा होती कि दृरिश्च द्र क जह विपत्तियों मागना आर सत्य 
//4। पालन करना ही सच्चा सत्य है।» यहीं इनके बाद के जीवन की कुजा 
हमें मिलती है | गुरुजनों के प्रति भक्ति एवं सत्य फी दृठता के जिन 
#सरकारों की बात हम ऊपर छिख आये ह उनको इन दो घटनाओं ने 
/ लिडकपन में ही यूध्र दृद कर दिया । 'हरिश्वन्द्र की तरह क्यों न हों, इस 
(/प्रिरणा और छगन मे ह्वी उनझो इस दिव्य-रूप में आज जगत के सामने 
.#उपस्थित किया है । 
(/. घार्मिफ ण्व सामांजिक विचारों को दृष्टि से देखें तो इनके झुटस्त की 
£| गणना कट्टर कुट्ठस्पों में को जागी चाहिए। इसके परिणाम-स्वरूप हम 
जिवाह सात वर्ष में इनकी सगाह होते ओर तेरह वर्ष की 
रा अवस्था में इनका प्रिवाह कस्वूरवाइ के साथ, होते 
# “खते हैं। प्रियाह के समय वेबाहिक मयादा को तो यह क्या समझते ? 
# उन्न एव बुद्धि हो कितनी थी । उस समय तो यह उनको तमाशे एव 
ह सनोरजन की चीज सा माछूम हो रहा था। पत्क सरकारों के कारण 
2 कहिए या उस सम्रय की साधारण दाम्पत्य-जीवन की प्रथा की इंष्टि से 
( कहिए विवाह के थाठ इनका जीवन पत्नी के साथ बहुत विपयासक्त हो 
; गया था। यह झासक्ति इतनी अबल हो गईं थी फ्ि दिन का स्कूल में भो 
#' इनका सन पन्नी में ही छगा रहता था । इनको पद्यों छुछ विशेष पढी- 
थे लिखी न थी और जहाँ विषय भावना की प्रवत्ता हो वहाँ इच्छा रहने पर 
/ भी पति क्या पढा सके १ इन्होंने भी बहुत चाहा पर न॒पढा सके। स्त्री 
/ के सामने जाने पर समय गप शप में निकट जाता । जा 5 
। भव इनका विवाह हुआ तो यह हाई स्कूल में पढ़ते ये । अब यह 
) पढाडु पर कुछ ध्यान देने छगे थे और बोदे छात्रों स न समझे जाते थे 
अौ-र२८५-- 
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पर इनझे जीयन में सदा यह यात रही भौर उस समय भा * 
दइसूल में यह पुस्तमी लिक्षा में चाहे शापरवाहा हैः 
पर सदाचरण मे सदा जायर रहत थे। यरि 
उसी गरती के छिए फोई शिय्रक्र उलदना देता तो इ-हें यू त पुर 
पर मास्टर ने इन्ह पीटा। इसका इनझ + 
है ५ हुआ। फूट-कूट कर रोये । दु स पिटने का नहीं इसलिए हुआ 
यह पिटन के थाग्य समझे गये। इन कारणों से सत्य प्रिय हान के साथ 
अपने बायों के पिपय में उहुत सायधान भी रहत ये । एक घखा। 
जय यह सातवीं फक्षा मे पढ़ रह थे तव संथ व्यायाम स्पूल में अतिर 
कर दिया गया था पर इनका मन उसम ने लगता, प्रिता की सेत 
ज्यात्प सन छगता था। एक दिन की बात है, सुबह का सूल था। हा 
को चार बच व्यायाम से जाना था। इनके पास घडी न थी। वाल 
रहे थे इसलिए समय का कुछ रीक ध्यान न रहा । जब वह पहुँच हा 
2. नाम समास हो घुछा था और सब लोग घर घढे गये गे। दस! 
दिन जय अनुपस्थिति का कारण पूठा गया तो जो बात थी, इहोंने ५ 
दी पर मास्टर को विश्वास न डुआ और उन्होंन जमाना कर 
उस दिन इन्हें बडा हु स हुआ भोर इह्मते यह शिक्षा ग्रहण की 
सत्य का भार्य अहण करनेवाले को सदा सावधान रहना चाहिए । 
सत्य के प्रति इतना आग्रह होते हुए भी उस समय, सगतिं दो 
से, दो-एक काली रेसाएँ- इनके जीवन मे आ गईं। पे ं 
काली रेखाएँ. भेउष्य के लिए बहुत सेमालकर रखने वी घी है! |। 
इन दिनों बहुतेर ऐसे मित्र मि् जाते € बाग 
चातों में रस छेते ह॑ और प्रलोभन एवं कुतूहल वह प्राय इनके प्र मै [६ 
पड जाते हैं । मोहनदास की भो एक लडके से घनिष्टता हुई! उसे (8 


'बड़े भाई और पत्नी ने चेतावनी भी दी पर यह समझते थ कि इतगी [9 
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बुराइयों का असर मुझ्पर न॒पढेंगा, उल्टा में उसे सुधार सदूँगा। 
इसलिए एन चेतायनियों पर ध्यान नहीं दिया । 
आज की भाँति ही दन दिनों कुठ युवक भ्रद्धाह्वीन अग्रेजी झिला के 

प्रभाव से युरोपोय फैशन के मोह चाए से फँस गये थे। उस सगी ने 
।मोहनद्यास को यताया रि कितन ही यडन्यड़े आदमी और टिल्यू शिक्षतः 
चुप छुपे मासाहार और मचपान करते है। पद्ले तो इन बातों से हुं 
' दु'प़ होता पर उस “मित्र ने समय-समय पर इसा भगार की बात कर 
' आरके इनके हृदय को दुर्बेछ कर दिया | भोहनदास के मसले बड़े भाई 
पहल से ही इस घ्यसन में फ्रेंसे हुए थे । वह सूप सेएते इृदते, दौडते । 
| उनमें छुर्तो थो तया बह निर्भय भी ये। इधर मोइनदास सुस्त, डरपोक 
। पथा दुर्बेछ थे इसलिए इन्द्र अपनी अवस्या पर गटानि होती रहती थी । 
। इस "मित्र! ने इनके भाई सथा उसी प्रकार के आय लटकों के उदाहरण 
। है देकर हृढं यह समझाया कि मासाहार से शक्ति थढती टै, रफ्र्ति आती 

, इसीलिए अग्रेश यर्यान और हृष्ट पुष्ट हैं। धीर धीर॑ इन यातो का 
| भेसर सोहनठास के हृदय पर पडा और हुछ ही दिनों में उन्होंने मासा 
; धर को उपयोगिता सखवीझार कर री तथा उद्दे विश्वास हो गया कि दससे 
मे यठवान हो सकता है और यदि सारा देश सासाद्वार करों छगेतो 
/ भर जो फो हृत सकता है । 
हर धांरे घीरे बातें आगे बढीं । सासाहार जारभ करने का दिन भी 
) नश्नित हो गया पर यह सब निश्चय गुप्त रसा गया क्योंकि थचपि बरद्धि 
। भीसाहार की उपयोगिता स्वीकार करती थी पर हतय में बैष्णब सरकार 
। भरे हुए थे । पिता माता सव कट्टर चैप्णव थे तथा चारों और के बाता 
। परण में मासादार के प्रति तिरस्कार का अत्यन्त तीघ भाव वतैसान था। 
! भादम होने पर माता ऐता को बहुत दुख होगा, इस विचार से भी 
! भारो बातें शुस रखने का ही निश्चय हुआ । दूर नदी के किनारे एक जगह 
| मिल गदे । उस समय इनके मंन की दशा विचित थी । उसमें सघपे 
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चर रहा था। एक ओर वीर यनने और सुप्रार करने का उस 
दूसरी ओर चोर की तरह उर डिपकर वास परने वी शर्म | दिपतर/ 
पर पहुँचे । मास के साथ डबल रोटी भी थी पर दोलों 
भच्छी न एगीं। माँस चमदे भैसा मांटूम हुआ! रातभर माई 0२ 
रेसा माट्म होता कि पट में बकरा ये यें' योर रहा है।पर धार , 
छेसी कठिनाइयाँ तो आती ही हैं, यद सोचरर तथा 'मिर्यो # । 
दान से आगे भी क्रम चला । उन छोगों मे कह प्रझार की छादिट 
यनागी शुरू वीं । इस तरह समय प्तमय पर पाँच ठ बार मारते 
खाया होगा । है 

पर उत्तम सस्वारों के कारण इस बात वो टेकर उनके मेने मे हा 
युद्ध चटा फरता । जिस दिन मास छाते उस दिन घर खाना ने 
जाता और माँ से झड़ बढाने करने पडते। सत्य को विष्टां १३ 8 
भक्ति के कारण यह यात इद बहुत खटती थी। दिलम रा 
कि मैं साता पिता को प्रोका दे रहा हैँ । धीरे घीरे इस भाव हे 
पकड़ा और इन्दाने निश्चय कर लिया--माता पिता से झठ बोला 
हे अत जयतऊ ये जीजित है माँस सारुर जा देना उचित नहीं 
वे मे रहे तय स्वतयता पूर्वक खायेंगे !! उस दिन से मास एट। का 

पर उस 'मित्र' ने यही तक नहीं, आगे भी कर्देम व ग र शक 
हार से व्यमिचार की ओर गति हुईं | एक यार दल्दछ में मकर 
दलदल में फेंमते- घारे घीरे नीचे जाने टगा। पक देंगे पाई से । 

दँसते वो भी वह एक चकले में छे गया। 


यातें उसने पहले से ही ते कर ही थी 
मोहनदास व 5 


गद्दी चने (६ 
गींदू व भा 
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+ 
पैसे भी दे दिये थे । पर अपने कैप स्वभाव के कारण बा 
५ 28295 र् ॥ 
था यह कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि ईश्वर ने उरदें बचा दवा 
5 शव 
जापर मारे शर्म के गूँगे से उस याई की चारपाई पर चैठ गये । पक हा 


सुँद से न निकटा। इससे बह बाई झल्ड़ाई और डसने ई्%* 
जन-न्ट्रटनन 


[_ महात्मा गाँधी जोवन-शथा 


गा। उस समय त्तो इन्हें अपने इस अपमान और नामी पर बढी 
।रानि हुईं पर पीछ ज्ञान होने पर उन विधाप्त हो गया कि भगवान्‌ ने 
डी रफ्ता की है। 
// इसी प्रमर चचा इत्यादि की देग्या देखी सिगरेट पीने वी आदत 
४२ १३ यर्ष की अवस्था में पढ़ी | सिगरट के लिए पेसे न मिलते इस 
| ?ए्‌ चचा की पी हुई अधनलो सिगरेटें चुरा-चुराहर पोते | पीछे नौकरों 
£ पैसों में काट कपट कर चोरी करने छगे। पर चोरों चोरी यह काम 
रन में बढ़ी ग्णानि होती। यहाँ तक कि इसी ग्लानि में एक दिन आत्म- 
£ नया कर छेने का भाव सन में आया। धर के बोज सरोज लाये। 

दर के एका-त स्थल मे झाम को आत्महत्या काने चल पर एक दे 
45 गाते ही हिम्मत छूट गई । मरना सरए काम 7हां। सैर, आत्म 
#चाातो न हुई पर इससे एक जच्छा फर यह निकुण कि सिगरेट के 
६ (एन पोने एव नौस्रों के पैसे चुराम्र उससे सिगरेट छाने की बान 
[्ट गईं। 
8 इसी प्रफार चोरी की एक घटना का उल्टेस उन्होंने अपने 'सत्यना 
#योगो' में किया है । इनके मासाहारी मसले भाड ने ब्यसनों में फैंस 
4 ३७) के एग्मग कर कर रखा था। उनझे पास पहनने का सोने का 
| एके कहा था । इन दोनों साइयों ने यह निश्चय क्या कि इसमें से 
/“रके ताला सोना निकाल लिया जाय । तदनुप्तार कड्ा कद कर्जा चुका 
** पर इनका सन इनझों इस चोरी के कारण घिक्रारने छग/ । सन मे आया 
/ कि पिठाजी से यह वात कह देनो चाहिए । उनके माराज होन एय इस 
/विना से उनसे सन और फ्ल घ्वरूप प्वास््य पर उस अभाव पड़ने की 
ईसिमावना थी। फ्रि भी दिल की प्रेरणा इतनी जपर्दसत थी कि इन्होंने 
“पिताजी के नाम पत्र लिखा । उसम स यातें लिख दा और ग्रतिज्ञा की 
#कि जप हुस्न करें । आगे से ऐसा मैं न करूँगा । पत्र पढ़कर पिता 
; डी आँखों से आँसू बहने छगे । दोने। रोये । पर इससे सन घुछ गया और 
५४ १९ ज-+र२८९--5 


इसारे राष्ट्रनिमोता | 


झुदय का बोस दूर हो गया। इनके दोपन्वीरार से पिता इसे से 
में नि शक हो गये । 
इनक पिता को यहुत दिनों से भगदर रोग था। धारदार 
चहुत यदू गया । और इसी सिंलट्सिएे में 4८4७ ई० में उनमे रे 
पिताकादेहाबस्ान हैंईे! इसी साल श्रीमती कलर वाक ता 
बालक का जम हुआ और इतनी कद 
सन्‍्तान होने का जो परिणाम होता है वही हुआ, दो चार द्व 
उसकी खयु हो गई । 
बयपन से ही हम्होंन सत्य को अपना पथ प्रदर्शक वेनायो हे 
लिए हृदय में उदारता थी। इनझी बूढ़ी ठाइ ने इन्हें रामनाम हे | 
न बताया था। 'रामनाम से भूत प्रेत भाग ध 
सर्वेधम सम भाव. कहकर उसने हें उसका अम्यास # 
सशाह दी थी। आज वह राममाम में अमोघ दाक्ति पाते, हे 
उसी दाइ--रभा--का योया हुआ है। अपने वड भाई के कहे 
“राम रक्षा का पाठ भी झिया करते और रामायण वी कथा भी 
चअद्यपि धर्म में इनकी श्रद्धा न थी पर इन बातों के सक्तार डर | 
औैठते गये । बैष्णव होते हुए भी इनके घरवाले राम-मन्दिर इंलार्स 
इससे साम्मदायिक सकुचितता का मात इनमें न रह गया। हा 
सत्र पुक से रहे । इनके पिता के पास जैन धर्मे के आचार्य भी क्र 
करते । शुसलमान मित्र मी आते और अपने धर्म की बातें करत 
इन धर्मो के प्रति मो किशोर मोहनदास के हृदय में समभाव पढमी 
परत इन सबसे इन्होंने दो बातें निश्चित रूप से रूडक्पन से हा गई 
एक तो यह कि ससार पीति पर खढा हे, दूसरी यह झि संस से है 
की नीति को निचेड़ है) इसीसे उनमें अहिसामाद का भी जी 
कस हुआ । अपकार का बदला उपकार, यह माव दद हुआ... 


लक ९०. ०४ रू 


[ महात्मा गाँधी जोबन-कथा 


“१८८७ ई० में मोहनद्यास ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 
बाद भाउनगर के इयामलदास कालेज में भरती हुए पर यहाँपढ़ाइ 
में मन न लापता, जिषय कठिन सारूम पढलते। ऐसे 
ही समय इनके पिता के मित्र एव छुद्ठम्ब के सहाह- 
रओ मायजी दे ने इनके घरवाला से कहा कि इन्ट रिशायत भेजरर 
रैस्टरी पास कराना चाहिए । यदढी कठिनाई से भाइ और माताने आज्ञा 
। माताजी के सामने इन्हाने मास,मदिरा और खी-सम से दूर रहने को 
तेनाएँ लें । बिलायत जाने की यात सुनरर जाति की पचायत ने इनको 
इतना चाहा पर यह टस से मस न हुए । फठत जाति बषह्ति प्कृत होकर भी 
सितम्बर १८८८ ई० को यम्बई से रिशायत के लिए रवाना हुण्य 
जहााग पर भोजन सम्ब'धी अनेक कंडिनाइयों जाईं पर इन्होने सदा 
तिया का पाटन किया । अग्रेजी में क्ने थे, पिर झपू स्वभाव' के थे 
जिलापत में इसलिए लोगों से मिलने में डरते थे। सर, कसी 
गपत में विरायत पे: | र्ज 
त्तरह धिर (च। साथ में डा० प्राणजीवन 
हठा, श्री दर्पतराम शुक, प्रिंस रणजीतसिह और दादा भाई मौरोजी 
' नाम परिचय पत्र छे गये थे । ठा० मेहता एव श्री शुक ने इस्हैण्ड 
' भाचार विचार एव रीति नीति से इम्हें परिचित कराया जौर होटल से 
राकर इन्हें एक ऐग्लो इण्डियन कुटुस्य में रक्सा । इससे सर्च में कमी 
है। पर श॒र-शुरू सें तो इन्द्र सभ्य यनने की घुन सवार हुई थी। 
कुल नये ढग के फैशनेद्ठ कपडे सिल्ये, नृत्यक्टा सोखनी शुरू की 
वा फ्रेंच और हैटिन पढना भी आरम्म किया । 
५... से समय छन्‍्दन में निरामिप भोजनाल्‍य दो ही चार थे। और 
(के इन्हें अपनी अतिणा का सदा ध्यान बना रहता इसलिए ऐसे भोज 
जिन मे परिवतेन चाढ्य की सरोज में रहते । क्मी-क्‍्मी द्वाथ से भी 
चना छेते । यहीं अज्ञाहार एवं फ्लाहार वी भ्रष्टता 
मे विवेचन करनेवाली कई अच्छी एुस्तकें इनके हाथ छएगीं ! उहें पदुकर 
-+३५-- | 


बैज्ञायत यात्रा 


हसारे राष्ट्रनिर्माता | 


अन्चाहार की उपयोगिता पर इनका विश्वास बहता गया। वे से मं 
सम्बन्धी श्रयोगों की धुन इनपर सवार हुईं, जो आजतक ही बी 
इस वात से दो अच्छे फ़ल तो तुरन्त टुए । एक ता यह कि रा 
मे सादगी आई और हो भाजन पहले श्ुप्फ मातम पह्तागा ् 
स्थाद आने रुया । दूसर यट कि ज्यों ज्यों यह अपने संखाध * गा 
से विचार करते गये त्यों त्यों अपने जीवन में अधिकाधिक 
एय खर्च में फमी करने का भाव इनके सन में प्रवल होता दा 
का गर्च इन्होंने घट दिया और पैदल आवा-जाता झुझ दिया! 
स्वास्थ्य भी सुधरा । केवल एज सस्ते कमरे से काम चना यु है 
मिर्च मसाले इत्यादि का अयोग भी छोड दिया। इस अरे 
0एव कमरे के केराये का सर्च बहुत घद गया ! इसके साथ 
पढ़ने में भी सन लगाया । । 
सादा भोजन के विषय में हाके अन्दर ऐसा उत्साई पढ़ी ई 
ग्वेजवादर! मुहल्ले में ( जहाँ उस समय रह रहे थे ) इ होते है हे 
हारी सदछ” स्थापित किया । डा० ओत्डफाटड की अध्यर हल, 
एडविन अर्नाट्ड वो उपाध्यक्ष बनाया और यह स्वय मंदी श्लै | हि 
सस्था बहुत दिन न चली, कुछ ही महीनों में उसका अन्च शी | 
यह उस मुहल्छे को छोडकर दूसरे मुहतल में चढ गये।8 
विल्ययत में भारतीय विद्यार्थी क सामन अनैरु अकार के । न 
खाते हैं। इनरे सामने भी ऐसे जबसर आये । उन दिलों बहुत (ह 
छात्र अपने को चहाँ अग्रिद्ाद्वित ही यरर्ति । 
शाह उन छटस्थों की युवती छदरियों के सी 4 
फिरने एवं सनोपिनोंद की स्वच्छादती नी 
जिनमें ये रहते थे । उसी मवाह स यह भी बह गये! “४7 ये रहते थे । उसी मवाह सम यह भी बढ यये ! टक दि ' 
यह निमम बनी लि 


गया है 


असत्याचरण का 
अस्त 





छ अनुमतर प्राप्त करने के खयाल से इहोंने या 
कि ओोड़े थाई कमय बाद स्थान परिवर्तन वरते रहता चाहिए । 


की आर कक 


[ महात्मा गाँधी जीवन-कथा 


समुद्र के स्नारे हवाखोरी का स्थान ) से हन्दन निवासिनी एक 
हया से परिचय हुआ । पीछे उससे घनिष्टदा बदू गई जोर विलायत से 
टने के बाद भी कायम रही | उसने छदन का अपना पता दिया । वह 
/ रविवार को इन्ह निमल्नित करती और युवती ख्त्रियों से, निशेषरुर 
ने यहा रहने वाली एक छडकी से, इनको हिलाती मिलाती। उस 
(की से पहले तो बोलने में यह झपते पर धीरे धीरे उसमें रस आने 
,ग। पर सत्य के सस्कार इनम जमे हुए थे, प्रतिजा भी शद्दें याठ थी 
झैलिए समय पर भगयान्‌ की इृपा से यह बच गये । वह लडकी इन्ह 
(विवाहित समझ इनसे रनेह बढाती जा रही थी । अन्त म इसके परि 
पम की सीपगता को कल्पना करक साहस पूर्सक इन्होंने छुद्दिया को एक 
से लिखा जौर सच्चो स्थिति प्रकट कर दो । इनकी उस सत्यवादिता का 
_नपर जच्छा ही असर हुआ भौर इन छोगों को मित्रता अत तक 
यम रही । 
बा विशयत म रहने की अयधि से ही दो थियासोफिस्ट ( प्रद्ययादी' ) 
(त्याग का भाव. मिंसों से परिचय हुआ और उनके आप्रह से इन्हेंनि 

गीता का एडवरिन अनाढ्ड कृत अलुवाद पढ़ा और 
निके साथ मूल इलोक भी शुरू किये | दूसरे अध्याय कै-+ 

ध्यायनो विषमान्पुस सगरतेषु पत्ञयते । 

॥ संगात्सजायते काम कामात्शीघेषजायते ॥ 
क्रोधाद्वति समोह् समोहात्स्मृति विश्रम ॥ 
| स्मृति भशाद्‌ ब॒ुद्धिनाशों बुद्धि नाशात्रणश्यति ॥ & 





$ विषय का चिन्तन वस्ने से पढले उस विषय में आर्सक्ति उत्पत 

होती है | आसक्ति---सग--से उस विपय को कामना--से प्राप्त करने 

है बासना--वा जन्म होता हे आर उस वामना ( की तृप्ति में विधष्य आने 

पर उस ) से शोघ उत्पर होता दे ५ शोध से मोह ( अविवेफ ), मोट से 
++२९३-- 


इमारे राष्ट्रनिमात्त 


७ टोकों का इनके हृदय पर यहा प्रभाव प्ढा। तभी ते गठा। 
दिन्यता पर इनकी श्रद्धा हुई भौर अब तो वह मानत है हि गह। 
यदृकर मजुष्य के रिए सत्पय प्रदर्शक दूसरा आय नहीं । 
ईदी दिनों 'यियोसकी' की भो दो एक जुत्तई पढ़ीं। अतः 
धिद चरित! पढ़ा। वाइवरिल भी पढ़ गये। उसका 'सर्सन* 
माउण्ट' ( गिरि श्रयचन ) भासक अध्याय पढ़कर उनक हृदय दा 
न द हुआ। इसकी शिक्षाएँ उनके सत्य धर्म की नाति के # 
थों। उनमें अपकार का बदला उपकार से एव हिंसा का श्रेम ते दे 
उपदेश क्या गया था। इन अयों के अध्ययन से इनके हृदय | हें 
धीर इश्वर के प्रति भ्रद्ा का सचार हुआ और यह बात ढिट में बै।। 


कि स्याग में ही धर्म है। इस प्रकार सत्य, अहिंसा एवं त्याग के भी 
ने इनके दिल में जड जमा ली । इन भावों के कारण विकात्य। हैं 





की नौवत आईं । उस समय यह भी विकाराधीन हो गये थ ० रा 
समय पर उस साथी ने इन्हें चताया--यह काम छुम्हार टिए हा|[१ 
(हे भगे रात भर नींद न आई । उस समय यह इश्रीय सहायता" 
'ए्य अथे न समझते थे पर हें ऐसा माल्स पड़ा क्लि भगवान ने । 
उबारा है। दूसरे ही दिन पोट समय से चल दिय । इस प्रकार >> 
जीवन में एक साधक की अर्दृकत्ति हम झुरू से दसत ह। बुराई 

सतते हट चेदना और फ़्रि पग्चात्ताप होता है यह जग वात और डा 






[ महात्मा गाँधी * जीवन-कथा 


गते हैं। अपने को कसने एय अलोभनों का ज्ञान होते ही उससे दूर' 
ने की नीति ने ही इनकी रक्षा की हे । 
ये बातें इसलिए लिखेनो पड़ी कि उनके परवता जीवन में जो सत्य 
धहात हुआ, उसके बीज हम इनमें देसते है जोर धीरे धीरे उनके 
५ जीवन को सत्पय पर बडठता पाते है । पर 
4 बंरिस्टिर 
जिस बेरिस्टरी के लिए यह बिलायन गये थे उसकी 
8 भी जारी थी जौर फलस्वरूप १० जून ३८९३ को यह बैरिस्टर 
(९ १$ ता० को ढाई शिलिग फीस देकर इग्टैण्ड के हाईकोर्ट से 
(ति नाम रजिस्टर कराया और ३२ जून को हिंदुस्तान के लिए 
वाना हुए । 
बम्बई जाने पर डा० मेहता ने ( जिनसे विलायत में परिचय हुआ 
ग ) अपने जिन सम्बीधियों से मोहनदास का परिचय कराया उनम॑ से 
उनके बड़े भाई के दामाद रायचन्द भाई का उल्लेख 
करना यहाँ आयश्यक है। गाँधीजी के जीवन पर 
उनका बड़ा प्रभाव पडा है! वैसे रायचद्‌ भाई 
(/रजयाइरातों के व्यापारी थे। वह अच्छे कदि ओर शतावधानी ये । 
प्मरण शक्ति अदभुत थी पर व्यापार एवं ससार के अन्य कार्यों में लगे 
रहने पर भी उनमें आत्म दर्शन की तीम आकाशा थी, उनका शा 
पान ब्यापक और गरभीर था । उनका चरित्र निर्मल था । बह सदा अपने 
सम्बंध में जागरूक रदते और अनासक्त भाव से ही सब काम-काज करते 
थे | जिन तोन आदुमियो--रायचद भाई, टाट्सटाय और रस्किन *--+ 


हूँ 


प्‌ 


्त ०३ 


रिपचन्द भाई स 
/ परिचय 





+ शल्सद्ाय की 'हेवेन इ्ध इन यू? (स्वर्ग तुम्टोर ही अन्दर है ) 
और रस्किन का 'अन टू दिस लास्ट! ( जिसया अनुवाद स्वय॒गाधीजी ने 
सेटेय? नाम से क्रिया ) नामर पुस्तकों ने गाथीजी के जीवन पर बडए 
प्रभाव डाला है | 


“5>२९५५०-- 


हमारे राष्ट्रनिमौता ) 


या गाधीजी फे जीव पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा हैं। उनमें रायई रण 
का स्थान ससे ऊँचा एव. महत्यपूण है। इनके ससगेए्व कह ॥ 
गाँधीजी के जीवन की अनेक आध्यात्मिक गुत्पियाँ मुर्ती हं। 
हर > रु 

पैरिस्टर सो दो आये पर इनम घढल्टे से योटने और भपे के 
आपण द्वारा मुकदमे यी सब यातों को प्रभावशाली ढंग से भा ५ 
चरालत के भैदान में सामने रफने वी शक्ति 20 पक 

ससार का अनुभव इन्हें उिश्कुट नया 

चकरीए की पूजी है। ऊिसी सभा में बोटने सड़े होत हो शा सा 
लगता । इधर धर का सर्च बहुत यढ़ गया इसलिए मिय्रों झ शत 
से यह निश्चय हुआ फ्रि यम्वई जार कुठ दिन हाईकोर्ट में शुभ के 
करें और एकाथ मुकदमे मिल जायें तो उन्हें भी ऐेते रहेँ। इंततिए 
से यह बम्बद को रवोना हुए । डर 

बम्बइ में एक ओर कानून का अध्ययन झुरू हुआ और इसरो ् 
भोजन के प्रयोग । कानून का अध्ययन चंला तो पर सैसा पी 
चेसा नहीं,-बहुत सुस्ती के साथ । याहर पैरित्यर की 
टगी रहती और अन्दर बेरिस्टर बनने की सैयारी चलती रहती। कह 
टिसते ह कि इस समय मेरी हाठत ससुराढ में आई हुई हे 4 
जैसी हो रही थी । 

इसी समय एक मुकदमा इनके हाथ आया। मामहां ला 
कोर्ट! में था । पहले दरार मे दलालीमॉंगी-इढने इन्कार के | 
मामला आसान था, ण्क दिन से ज्यादा का काम उसमें गे था ! रे 
मेहनताना उसमें मिला था पर वह भी इनसे न 4006 
पैरवी करने गये । सुद्दालेह के वकील थे इसल्पि इरदें जिरह करती 
चर जब थद खडे हुए तो पाँव बाँपने छगे सिर धूमने हगा | 
माछम पढा मानो सारी अदालत घूम रही दै । यह बैठ गये, 

+-+२१६-- 


ज्ञात 


[ मद्दात्मा गाँधो. जीवन-कथा 


तुम 


(67 तुम दूसरा ववीछ कर छो ।” उस दिन से इन्होंने प्री योग्यता 
(हा किये जिना कोई सुकदमा हाथ में म हने का निश्चय क्या । इधर 
(दर दीएे था, उधर गर्च बढ़ता ही जाता था। अत मयहों से निराश 
| पॉच-छ महीने याद यह फिर राजकोट छौट गये । 

४. रागकोद में आफिस खोल । वहां कुछ सिल्सिय चछा और अर्जियाँ 
इसने का काम मिलने लगा । इससे लगभग २००) मासिक की आय 
हे छगी | ये अर्जियाँ भी इनकी योग्यता के कारण नहीं, भाई के प्रभाव 
' / मिल्तों थीं । 

अप न्‍्प १43 

७. जय इस प्रकार सिलसिला चल रहा था तो इन्ह पहली यार अग्रेजो 
हि दोरगी ध्यवहार-नीति का अनुभव हुआ और दिल सम ठस छगी। 
बात यह थी ऊि पोर +दर के राणा साहयम को गद्दी 
मिलने के पूर्त इनके भाई उनके भन्नी एव सएाह 
; हु थे । उस समय कुछ राज्याधिकारिया ने इनके भाई पर दोप लगाया 
4... ६ राणा साह्य को उल्टी सह दते ह । ये शिकायतें उस समय क 
(स्टिफ्ए एजेण्ट तक भी पहुँचाई गह और उसका रस इनको तरफ 
से फरार हो गया । गॉँधीजी की इस साहब से विलायत में मुलाझात 
| पे नस 

(हैई थी और काफी परिचय हो गया था । इसरिण भाइ ने चाद्या कि वह 
जाकर उससे मिले । यह बात उन्हें पसन्‍्द तो न पडी पर भाई के जोर 
;ति पर वह गये । चह छिखते ह--- मेने घुरानी पहचान निकाछी। 
पति मने तुरन्त देखा कि विलायत और काठियावाड में भेट था। हकू 
| 

| 

| 

[| 

ै 


। 


[| पहला श्राधत्त १ 


भत की इर्सी पर डट हुए साहव और विलायत में छुट्टी पर गये हुए 

साहब में भेद था । पोलिटिक्ल पुजण्ट को मुलाजात तो याद आईं पर 

साथ ही अधिक येरखे भी हुए। उनकी वेरखाइ में मैंने देख, उनकी 

ऑ्खा मे मैंने पदा--उस परिचय से लाभ उठाने तो तुम यहाँ महीं 

भाये हो | यह जानते समझते हुए भी मैंने अपना सुर छेढ़ा। साहय 
२९७--- 


हमारे राष्ट्रनिर्माता ] 


भधीर हुए--6॒रदारे भाई कचत है। मे तुमसे ज्यादा बात छुतत! 
चाहता । सुस्ते समय नहीं है। तुस्हारे भाई क्रो ढुठ कहता है 
यातायला अर्जी पश करें 7! यह उत्तर बस था, परत गरग बटा। 
है । मे अपनी बात कहता ही जा रहा था। साहर उठ कई 
चरा जाना चाहिए ।* 

मने कद्दा--पर मेसे बात तो पूरी सुन लीविए ! साहर हर्ट 
हुए--चपरासी इसको दरवाजे के बाहर कर दो / 

'ुनूर', कहकर चपरासी दौडा आया। मेरा चर्सा अभी हे 
ही रहा था, चपरासी ने मेरा हाथ पकड्ा और दरार से वे 
दिया । ५ 

इस घटना से अग्रेजों की नीति एक अपनी पराधीनता आई 
कड़वा अनुभव ठुआ और इस आघात ने उनके जीवन का दिशा 
में बडा काम किया । 

इघर यह घटना हुई, उधर काडियायाड के राज्यों का वाठावरा 
खलने एगा । वहाँ भीतर भीतर नाना प्रकार के पद्थन चटां हे 
साहब से लडाई होने के बाद वकाटव कादर 54 
हो गया बयॉफि ज्यादातर सुकदमे उ दी का भी 
होते थे । भाई इनऊे लिए किसी नौकरां की * 
में थे। इसी समय डाऊे भाई के पास पोरबन्दर की एक मेमन हुस 

सन्देशा आाया--/दसिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है 
यडी है। घहाँ हमारा एक बडा मुकदमा चल रहा है 
पौंण्ड का दाना है। मामला बहुत दिनों से चह रा है 
यहे-वडे और अच्छे बैरिस्टर हैं । यदि अपने भाई को वहाँ मेत दे ० 
भी सदद मिलेगी और उनकी भी कुछ मदद ही जायगी । हु 
सामला हमारे वकील को अच्छो तरह समझा सकेंगे। इसके अर 
देश को यात्रा भी शोगो ।” इस सम्बध में दादा भखदुद्ा के हल 

>-_-२१८०- 


््‌ 


दक्तिण अफ्रीरा 
की या 
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#ै5 अन्दुलफ्रीम से मिलने पर मादम उुआ कि ज्यादा मेहनत का काम 
हों है। जाने भाने का पढले दर्जे का केघया मिणेगा, घर के बेंगले में 
जैगह मिल्गी, खाना भी मिलेगा और ३०५ पौण्ड मिरेंगे । एक सार का 
ड्राम है ।' गाधों जो ने हामो भर लो और पहले दर्ज का टिकट छे अप्रैल 
३८९३ में जद्गात से दक्षिग अफ्रोका फो रजाना हुए । 
| दक्षिण 'अफ्रोका में 
मई के अन्त म वह नेटाल के डरबन बद्र पर उतरे । उ्दें लिवाने 
मवपु ला सेठ आये थे । ज्द्ज से उपरते हो लोगां के व्यवहार को देंस 
बह समझ गये फि यहाँ हिन्दुस्तानियों का जिशेष आदर नहा है। अबदुला 
सेद तो ऐसे ध्ययहार के आती हो गये थे । सर, अबदुल्ला सेठ के बैंगढे पर 
गये । सेठ ने अपने कमरे के पास ही इन्हे कमरा दे दिया। 
दूसरे या तीसरे दिन अयदुल्ा सेठ इ“ हें डरबन की अदालत दिग्गाने 
हे गये और कई आदमियों से परिचय कराया दिया। अदालत मे अपने 
एक घटना... वीर के पास इहहें बेठाया। सतिस्ट्रेट इन्ह कुदृहल 
पूज दृष्टि से दसता रहा । फिर इनसे पगडी उत्तार 
दुने को कहा । इहोने इन्कार किया और उठरुर यादर चले आये | यहाँ 
भी इनक भाग्य में छढाई ही छिसी थी । 
पगडीयाटी घटना को छऐेक्र इन्होंने अखबारों में आन्टोलन शुरू 
किया । उन दिनों भारतीयों को दक्षिण अफ्रोफा में नोची निगाह से देखा 
जाता था ( ओर वह बात तो आज भों है )। गाँधी को भी अग्नेज 'कुली 
वारस्टा' कहते । घटना को लेकर अखबारों म॒ सूत्र चर्चा हुईं । किसी 
पक्ष सम्रथन फ़िया, ऊिसी ने भर एट निन्‍दा की । इस प्रकार शीघ्र ही 
इनकी असिद्धि दक्षिण अफ्रीका में हों गइ । 
घोर धीरे शोगों से परिचय भी बढ़ने लगा । डरयन के इंसाईं भार 
तीपों के सम्पर्क में आये । डरबन अदाछत के दुभाषिया श्री पार. रोमन 
(जो कैथल्कि थे ) ता भोटेस्टेण्ट मिशन के शिव्रक ' भो गाइफँ से भी 
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अधोर हुए--- तुम्हारे भाई छुचको है। मे तुमसे ज्यादा यात सुतना नहीं 
चाहता। मुझे समय नहीं है। तुर्हारें भाई कों छुठ कहना होंतो 
चाकायदा अर्जी पद्ष करें !! यह उत्तर पस था, पर-तु गरज बाउरी होती 
है । में अपनी बात कहता ही जा रहा था। साहय उठे । अब तुमरों 
चला जाना चाहिए ।' 

मने क्हा--पर मरी यात तो पूरो सुन छोजिए।' साहन छाल पीके 
हुए---चपरासी इसकों दरवाजे के थाहर कर दो ।” 

“हुजूर', कहकर चपरासी दौडा आया । मेरा चर्ग अभी तक धल 
ही रहा था, चपरासी न मेरा हाथ पक्रंडा और दरवाजे से बाहर कर 
दिया । 

इस घटना से अग्रेज़ों की नीति एब अपनी पराधीनता का इन्हें मडा 
कड्डवा अनुभय ठुआ और इस आधात ने उनके जीवन की दिशा यद॑रने 
में बडा काम जिया । रु 

इधर यह घटना हुई, उधर काठियावाड़ के राज्यों का वाठावरण इं है 
खडने छगा। वहाँ भीतर भीतर नाना प्रकार के पड्यन चला करते 
साहब से छएडाई होने के बाद वफाटत वा द्वार भी बद 
ही गया क्योंकि ज्यादातर मुकदमे उ-हीं को अदालत मे 
होते थे । भाई इनके लिए किसी नौकरी की तहाश 
में थे । हसी समय इाऊे भाई के पास पोरमन्दर की एक मेसन दुकान की 
सन्देशा आया--“दक्षिण अक्राका में इसारा व्यापार है। हमारी दुर्वाते 
बडी हे। बहाँ हमारा एक यडा मुकदमा चछ रहा है। चालीस हजार 
पोण्ड का दाया है। मामला बहुत दिनों से चर रहा है। एमारो तरफ 
बड़े-बड़े और अच्छे बरिस्टर | यदि अपने भाई को वहाँ भेज दें तो ही 
भी मदद मिलेगी और उनकी भी कुछ मदद हो जायगी । वह हमारा 
सामला हमारे वकोलों को जच्छो तरह समझा सकेंगे । इसके अलावा नये 
देश की यात्रा भी होगी ।? इस सम्बंध में दादा जब्दुल्ा के हिस्सेदार 


दक्तिण अप्तीशग 
बी या 
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सेठ अन्दुएय्रोम से मिलने पर माइम छुआ कि ्यादा महनत का वास 
नहीं है। जान आते वा पढले दर्ते का केशया मिलेगा, घर के बेगले्म 
जगह मिलेगी, खाना भी मिटेगा और १०५ पौर्ड मिरेंगे । एक साछ का 
2 ४ कि के 028: 
फाम है । साधा वो ने ह्वामी भर रो और पहले दर्चे का टिकट ले अग्रेछ 
१८९३ में जहात से टिंग जफ्रोगा को रणना हुए । 
दक्षिण अफ्रोका में 
मह के धनत में यह पटाल पे ठरवन यदर पर उत्तरे । उन्हे लियाने 
अग्दुल्ला सेद आये थे | जद्यज से उनरते ही छोगा के ब्ययहार को देस 
यह समझ गये ऊि यहाँ द्िदुस्तानियों का रिशेप आदर नहा है। अबदुला 
सेद सो ऐसे स्पवह्मार के आदी हो गये थे । सर, अथदुल्ला से४ के बेंगले पर 
गये । सेठ ने अपने कमरे के पास ही इन्हे कमरा दे दिया । 
दूसरे या तीसर दिन अवदुल्या सेठ इ*हं दरबन की अदालत दिखाने 
है गये और कद्टू आदमियों से परिचय करा दिया । अदालत मे अपने 
उक धरना... उेरीट के पास इृह बैठाया। मजिस्ट्रेट इन्हें कुयूहर 
द पूर्ण दृष्टि से देखता रहा । फिर इनसे पयडी उत्तार 
दैने को यहा । इददोने इन्कार किया और उठरझर बाहर चले आये। यहाँ 
भी इनके भाग्य में एडाई ही एसी थी । 
पगडीवाली घटना को ऐफ्र इन्होंने अखबारों में आन्दोलन शुरू 
किया । उन दिलों भारतीयों को दक्षिण अफ्रोका में नोची निगाह से देखा 
जाता था ( और वह्द वात तो आग मो है ) । गॉधो को भी अम्रेज 'कुली 
बीरस्टर! कहते | घटना को ऐेकर असपारों भ खूड चर्चा हुई । कसी ने 
पश्न समर्थन क्या, ऊिसी ने भर पट निदा की | इस भ्रकार झीध्र ही 
इनेकी भसिद्धि दक्षिण अफ्रीका में हो गई ! 
घोर घीरे लोगों से परिचय भी वद़्ने लगा | डरवन के इंसाई भार 
तीयों के सम्पर्क में आये | उररन अदालत के दुभाषिया श्री पार रोभन 
(जो कैथलिक थे ) ठथा भोटेस्टेण्ट मिशन के शिक्षक? श्री 'गाइके से भी 
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परिचय हुआ। पारसी रस्तमजी औरआदमतों मियाँ खान से भी सानर 
पहचान हो गई । ये लोग पहले आपस में यहुतत कम 
मिलते थे पर इनके अयरन से अब अक्सर मिलने ढगे । 

इसी समय दुकान के बझील का शक पत्र आया ऊफ्ि सुकदमे वी 
तैयारी के लिए या तो जबदुला सेठ को प्रिटारिया जाना चाहिए या दूसरे 
किसी का वहाँ सेजना चाहिए। अबदुला खेद ने गुमाइतों को बुटाकर 
कहा कि भाधी को सब सामला समझा दो ) मामला समझरर यह पिटों 
रिया ज्ञाने को तैयार हो गये । जाते समय अदुला सेठ से उड्ोंने कहा 
कि यदि सभयर हुआ तो म# समझौता कराने वा भी यत्न करूँगा क्योंकि 
आप दोना निम्द के सम्यन्धी है अत व्यर्थ बवीलों के घर भरना ठीक 
नहीं । एक वकील के अुँह से ऐसी बातें सुनरुर सेठ को आइचर्य हुआ पर 
इसने दिनों में वह गांधी की प्रकृति को समझने छगे थे इसलिए जरूरी 
यातें बताकर उडनि गाँधी के परिद्धा किया और अपने वकौीछ को उनके 
ठद्दरने का इन्तजाम कर;देने के लिए पत्र भी लिप्य दिया। 

वेरिस्तर गाँधी के लिए रल के पहले दर्ज का टिफ्ट ल्या गया था। 
सोने थी जभह के लिए पॉच शिलिग का एक आर टिकट टेना पडता 
था । अवदुल्या सेठ के बहुत कहने पर भी इन्होंने 
सोने का टिकट न लिया । अउदुल्ा सेठ नें चढत 
चलते चेताया---“दसना, यद्द हिन्दुस्तान मही है। खुदा को मेहरबानी 
है। आप पैसे का खयाल न करना और अपने आरास का सब इन्तजास 
कर लेना ।7 

रात को ९ बज ट्रेन नेशल की राजधानी मेरीत्सबर्ग पहुची। 3स 
समय का संजीव वर्णन गाधीजी ने अपनी आत्म कथा में किया है“: 
|. यहाँ सोने वारों को बिछौने दिये जाते हैं । एक रेलवे के नोजर ने 
आकर पूआ--आप जिओेगा चाहत है ?” मैने कह्टा--मेरे पास मेरा 
विछोना है ।' घड्ट चला गया । इस बीच एक यात्री आया । उसने मेरी 
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ओर देखा । मुझे हिन्दुस्तानो देसरर चकशाया। बाहर गया। ओर 
एक दो कर्मचारियों को लेकर आया | किसी ने सुमसे कुझन क्हा। 
अन्त को एक अफसर आया । उसने कष्ा--चलो, तुमको एक दूसरे 
डप्प में जाना होगा ।' मैंने कट्टा--पर मेर पास पहले दरज का टिकट 
है । उसने उत्तर दिया--परगा नहा, में तुमसे कहता हूँ कि तुम्दे भासरी 
डेब्रे में बैडना होगा ।--म कइता हूँ कि सं डरबन से इसी डस्ते में 
विदाया गया हैँ ओर इसी में जाना चाहता हैँ ।! अफसर गोला--यह 
नहीं ही सकता । तुर्द उतरना होगा और नहीं तो सिपाही आरर उत्ता- 
रेगा (' मैंने कहा--तो अच्छा, सिपाही आरर भरे ही सुझे उतार, में 
अपने आप न उतरूँ गा । सिपाही आया | उसने हाथ पकडा और धका 
मारकर मुझ्ते नीचे गिरा दिया । मेरा सामान मीचे उतार लिया। मेने 
दूसरे डब्ये में जाने से इन्कार क्या । गाडी चर दी । मैं चेटिग रूम स॑ 
चैठा । हैंड बेग अपने साथ रक़खा | दूसरे सामान फो सेव हाथ न 
लगाया । रेलवे बालों ने सामान कही रपया दिया। मौसम जाडे का था। 
दक्षिण अफ्रीका से ऊँची जगहो पर थडे जोर का जाडा पढता हे । मेरित्स 
बर्ग ऊँचाई पर भा--इससे सूव जाडा छगा। मेरा आवरकोट मेरे 
सामान में रद गया था। सामान भाँगने की हिम्मत न हुई। कटी 
फ्रि त्ेइलती न हो । जाडे में सिकुडता और ठिदरता रहा। कमरे में 
रोशनी न थी । आधी रात के समय एक सुसाफिर आया | ऐसा जान 
पडा मानो पद छुछ बात करना चाहता हो, पर मेरे सन की हालत एसी 
न थी कि बात करता । मैने सोचा, मेरा क्तेब्य क्या है ?--या तो मुझसे 
अपने हों के लिए छडना चाहिए, या वापस लोट जाना चाहिए । अथया 
जो बैहज्जती हो रही दे, उसे वर्दाइत करके प्रियेरिया पहुंचेँ ओर मुकल्मे 
का काम सतम करके देश चछ्त जाऊँ। मुकदमे को अवूरा छोडकर 
भाग जाना तो कायरता हागी । सुपर जो यीत रही है चह तो ऊपरी 
चोट द--वह तो भीतर के सहारोग का चाह्म रुक्षण है।यह महारोय 
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है---वर्ण द्वेप । यदि इस गहरी बीमारी को उख्लड फकने का सामर्थ्य 
हो को उसफा उपयोग करना चाहिए। उसके लिए जोछुछ कष्ट दुख 
सहन करने पढ़ें, सहना चाहिए । इन अन्यायों का पिशेध उसी हद सक 
करना चाहिए जिस हद तक उसका सम्बंध वर्ण द्वेप दूर करने से हो ।* 
ऐसा सक्त्प करके मेने, जिस तरह हो, दूसरी गाढी से आगे जाने का 
निश्चय फिया । सुबह मैने जनरछ मैनेजर को तार द्वारा एक रुम्बी शिका 
यत ल्सि भेजी । दाता अयदुला को भी समाचार भेज | अबदुला सेठ 
घुरत जनरल भेनेजर से मिक्े । जनरर मैनेजर ने अपने आदमियों का 
पक्ष तो लिया पर कहा कि मने स्टशन मास्टर को लिखा है. कि गाधी को 
बिला खरसशा मुकाम पर पहुँचा ठो। अबदुला सेठ ने मेरीसबर्ग के 
हिन्दू व्यापारियों को भी मुझसे मिलने चथा मेरा अयन्य करने के लिए 
तार दिया तथा दूसर स्टेशना पर भी ऐसे तार दे दिये। इससे व्यापारों 
लोग स्टशन पर झुझसे मिलने आये। उन्होंने अपने पर होने वाले 
अन्यायों का तिक्र मुखसे किया ओर कहां कि आप पर जो कुछ वीता है 
चह कोई नई बात नहा है । पहले दूसरे दरज में नो दिदुस्तानी सफर करते 
हूं उन्हें क्‍या कमेचारी और क्या सुसाफर दोनों सताते है! सारा दिन 
इन्ही बातों के सुनने म गया । रात हुई | गाडी जाई । मेरे लिए जगह 
तैयार थी । डरबन में सोने के लिए जिस टिकट को छेने से इन्कार 
क्या था, चही मेरीस्सयग में लिया । ट्रेन सुझ्े चाल्सटाउन ऐ चली ।* 
पर इतने से ही अपमान की कथा पूरी न हुई। मोहनंदास सुबह 
चाब्संशउन पहुँचे | वहा से जोहान्सबर्य तक उन लिनों ट्रेन न थी, 
जले पर नमक. पोडी गाडी जाती थी और थीच में एक रात स्टेंड 
न में रहना पढता था। चैरिस्टर मोइनदास के 
पास इस धोडा गाडी वा टिकट था | एक टिन पिछड़ जाने से बढ रद 
न होता था । अबदुछ्या सेठ ने भी धोडा्याडी के अफसर को तार दे 
दिया था पर उसने इडे अजनवी आदमी समझझर क्द्वा-- तुर्हारा 
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टिकट तो रद्द हो गया है।” यह वहाना--मात्र था और इसका मतलब 
यह था कि गोरे सुसाफिरों के साथ इन्हे बैठाना न पडे तो अच्छा। 
घोडागाड़ी में बाहर की तरफ फोचवान के द्ाये बाये दो जगहें थीं। 
उनमें से एक पर धोडा-गाडी कम्पनों का एक गोरा अफ़्सर बैठता था 
परन्तु इन्द्र गोरों के साथ न बेटाने की नीयत से बह स्वयं अ ?ठर बढठा 
ओर इनको बाहर बेठाया। इसम गाधी को अपमान का अलुभव त्तो 
हुआ पर उस समय इस्गडा करने में कोह ढाभ नदेस, वह वहीं 
बेड गये । 

पर आगे ओर अपमान बढ़ा था । रात को तीन बजे के छयमग उस 
गोरे अफ्सर को बाहर (जहाँ यह बेंढे थे) बेठकर सिगरेट पीने की इच्छा 
हुईं। उसने इन्हें पॉव रखने के तरते पर बेठने को कट्ठा। यट अपमान 
इनसे सहन न हुआ । इन्होंने विरोध किया । इसपर उससे कई थप्पड 
मारे और हाथ पकडकर नीचे खीचने छगा । यह दृश्य देखकर अन्दर के 
यात्रियों को छुछ दया आई। उनके झिडकने पर गुरोता हुआ बह 
बैठ गया । 

शत को स्टेण्डटंन पहुँचे । वहाँ ईसा सेठ ( इन्हें भबदुछ्ला सेठ ने 
तार दिया था ) के आदमी जाये थे । थे इन्हे दुकान पर छे गये । इ"हाने 
इंसा सेठ इत्यादि से सारी घटना सुनाईं। उन लोगों को दुख हुआ ! 
पर उन्होंने ऐसी कई घटनाएं सुनाकर आश्वासन दिया। उसके याद 
गाँधी ने घोडा गाडी कम्पनी के एजण्ट क्रो चिट्ठी ल्सी । उसने सदेशा 
भेजा फि यहाँ से बडी घोडा-गाडी जातो है। आपको उसमें सबके साथ 
हीं जगह दी जायगी । रौर, वहाँ से चलकर रत क्ये जोहान्सबर्ग पहुँचे । 
स्टेण्ड पर मुहम्मद कासिम कक्‍मरद्वीन का आदमी तो आया था पर 
इन्होंने उसे न पहचाना, न उसने पहचाना । वह लीड गया। यह एक 
होदछ में पहुँच पर मैनेजर ने कहा---“खेद है, सब कमरे भरे हुए हैं।” 
उसके बाद यह गाडी करके सेठ कम्रस्दीन की हुकान पर आये और उनसे 
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होटल की यात कही । थे टोग हँसे ओर इन्द्र बताया कि गोरे शोग अपने 
होटलों म हमें जगह नहा दते । यहाँ बण द्वेप यहा जवईस्त है। आप कल 
प्रिद्यरिया जायेंगे पर हम छयर्गों को पहल दूसरे दर्म के टिझुट ही. मी 
देते । आपरो तीसर दर्गे म जाना पढ़ेवा।” हदोंव मैंगासर रे के 
पानून-कायद देते । उसमें ऐसी कोड राझू से मिल्य। तय इन्द्रोंने पहले 
दर्जे में ही जाने का निश्चय प्रकट किया । स्टवशन मास्टर को चिट्ठी टिसी 
कि से बैरिस्टर हैं,--सदा पहरे दर्ज में सफ़र करने का आदी हूँ। आया 
है सुस्त रिकट मिल जायगा । में स्थथ स्टशन पर आपसे मिलगा ।! 

उचित समय पर यह अग्रेजी भेप भूषा मे स्टशन पहुँच। इनकी 
यातों से स्टेशन मास्टर को दया आई । उसने इनके साथ सहाजुभूति 
प्रकट की ओर इस शर्ते पर टिकट दिया कि यदि 
रास्ते में गार्ड उतार दे तो आए रेल कम्पनी पर 
दावा ने करे । यह धायवाद देकर पहले दर्ज में जा बैठे ॥ कुछ समय 
थाद गार्ड टिकट देसने भाया और इडें देखते ही झल्लाथा और असम्य 
भाषण में तीसरे दर्ज मे ज्यने के लिए कहने लगा ) इन्होंने दिफट दिसाया, 
विरोध किया पर उसने कद्या---टिकट है त्तो क्या ? तुझ्ततीसरे दर्ज में बैठना 
प्रदेया । इस उब्य से एक ही #्मेज यात्री थे। उन्होंने गाडे को डॉल 
और इनसे आराम के साथ बेठते को कहा । गाड़े यह कहता भोर भरत 
भ्ुुनाता चला यया ऊ्ि हुझ ली के साथ बढना हो तो बैठ । मेरा क्या हैं 

राम सम करके रात को आद बह प्रियेरियः पहुँचे ओर एक अमेरि 
कन होटट मे रात पिवाइ । दूसरे दिन. अगरहुला सेठ के 'वकीछ श्री बकर 
से मिटे और उनरी सहायता से ३५ शिलिंग अति सप्ताह पर एक बाई 
के घर पर रहने का इन्वजाम हो गया ) यह बेऊर साहर कट्टर पावरां भी 
थे। इनका एक प्राथना समाज था । थ्री बेकर ने इंसाइ चर्म की ओर 
आकर्षित करने के पिचार से इनफो भी इसमें शुलया। गोधी को मुक्ति 
और मा प्रदशन के लिए सपने आर्थना की। धीरे धीरे यहाँ कुमारी 
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हैरिस, गेप एवं मि* कोट्स से परिचय हुआ | दोना महिलाएँ. साथ 
रहती था । उन्होंने हर रवियार को ४ बन्न चाय पीने के लिए अपने यहाँ 
इगह निमत्रित करना छझुरू किया । ये सब गांधी को इंसाईं बनाने के फर 
में थे। श्री कोट्स इसा एन ईसाई धर्म सम्यत्धी अनेक पुस्तक इन्ह पढने 
को देते । हि 
प्रियेरिया के भारतीयों म सेठ सैयब हान्ी स्गान झुहम्मद को बडा 
प्रतिष्ठा थी। नेयल में ज्ञो स्थान दादा भरछुछा का था वही प्रियोरिया मं 
उनका था । उनके ग्रिना वहाँ कोई सायजनिक काम 
मे हो सकता था| योँधी ने उनसे पहले ही ससाह में 
परिचय कर लिया और भारतीयों की स्थिति को समझने में उनसे मदद 
माँग । अन्होंने खुश से सदायवाए देना स्वीरार कियए । 
उनकी तथा अन्य भाईयों की सहायता से इन्होंने भारतीयों बी एक 
4 सभा की जिसमे उन्हे समझाया कि “व्यापार में भो सत्य को न छोडना 
चाहिए । विदेश में आपको देखकर, भारतीय सभ्यता का भादाज लगाया 
जाता है इसलिए आपकी जिस्मेटारी और बडी इसके अलावा इस 
सभा में गंदगी दूर करने और हिन्दू, असलमान, पारसी, इंसाईं, गुज- 
शातो, मठासी, पजाबी, सिधी इत्यादि का भेद झुला देने की नी अपील 
की ओर सुझाया कि एक मण्डल को स्थापना करके भारतीयों के दु कष्ट 
का उपाय अधिसरियों से मिलकर एवं आना पत्र इत्याटि के हारा करना 
चाहिए । इसऊे लिए अपना समय भी ठेने का वचन दिया । छोगों को 
&/मेंजी पढने की सटाह दी और इसके लिए अपनी सेवाएँ देने को 
भो तैयार हुए ! कुछ छोग तेयार हो! गये और इस दिला में थोडा रहुत 
काम हुआ) .'* 
बाद में नियमित रूप से भारतोयों को सभा होने छगी। इसमें 
परस्पर सलाह मशविरे दोते) घीरे घीरे प्रियोरिया के भत्य समस्त भार- 
तीयों से इनका परिचय हो गया । भारतोयों की स्थिति का भी पूरा शान 
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हुआ | प्रिटिश् एजेण्ट से मिटे, 3होंने आश्वासन दिया। रेलवे अपि- 
कारियों से भी गाँधी ने रिग्य पड़ी की और उन्हदिसाया कि हिंदुस्तानियों 
की यात्रा में जो र्कावर्टे डाली जाती हैं थे उनके ही नियमों के अलुसार 
चेजा हे । इसके उत्तर में पत्र मिला कि साफ सुथरे और अच्छे कपड़े 
पहननेवाले भारतीयों को ऊपर के दर्ज के टिक्द दिये जायेंगे! इससे 
समस्‍या हल तो न हुईं पर छुछ सुविधा हुईं। 
भर ] श्र 

रेंज फ्री स्टेटों सम १८८२ के पहले एक कानून बनाकर भारतीयों 
के तमास अधिरूर छीन लिये गये थे । सिफे होटल में 'वेटर! वनरर रहते 
या इस प्रकार को छोटी मेहनत मजूरी करते रहने का 
अधिकार रह गया था । भारतीय व्यारियों को नाम 
मात्र क्ा सुआवजा देकर वहाँ से डटा दिया गया। उनके आवेदन पत्र .. 
रही की टोकरी स फॉक दिये गये । इसी प्रकार 2८५ ई० में द्रासवाल , 
में भी कहा कानून बनाया यर्य ! विरोध करने पर ३८८६ इं० में उसमें 
कुछ सुधार हुआ और नियम बना कि अवेश फीस के तोर पर अच्येक 
हिंदुस्तानी ३ पौंड दे । उनके लिए जमौन पर माल्की पाने का अधिकार 
कुछ निश्चित हिस्सों भ ही रकखा गया । पर श्ययहार मे ये सुविधाएँ मी 
न मिलती थीं। सताभिफार झिसी को कुछ न था। भारतवासी कुटपार्थो 
(पगढ़डी) पर न चल सकते ये, रात को ५ बत्रे के बाद बिना परपाने के 
चोहर न निकट सकते थे । 

इघर साँधी रात को देर तर कोट्स के साथ घूमते थे । इसमें पुलिस 
से झडप होने का दर रहता ही थर इसलिए थी कोट्स न॑ ६ हें सरबारी 
चबीर डा० क्राउजै से मिलाया ! यह और गाँधी एक ही द्वव' के बैरिस्टर 
निकले । यह बात कि ९ बज रात के बाद निकलने के लिए गाँधी को 
परवाने की जरूरत है, उन्हें अनुविव माछम यडी और उन्होंने अपनी 
सरफ़ से एक पतन दे दिया कि पत्रवाहक को हर समय कहीं भी जाने का 
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अधिकार है, पुलिस हई मे रोके । डा० क्राउजे एवं उनके भाई (जो 
जोहान्सवर्ग के पब्लिक प्रासोक्यूटर थे) से घोरे घोरे अच्छा परिचय हो' 
गया। पर इतने से ही इनकी समस्या एल न हुई । यह तो उनके साथ 
एक खास रियायत हुईं थी । भारतोवा को समस्या इससे हछ थ होती 
थी | इसलिए रात दिन बह उसे सुलझाने को ब्यम्म रहते ये । 
जिस मामले को लेरुर यह दखिण अफ्रीका आये थे, उसका इन्होंने 
गहरा अध्ययन स्था। दोना पञ्ञ के झागज पत्र लेख । इससे इृद्ध निश्चय 
हो गया कि उनके मुबद्विल् का पक्ष बहुत मजरत 
है। पर इनमें स्वार्थ भाव तो था नहीं, यह टिए' से 
दोनों पक्षों का हित चाहते थे | मुर्दमे का सर्च इतना बढ़ रहा था और 
परस्पर मनोमारिन्य दिन दिन इस भ्रकार यढता जाता था कि दोनों पक्ष 
शान्ति के साथ, सरे काम न कर पाते थे । इन्होंने देखा कि मुकदमे में 
दोनों पक्ष उजड जायेंगे । इसलिए यह विपश् के तैयब सेठ से मिले, उन्ह 
बहुत समझाया । अन्त में सामठा पचायत में गया और वहाँ जो फैसला 
हुआ उसे दोनों पक्षों ने प्रसन्नतापर्वक स्वीकार क्िमा। इस सफलता से 
गाँधी को बडो मसन्नता हुईं । इन्होंने समझ लिया कि वकील का काम 
टके कमाना नहीं, दोनो पक्षों के बीच पढ़ी सगाई को पाद देना है। यह' 
निष्कर्प इनके जीवन म॑ अकित हो गया और जयतक वकालत की, इसे न 
भुछाया | इससे न नंतिक ओर न आर्थिक दृष्टि से यह घाटे में रहे । 
५ प ५ 
उधर मि० बेकर तथा अन्य इंसाई मित्र इन्हें ईसाई बनाने पर तुरे 
थे। पर उनकी बताई इंसाइ धर्म को अनेक बातों पर इन्हें शका 
'आपक मंथन. होवी थी। वह ईंसा को महात्मा मानते ये पर 
चमदारी जीव न मान सकते थे और न यही मान 
सकते थे कि यही इंश्वर के एक मात्र पुत्र हैं! इधर हिन्दूधर्म को कई 
ऊुरीतियों फे विपय में भी इनका सशय बढ रहा था। इसे दूर करने के 


अ>वृवड--ऊा 


मुकदमे में समझ्कोता 


हमारे राष्ट्रनिमोता | 


टिए इष्टोंने रायपद भाई की शरण छी। उद्ोंव दाह धीरज के साथ 

“टधर्म का अध्ययन करने की सझाह दी और लिखा रि 'हिन्टूघम 
में जो सूक्ष्म और गृढ़ विचार है, जो आत्म निरीक्षण भौर दया है, यह 
दूसर धर्म मे नही है ।' डघर मेटरैण्ड, एना फ्ससफर्ड एवं टाल्सथय के 
साहित्य से इसाइ धर्म सम्याधा इनसी शरसाओं को पुष्टि मिली । इसरो 
परिणाम यह हुआ कि हिन्दृधर्म पर धौरे धीरे इनकी श्रद्धा बढ चटी 
ओर आगे जारर उसके आन्तरिक रहस्यों पा भी इन्होंने परूथ भाव आप 
किया पर इसाइ एय शुसलमान धरम की कद बातों का इनपर' अच्य 
अमाव पडा । इसलिए इनम पर धर्मो के श्रति भी आदर का ही भाव 
रहा ओर आज सो बह यहुत वड परिमाण एव दिव्य रूप में वतमान है । 
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दोनों दर्शों मं समझौता हो जाने के बाद यह डरवन गये और वहा 

से भारतनर्ष लौदन की तैयारी की । अयदुल्ा सेठ ने एक 'फेयरवेट पार्टी 
विदाई का जत्या ) दी / उसी समय, पास रखें हुए अखबार के एक 
कोने में एक समाचार की ओर इनऊा ध्यान एकाएफक आकर्षित हुआ। 
शोक था--हिन्दुस्तानी मरताधिझार! ( इश्डियन प्रचाइज )। और 
समाचार का भाव यह था ऊि नेटाल की धारा सभा के सभ्यों को घुनने 
का जो अधिकार हिन्दुस्तानिया को है वह छीन लिया जाय। इसके 
लिए एक कानून का मस्विटा ( बिल 2 धारा सभा 
पेश था ओर उसपर चचा हो रही धी। इं्डॉने 
देखा कि इस बिल द्वारा भारतीया का अस्तित्व ही मिटा डालने का इरादा 
किया जा रहा है । ये बातें इ'होंने अछसे म आये हुए छोगों को समसाई! 
उन शोगो ने अनुरोध क्या कि यदि आप यहाँ एकाघ महीना रह जावे 
तो जेसा कहें छडने को हमलोग तैयार है । इहोंने ठहरने का निश्चय कर 
लिया और चह विदाइ का जरूसा विचार-समिति के रूप में बल गया। 
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[ मद्दात्मा गाँधी जोवन-कथा 


सबसे पहले हाजी महम्मद दादा के सभापतित्य म॑अयदुल्ला सेठ के 
भजन पर एक सभा की गई। इस सभा म नदाल में जन्मे सभो प्रकार 
भारतीयों में जागृति के हिन्दुस्तानी--इसाई भी--डुलाये गये थे । 
डरबन वी अदालत के दुभापिया थ्रो पाल और 
मिशन स्वृछ के हेडमास्टर श्री गाइफ्रे तथा उनके 
साथ यहुतेरे ईंसाई नवयुवक आये थे। प्राय. सभी श्रतिष्ठित व्यापारी 
मौजूद थे । इस सभा स॒प्रेचाइज बिल के विरोध का भ्रस्ताय स्वीकृत 
हुआ और लोगों ने स्वयन्सेव्ों म अपना नाम लिसाया । धारा सभा के 
भ्रध्यक्ष, मुरय प्रधान सर जान रायिसन और मि० ए्स्क्रम्ब को तार दिये 
गये कि थे पिए पर आगे विचार स्थगित कर द्‌ । तार का जवाय मिला 
कि तिल पर चचा दो दिन तक स्थगित रहेगी। इससे छोगों को खुशझो 
हुई। दरण्यास्‍्त का मस्विदा तैयार हुआ। उसको तीन प्रतियाँ भेजो जाने 
को थीं । एक प्रति असबारो के लिए भी तैयार करनी थी। उस पर 
अधिक से अधिर सहियाँ लेनी थीं और यह सब काम रात भर में पुरा 
करना था। व्यापारी तथा दूसर स्वय सेपफक सारी रात जग्रे। दृस्यास्त 
गई, असवारों से छपी । उसपर अजुकूर टिप्पणियाँ भी हुई । धारा सभा 
में भी उसको खूब चचो हुऔं । कि-तु इतने पर भी ब्रिल तो पास हो ही गया । 
यह तो होना ही था पर इतन॑ आादोलन से हिन्दुस्तानियों से प्रया 
जीवन आ गया। भेद भाव मिट गये । सबने समझा ऊफ्रि हम सबका 
समाज एक है, हम सब हिन्दुस्तानी हैं और राष्ट्रीय अधिसारों के लिए 
मिए-जुशफर छडना हमारा घर्म है । 
2... पिर पास होने के वाद यह निश्चय किया गया कि एक भारी 
चण्पांस्त लिसकर अधिक से अधिक सदियों के साथ उपनिवेश मत्री शर्ड 
रिपन को भेजी जाय । काम शुरू हुआ । दग्वास्त 
पर लगभग दस हजार आदमियों दे हस्ताक्षर हुए । 
उसकी एक हजार कापियों छपाकर हिन्दुस्तान के 
अनेक अखयारों एव नेताओं के पास भेजी गई । विलायत भ भी उसकी 
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का आरम 


प्राथनापत्र ओर 
प्रच्चार 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


मबलें सब दल के नेताओं के पास भेजी गई। भारत में टाइस्स आग 
इण्डिया तथा इस्टैण्ड से टाइम्स--जैसे पत्नों ने उसका समर्थन दिया। 
इससे बिल के ल्वीट्त न हाने क्री आशा बैंधी | अप लोगों ने इन पर 
यहीं रह जाने के लिए जार डालना शुरू स्या | पर सर्च का क्‍या ही ? 
लीगों ने इनया सारा व्यक्तिगत सर्च उठाने का आधासन दिया पर 
इन्होंन सार्वजनिक सेवा के लिए निजी सहायता छेना अम्वीार कर 
दिया। अन्त मे प्रस्ताय हुआ हे झुस्लमे दिएात का प्रयाध कर दिया 
जाय और उससे यह अपना से निकाल लें । सधसोे यह यात स्वीशार 
हुए और यह वही रह सये । 

टिकन के याद नेटल की अदालत मे बझारत की सनद्र के लिए 
इहोंमे दर्खासर्त दी । उस समय वर्ण द्वेप इतना जवदुसस्‍्त था आर गोरे 
भारतीयों को इतनी हिफारत की निगाह से देखते _ 
ये कि वकील सभा ने इनकी दुग्वास्त का बडा / 
विरोध कथा पर अदाल्त न उनका विरोध भ मानकर वरीलों की 
सूचा में इनका नाम लिख लिया | बकौल-सभा के विरोध ने इनके लिए 
विज्ञापन का कास क्या । क्तिने ही अखपारों ने इनके खिलाफ उठाये 
गये भोरों के विरोध की निन्‍दा की और वफोलों पर इंप्याँ का इटजाम .. 
टगाया । इस प्रसिद्दधि से इनका जागे का काम सरल हो यया । 

पर चकारुस की व्यवस्था तो जीविका के लिए थीं। असल वीम 
तो भारतीयों की सेवा ओर सगठन का था। इसके लिए सई १5९६४ 
इ० मे 'नटाल इण्डियन बाग्रसः की स्थापना हुईं । 
इसमें समय समय पर लोग इक्डे होते, पररूर 
चचा एवं विचार विनिमय द्वोता । प्रचार के उद्देश्य 
से गाघी ने दो पुस्तिराए लिखी । पहली में दक्षिण अफ्रोका के प्रत्यक 
अंग्रेज से अपीऊ की गईं थी और भारतीयों को स्थिति बताई गई थी। 
दूसरे में भारतीय मताधिकार के लिए अपोल थी । इनका अब्झा असर 
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बकालत 


'नेटाल इंडियन 
कशग्रस' की स्थापना 


( मद्दात्मा गाँधी - जीवन कथा 


हुआ । कई अग्नेजों की सहाजुभृति इस कार्य में भाप्त हुई तथा हिन्दुस्तान 
में सब दर्लों की ओर से भद्‌द मिली । 

इस सिलसिछ में 'कालेनियल घान इण्डियन एजुकेशनए असोसि- 
एशन' ( उपनिवेद्य में पदा हुए भारतोयों को शिक्षा समिति ) की स्थापत 
हुईं । यह एक प्रकार की बाद वियाट सभा थी | इसम युवक मिलते 
रहते, भाषण होंते, निय॒ध पढे जाते । एक छाटा पुस्तमलय भी इसके 
लिए खोल' टिया गया था। 

२ भ< ] 

जेदाल इण्डियन काग्रेस का आरम तो हुआ पर अभी तक उसमें 
बड़े-बडे व्यापारी, छुके या शिक्षित युयक ही शामिल हुए थे | मजूर या 
५गिर्समटिय० ( जो एम्रीमेण्ट करके मजूरी के लिए 
छाये गये हों,--एम्रीमेण्ट' से प्रिगेड कर हो “गिर- 
मिटिया! शन्द बन गया ) मे आये थे। पर इश्वर को कृपा से ऐसा अब- 
सर अपने आप आ गया । एक दिन बाला सुन्दरस्‌ नामक एक सद्रासी 
गिरमिटिया रीता पोटता इनके पास आया। उसऊ मुंह से पून बह रह 
था । उसके भोरे मालिक ने उसे इतनी बेदर्दो से पीटा था हि दो दस्त 
हट गये थे । गाधी ने डाक्टर से सर्टिफ्किट लेकर मामला जदारुत म 
भेज दिया ! मजिस्ट्रेट ने माल्कि को तल्य क्रिया पर गाधी उसे सज़ा 
दिलाना न चाहते थे, वह सिर्फ उस नौकर फो उस गोरे की गुलामी से 
छुडाना चाहते थे। उस समय के क्वानून के अनुसोर बिना उसकी रजा- 
मन्‍्दी के या बिना गिरमिंदिया अफसर द्वारा छाइसेंस रद हुए वह नोकरी 
न छोड सकता था । यह उस गोरे से मिले, वह तो सजा से बचना 
चाहता ही था इसलिए उसने इनकी बात मजूर कर ली । इन्होंने बाला 
सुदरम को एक दूसरे अग्रेज के यहाँ नौरर रखवा दिया। इस घटना 
से गिरमिट्यों में खूर हलचल फैली । गाधी के दफ्तर में उनकी भीड़ 
हदने ऊगी और इहें उसके सम्पर्क में काले का मौका मिल ६ 
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इमारे राष्ट्रनिर्मात्ता [ 


इसी समय पुछ दूसरी समस्या आसडी हुईं। १८९४ ६० में नेटर 
सरकार ने गिरमिटिया मारतीयों पर भ्रतिवर्ष ३२५ पौषण्ड (३७३२०) 
का कर श्गाने का बिल सैयार क्या ॥% यह आयाय की सीसा थी। 
काग्रेस' में आदोलल करने का भ्रन्ताव स्वीकृत हुआ। उधर भारत के 
चायसराय छाद एलगिन के सामने जय नंटाल सरकार ने यटततवीन 
शगी तो उन्होंने २७ पौण्ड का कर घटाकर ३ पौण्ड कर रिया। यह 
३ पोण्ड भा इग भजूरों के लए बटुत था । इसलिए जान्दीलन शिव्रिल 





असल में यह सब मारतायों को दाक्षिण अफ्रीका स नस्त नायूद 
करन री योजना था । बात मह है कि १८६० के लगमग जब गारों न 
देर! कि नेठाल में गन्ने की अच्छी खेतों हो सकती हे तो भारत सरबार से 
िखा पढे करके हिंदुस्तानी मनुरों को नेटाल ले जाने वी इताडत प्रात 
कर ली) उन्हें लालच दिया कि पा साल तऊ तो तुम्हें हमारे यहा काम 
करना पढ़ेगा, बाद म आजाद हे। शोक से नेटाल में रहा। उह्०ें जमीन 
को मालरी का पूरा हक था। भारतीय कुलियों न अपने परिश्रम से नेटाल 
५ भमि को हरा भरा कर दिया ॥ तरह-तरह की शाक्र तरफारिया मार, 
शाम लगागे, दूसरे फल पदा फिय , उन्होंने जमीने खरादीं, बार 
व्यापार भा क्स्ने लगे । इसस गार “यापारा चाक | व मापार म मारतीयों 
की प्रतिद्वद्धिता सटन न कर सकते थे ३ इसालिए एक आर मताधिकार छीन 
लिन आए दुसरी ओर कर लगान के रूप में यह विरोध प्रऊथ हुआ। कर- 
बाले विल की भुएय घाराएँ ये थीं---( १ ) मजदूरी का इक्शर पूण चने 
पर गिरमिटिया टिन्दुस्तान लाट जाय ( २ ) देध्दो| बष का मिरमिय ( एप्मा 
मस्ट ) नये सिर से कराता रह आर एसा हर गिरमिट में उसबः बल में 
चुछ्ध वृद्धि हाती रहे ( ३ ) यौदे मारत वापस ने जाय ओर फिर मपूरी को 
इक़रार भी न करे ता दर साल २५ पौएड का कर द | 
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हुआ ओर आगे जाकर उसने सत्याभह का वह रूप धारण जिया जो 
प्रवासी भारतीयों के इतिहास में अत्यच गोरवष्रद स्थान पावेगा । 
दक्षिण अफ्रिका में गाँधी का काम बढ़ता ही जाता था इसलिए 
उन्होंने खी पुत्र को भी वहाँ छाने का निश्चय मिया । साथ ही भारत में 
औ पोण्ड के कर के बार में भी आदोलन करना था। 
इसलिए १८९६ के मध्य में यह 'पेंगोला' जहाज से 
'कर्कत्ता को रयाना हुए । कल्ऊता से वम्बह जाते समय प्रभाग में पायों 
नियर' के सहायक सम्पारक श्री चेजनी से मिछे । यथ्पि 'पायोनियर! 
साधारणत भारतीय जाऊफाक्षाओं का विरोधी था पर सम्पादक ने धचन 
दिया फि जो-कुछ आप लिखेंग, में उस पर तुरन्त टिप्पणी करूँगा। 
इसके बाद यह बम्बइ होते हुण राजझोट गये । बहाँ०्क पुस्तक लिखी 
जिसमें दक्षिण अफ्रोका के भारतीया की स्थिति का चित्र था। आवरण एष्ट 
हरे रंग का होने क कारण यह 'हरी पुस्तर' के नाम से अ्सिद्ध हुई । 
ड्सकी टस हजार प्रतियाँ छपवाई गइ थी और भारत के प्राय सभी 
'समाचारपत्रों एवं प्रतिष्टित आदमियों के पास भेजी गई थीं। 'पायोनियर। 
ने सबसे पहले उसप्रर छेस प्रकाशित क्रिया जिसका असर विलायत एच 
नेटार' में भी हुआ | प्राय सभी पत्रों ने दीका टिप्पणी की । 
इसके बाद प्रड़े-बड झहरों म॑ इस सम्बन्ध में सभा करने के उद्देश्य 
से यह वम्बई गये । उहाँ जस्टिस रानडे एन बहुद्दीन तैयबजी से मिले । 
डाहोने सहाजुभ्ूति प्रकट की पर सार्यजनिक कार्यों 
आान्दाजन एव प्रचार. आग न ले सकने को अपनी विवशता बताई और 
सर फीरोजशाह मेहता से मिलने की सलाह दी। यह उनसे मिछे । 
'डहोंने सब बातें सुनकर सभा का दिन निश्चय क्या । गॉधीजी ने सभा 
के एक दिन पहले, फीरोजशाह के अनुरोध से, अपना भाषण छिखा, 
शातों रात वह छपयायां गया। दूसरे दिन सभा हुईं, उपस्थिति अच्छी 
थी | उसका अच्छा प्रभाग पडा | वहाँ से पूना गये। वहाँ दो दुर ये,--- 
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छोफ्मान्य का और गोले हस्यादि का । यद छ्ोडमाय, ग्ोफले सबसे 
मिल । सयकी राय से सटस्य आदस! को अध्यक्ष यनान॑ की यान से हुईं 
और सर रामद्रव्ण मण्दारर्र ने सर छिए इसका अनुरोध स्वीड़ार कर 
लिया। पटत सभा हुई और चह्दोँ मी अजुपूर बातायरण उत्पद्न हुआ। 
पूला से पद सद्रास गये । दक्षिण अक्राका के भारतीया में सदा से 
ही मद्रासियों को सत्या जधिक रही है । इसलिए मद्रास में ती बहा 
उत्साह पैदा हुआ । यहां उस “हरा पुस्त>” की १० हजार प्रतियाँ और 
छपाड़ बह । मास स्टेण्डडड! पत्र ने इस कार्य में बडी सहायता फो ! 
मद्गास से यह कलरतता गये ! वहाँ सुरेन्द्रगाप, राज सर प्यारी 
मोहन सुकती एथ महाराज टागौर से मिले। पर हग छोगों ने छुठ ध्यान 
ने टिया । भरत बाजार पर्रिका' एव विगशसी! बा्ों ने तो अपमान 
जनऊ व्ययर्हार भी क्रिया ! पर जहाँ हिन्दुस्तानी क्षेत्र म संद्दापता ने 
मिली, यहाँ अग्रेजों की सद्ायता सदज ही प्रास हुई। 'छिद्समेंत! एव 
“हृग्लिशमेन' के सम्पादकों से मिले ! उन्होंने अपने पत्नों में इनके साथ 
हुईं एम्बी बात चीत छापी । 'इग्लिशरन' के थी साण्ड्स ने तो कहा कवि 
श्प मेरे पत्र का ययेच्छ उपयोग कर सस्ते दे ! उन्होंने अपने अप्रऐेस में 
फमी-बेशी करने की छूट भी हह दे दी। उन्होंने सदा अपना वादा निबाहा | 
जय यह इस प्रकार श्रचार-कार्य में गे हुए थे तब एक दिन हें 
डरवन से तार मिला--“पालमेण्ट बी बढक जनवरी में होगी जब्दी 
आइए ॥7? इसपछिए अखगारों में अपने दक्षिणं--” 
अप्रीसा लोटने की सूचना छपाकर बल्वत्तांसे 
राजकोट जाये और दादा अब्छुल्टा के ण्जण्डको 
तार दिया कि पहले जदाज से जाने का इन्तजाम करें! दा अब्दुल्ठा 
ने सय 'कुरलेण्डो जहाज सरीट टिया था। इसी जद्वाज से १८५६ की 
दिसम्बर के आरभ से अपनी धमपत्नी, दो वर्चों एवं ध्वर्याय बहतोंड के 
एक्लौत पुत्र को लेकर यद्द दूसरी वार दक्षिण-अक्रीका को रवाना हुंए। 
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इस ज़्द्माण के साथ 'नादरीनामक एक और भी जह्दाम था, जिसके 
एपैण्ट दादा अरुण थे । इनमें लगभग <०० यात्री थे । 

१८ या १९ दिसम्बर को दोनों जहाज डरबन वन्दर पर पहुँचे। 
लछूगर डाला | उन दिनों यदरगाहों पर याग्रियां की कडी डाक्टरी जाँच 
ड्ोती थी । इन जहाजों पर भी डाक्टर आये । जाँच की और क्हा-“अभी 
सुसाफिर पोच दिन जहाज पर ही रहगे फ्याकि यम्बह से चढते समय 
सभव है ये प्लेग के कीटाणु साथ शाये हों । इसके लिए २३ लिन तक 
सूतक रफ़ना ही चाहिए | अमी १८ ही दिन हुए हैं ।! 

परन्तु यह सव तो यद्याना था | असल यात यह थी ऊफि गाँधी के 
भारत सम क्यि आदोएन की अधूरी खबरें पढ़ पदरर गोर ब्रिगड खड़े 
हुए थे । जगह-जगह उनकी बडी सभाए हो रही थी। 
वे दुएए अब्दुल्ला को धमकियों दे रहे थे। जहाज 
आरत को लौटा देने पर उसका सादा सर्च देने वो 
तैयार थे । यात्रियां यो भी धमस्योाँ दी जा रही थी । उनका फहना था 
कि गास्धी ने हिन्दुस्तान में हमारी अनुचित निदा की है। दूसरे वह 
नेटाल को हिहुस्तानियों से भर देना चाइता है इसलिए इतने आदमी 
जहाज में भर छाया है। पर ये दोनों बातें झढ़ी थीं। ४_सशिए गाँधी 
अविचछ रहे और मुसाफ्रिं को ठाठस बँधाबा । अन्त को २३ दिन के 
याद ३३ जनवरी को मसुसाफ्रिं को उत्तने बी आज्ञा मिल गई मुसाफिर 
उतरे पर सरकारी धरीर श्षी एस्कब ने कप्तान को कहा दिया कि गॉघी 
तथा उनके घाएबच्चों को झञाम को उतारना क्योंकि गोरे इस समय यहुत 
बिगड़े टुए हैं और उनकी जान का खतरा हं। पर वाद में दादा आहुल्टा 
के वकील श्री लाटन आये और उन्होंने कद्दा कि इस प्रकार ग्रुप चुप जाना 
उचित न होगा, फिर गोरे भी प्िखर गये हैं । उनकी सलाह से गाँधी 
ने धर्मपन्नी एव बच्चो को गाडी म रस्तम सेठ के घर भेत्ता और स्वय श्री 
छादरन के साथ पैद्छ चले । । 
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पर हुए छोकरों मे इन्द पहचान लिया और 'भाँधी गाँधी चिल्लाने 
लगे । धीरे धीरे भीड बढ़ती गई । उसमें श्री शाटन अछा पढ़ गये और 
इन पर ककर और सडे अण्डे बरसने छगे | बाद में 
शीट क्सीने पयडी गिरा दी और ार्तों एवं धषप्पढ़ों की 
क्ः प्री गिरा दी और रातों एवं भष्प 
भार शुरू हुई । गॉधी को चक्र आने छगा । इसने में ही पुलिप्त सुर्पर 
टैण्डेण्ट श्री अलक्जेण्डर की पत्नी उधर से निऊछीं । घह इन्हें पहचानती 
थीं।देखत ही इनके पास भा गईं एवं अपना छाता इनपर तान दिया। इससे 
मीड कुछ रुकी । इसी समय, फिसी हिंदुस्तानी के खबर देने पर, पुलिस 
की एक टुकडी इनकी रक्षा के लिए आ गद्े। उसझी द्विफाजत में यह 
पारसी रस्तमजी के घर पहुँचे । वहाँ इनका इलाज फ़िया गया। पर गोरे 
तो यहुत उत्तेजित हो गये थे । उन्होंने घर को घेर ल्या। मौका बेढव 
देख पुलिस सुपरिण्टण्डेण्ट थी अलेकजेण्डर चहाँ पहुँच गये और इन्हें गुप्त 
सदेशा भेजा कि इस समय आप चेश वदएकर घर से निकल जायें, नहीं 
सो आपके साथ आपके मित्र के जानोमाल की भी खतरा है। ऐसा ही 
किया गया । यह वेश बदलकर थाने में चले गये । पीछे शिकार मिकल 
जाने की यात माद्म होने पर भीड दिवर दितर हो गईं । 
इस घटना के वाद स्व० श्री चेग्वरलन ने मेटारसरकार को कार 
दिया कि गाँधी पर हमला करनेवालों पर मुकदमा चलाया जाय) श्री 
एस्कम्ब ने इन्हें बुलाकर यह सदश दिया। पर 
5409820 गाँधी ने कहा-- इसमें बेचारे गोरों फरा क्‍या दीप 
है? ये झही सबरा से उत्तेजित किये गये थे। जब उन्हें अपनी मूल 
मास होगी तो आप परदचात्ताप करेंग । मैं उनपर सुक्दमा नहीं चशता 
चाहता । इसी आशय का पत्र भी लिखकर उन्होंने दे दिया | इस स्थान 
भर उ'होने अपनी अर्विसा एवं क्षमा-इृिं का अपूर्व एरिचिय दिया। 
इसका अर्रेझों एर अच्छा अमाव पढ़ा । गोहों को झमिंदा ढोना पढ़ाई 
अखयाएों ने गाँधी को निर्दोप बताया और हुल्टडकारियों को लिन्‍्दा की 
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इससे हिन्दुस्तानियों की अधिष्ठा भी बढ़ी भर आगे का रास्ता 
सरछ हो गया 

तीन चार दिन में फिर सब काम काज टठीऊ त्तौर से चलने लगा। 
यह धर आ गये । इस घटना के कारण इनकी धकालन भी चमक गई। 
परन्तु इससे जहाँ हिन्दुस्वानियों की (प्रतिष्ठा बढी 
वहाँ उनके प्रति गोर्रा का भय और रोप बढ गया। 
इसी समय लेटाल की धारा-सभा में दा और जिल पेश हुए । इनम से 
एक से भारतीयों के व्यापार धन्धा को गहरी हानि पहुँचनेताली थी ओर 
दूसरे से उनके मेटल आने जाने में बाघा पडती थी। उनकी भाषा तो 
ऐसी गोल्मोर थी कि सर पर श्यगू होती दिसती थो पर असल में ये 
पिल हिन्दुस्तानियों को दवाने के लिए ही बनाये गये थे । इस सम्बध' 
में भी गाँधी ने बहुत आदोलन क्या | विलायत तक मामझा गया पर 
पल तो स्वीकृत हो ही गये ! 

"इन झगड़ों के कारण जो जागृति हुई उससे 'नेशल इंडियन का््रेस 
का काये सयूथ उढ़ गया। रपये भो काफी आ गये और उसझा अपना 
मकान भी हो गया। ज्योज्यों कार्य बढ़ता गया, 
इनका अधिक समय सार्वजनिक कार्मों में जाने 
लगा । इससे तथा धार्मिक चितन से इनऊे अन्दर 
यह भाव पैदा हुआ ऊरि सेठा एवं जिषयासक्ति में परस्पर घोर विरोध है । 
इसलिए पति पत्नी सम्प्रध में दिन दिव विषय भोग को हटाने की ओर 
इनका ध्यान गया और इधर श्रयक्षशील हुए । इसी सिडछसिले में भोजन 
में भी सादगी टाने का निश्चय हुआ क्योंकि श्ह्मचर्य का अस्वाद से घनिष्ट 
संम्पाध है । इसके साथ ही स्वावशम्बन का भार भी जाथा और धोयी, 
नाई इत्यादि के काम घर सम ही अपने हार्थों कर लेने का भाव वैदा हुआ। 
इस तरह एक ओर सार्वजनिक सेवा को और दूसरी ओर पवित्रता एवं 
सादगी को जीवन मे प्रधानता मिलने छगो । डा० बूथ को देखरेख में दो 

बज पे २७० 


दा बिल 


दाम्पत्य जीवन में 
पंदिजता 


हमारे राष्ट्रनिमौता | 


भ्ण्ट रोज नियमित रूप से रोगियों को दवा देने इत्यालि का काम भी 
करने छगे । इससे रोगियों की सेपा एवं परिचर्या प्रणाली का इनझो 
अच्छा अनुभय हुआ जो आगे चल्फर इनके कार्य सें सहायक हुआ ! 


वोशर-युद्ध हक 

इसी समय ( १८९७-५९ ) बोभर & युद्ध छिड गया। अयतक 
ब्रिटिश शासन की न्यायपूर्णता में गाँधी का विश्वास चना था। इसछिए 
जितने साथी मिल सके उनऊो छेफर घायलों की सेया छ़ुश्नपा करनवाटी 
एक डुकडी इहोंने तेयार की | डा० बूथ ने आयश्यक शिक्षा छोगों को दी 
सथा डाबटरा प्रमाणपत्र भी देएा दिये ॥4 उस समय तक अंग्रेजों का 
चारणा थी कि हिन्दुस्तानी जोसम के कार्मो में नहीं पडते । इसलिए भी 
गाँधी को इस समय कुछ करने की बात ज्यादा अपील कर गई । सरकार 
ने भी अपने सक्‍ट के समय यह सहायता स्वीकार करली । 


% सेलहरवीं शताब्दी तर दस्तिणु अफ्तीफा में विदेशियों का प्रवेश ने 
छुआ था । रालह॒वीं श॒त्तान्दी में ढच लोग पहली बार दक्षिण अफ्रीका 
आये | धीरे घीरे उन्होंने विस्तार किया ओर गज्य जमा लिया बद्ध में 
अग्रेड मी वहाँ आये | देएों के स्वार्थों में एस दूसेर के कारण हमेशा हानि 
सहुँचती था इसलिए इनमें लड॒दयों हुई ओर अग्लेज हॉरे। यह डच ही 
बाद में चोअर नाम से प्रसिद् हुए | समय ने पलट खाय[॥ अग्रेद शक्ति- 
मान होते गये और नोऋर-युद्ध में उन्होंने अपनी पहलेदाली हार का 
बदला लिया इस युद्ध में बोकरों ने अद्भुत दौरता और दृढ़त दिखाई) 
पलत दोनों में साचि हुई और दक्तिण ऋशिरा की डच ओर अंग्रेडी चारों 
शिपामतें ( नग्ल, ट्रसवाल, आज प्रो स्टेट और केप कालोनी ) एीलफ़र 
'यूलियन ऑव साउथ ऋफ़ीका' के नाप्त से स्वृतय ओपनिवेशिर शासन में 
आ। गये ३ जनरल बोया, जनरल हरजाग, जनरल स्मदस इत्मादि बोशर, 
जता रहे ६ 











[ महात्मा गाँधी * जीवन-कथा 


इस इुकडी में छएगमग १३०० आदमी थे । ४० कैप्टन ( सुसिया ) 
३०० स्वतञ्न दिदुस्तानी और शेष गिरमिटिया थे | ठा० बूथ भी साथ थे। 
इस हुकडी ने दीरतापूर्वफ़ अपना काम किया । कई बार प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्र 
( गिलाए (76 ) में भी जाकर साम किया । जनरल उुछर के अनुराध 
से रणक्षेत्र से घायलों को डोलियों में उठाफ़र छाने का याम भी इन लोगो 
ने किया | इस तरह के घायलों में ये कितने ही प्रतिष्ठित छोगों--अनरल 
बडगेट, छाई रायद स के पुत्र केस्टनेश्ट राबट स धयादि को भा लाये थे। 
उस समय इस इुकडी के सेवा-कार्य फो बडी प्रशसा हुई | जनरल' घुलर 
ने अपने खरीते में इसकी प्रशसा की । मुसियों को छडाईं के तमगे भी 
मिले और हिन्दुस्तानियों की अ्तिष्ठा बहुत बढ़ गई । गोरों के ब्यवहार में 
भी कुछ भन्‍्तर आया । 
> हु है] 
दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर गंदगी का आरोप प्राय छ्गाया 
जाता था। जय उरवन मे प्ऐेग का प्रवेश और प्रफोप हुआ त्व इन्होंने 
सेल्प बाप स्युनिसिपल्टी की सम्मति से इस विपय में बडा 
फास जिया । हिदुस्तानियों में सफाई के लिए बड़े 
प्रयक्ष किये । इसी प्रकार १८९७ एबे १८९९ से जय भारत में अकाल 
पढे तय इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों से चाटा उगाइकर काफी 
रुपये भारत भेजे । दिन दिन इनमें झुद्ध सेवा का भाव बढता जा रहा 
था और ज्योंज्यों सेशा का भाव बढ़ त्यों-त्यों सत्य का रूप मन में स्पष्ट 
होता गया । त्याग़ की भावना तीघ होती गई । 
युद्ध वा काम समाप्त होने पर इद्दोंने भारत लौटने का निश्चय क्या 
पर छोगों ने इस शत्त पर इह छुट्टी दी कि यदि एक सा के अन्दर 
फिर आवश्यकता पी तो यहाँ छौटना पड़ेगा ।? 
इस सबथ भेंट स इन्हे तथा पत्नी को होरा-जवाहर, 
सोना-दाँदी इत्यादि को अनेक कीमती चीजें ( विदाई के ) पद्दार में 
>-हे९९०-- 


स्णण भी प्यफ् 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


मिली । इनऊे मन में यह प्रश्न पैदा हुआ ऊि ये चोजें सार्ग्रचनिक सेवा 

के बतले मिली है इसलिए इ ह लेने का हमें क्या हक है ? रात भर इनक 
मन में सधर्ष चलता रह । आत म सत्य फा प्रकाश मर में आया [सत्य 
की विजय टुई । हाद्दोंने इन चीचों को न एने का ही निश्चय फिया 
और ट्रस्ट बनाकर वह सारी रकम एय चौनें उ'टमि सार्वतनिक सेया 
के लिए दे दीं। पत्नी ने उस समय विरोध भो फ्यिए पर यह सत्य के 
मार्ग पर दृढ रहे । तय से इनका यह निश्चित मत हो गया कि जन 
सेवक को जो भेंट मिलती ह थे उसको निजी नहीं हां सकतीं। 

इस तरह १९०१ ईं० भ यह भारत लौट । रास्ते में मारीशश्न म 
उतर कर वहाँ के भारतीयों की अवस्था का भी 
अध्ययन कया भर यहाँ के गरनेर सर चाल्स 
बस के यहाँ भी एक दिन मेहमान रहे । 

देश पहुँचने पर कुछ दिन घूमने घामने में बीते । इस साल कांग्रेस 
€ भारतीय महासभा ) कहफत्ता में होनेवाली थी ! श्रो घाचा सभापति 
थे ! यह दो तीन दिन पहले ही कलफत्ता पहुँच गये 
आओर जिना अपना परिचय दिये काग्रेस आफिस में 
कर्ज का काम करने छगे । पीछ उनका परिचय मिलने पर मनी( धोषपाल 
बाबू ) बहुत दार्मिन्दा हुए थे पर इर्टेतो सेना-कार्य प्रिय था। यहाँ 
तक कि स्वयसेययों को 'झोट'ं काम करने भ घृणा करते लेख कांग्रेस में 
दो-सीन बार पासाने उठाकर भी वहाँ की गदगी इाहोंने साफ की थी। 
यहाँ बाग्रेस तत्र का इनसे काफ़ी जचुभय हुआ एप काग्रेस की जायवस्था 
ओर त्याग बृत्ति के अभाय पर दुख भी हुआ | इनके प्रयत्न से दाक्षण 
अफ्रीका के भारतीयों के सम्पाध म एवे प्रस्ताव काग्रेस में सवसम्मति 
से पास हुआ । काग्रेस अधिवेशन के बाद भी दक्षिण अफ्रीजा के काम से 
यह एक महांना कलकत्ता ठहर गये । गोखले भी वहाँ रहरे थे इसालए 
मालूम होने पर उद्डानें इन्ह अपने पास डुला लिया और बड़े अरम से 
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अपने छोटे भाई की तरह रखा। गाँवी के स्वायठम्बन, साठगो एच 
उद्योग शोलता की बडी अच्छी छाप ग्रोखेले पर पढ़ी। इसी प्रसार 
गोपले की सेवा छृत्ति ने इनके सन को मोह लिया। गोसले अपना एक 
क्षण ध्यर्थ न जाओ देते थे । उनके तमाम काये देश वे लिए ही होते । 
फिर यातों में कहीं मलिनता, दम या असत्य न दिखाइ दुता । हिन्दुस्तान 
की गरीबी और पराधीनता उन्हें घहुत चुभतों थी। इन बातों का गाधी 
पर अच्छा प्रभार पढ़ा । 
कटकत्ता भ रहते समय इद्दोंने वहाँ की एक एक गरछी छान डाली 8 
अनेक नेताओं से परिचय प्राप्त किया | आधे दिन दक्षिण अफ्रीका के 
काम के सिलसिले में नेताओं से मिलते और आधा टिन कलकत्ता को 
धार्मिक एवं भन्‍्य सामाजिक सस्थाएं देखने में बितात ) इस प्रवार 
बंगाल के जीवन से इनका अच्छा परिचय ही गया । बीच में एक्र बार 
* यमा भी हो आये । 
कलकत्ता का कार्य समाप्त कर काशी को रवाना हुए भर भारतीय 
जीयन के अधिक सम्पर्ं में आने के उद्देश्य से तीसरे दें मे यात्रा झुरू 
की और आज तक यही क्रम चल जा रहा है। काशी म श्रीमती एनी 
बैसेण्ट से मिले, वहाँ से राजकोट आये । वहाँ दा-एक मुकदमों की परवी 
की पर थाद में मिर्ों के अनुरोध से बम्बई भा गये । वहाँ मी सिलसिला 
डीक चलने छा । यहाँ हाइंकोट के पुस्तकालय से कानूनी धुस्तके लेकर 
उनका अध्यग्रन भी करते। गोसछ से भी मिलना जुछना होता रहता था | 
इसी समय पुराएक दक्षिण-जफ्रीका से तार आया--/चम्बरढेन 
4 आ रहे है । आपको शोघ यहाँ आया चाहिए।?' इ्ह अपने ब्चन याद थे 
इंसल्प धल-बर्चों को वम्बई में ही छोड यह डरयन फो श्वाना हो गये । 
$ जनवरी १९०३ को प्रियोरिया पहुँचे और चहाँ पहुँचते ही चेम्बरलेन से 
मिलनेवाले डेपूटेशव के लिए अरजो का मस्विदा बनाने तथा अन्य कार्मो 
। में रुग गये। 
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इमारे राष्ट्रनिमोत्ता ] 


नेटाल में तो विरोध होते हुए भो गाधी का अधिकारियों में अच्छा 
आन था इसलिए डेपूटेशन का कार्य पूरा हुआ। चेम्वरलेन ने मौटी-मीटी 
यातें की पर कठिनाइयाँ बताजर असली प्रश्न को 
राए दिया। जब टासपाल में चेम्परऐेन के पास 
डेपूटेशन ले जाने की बात वै हुई तो वहाँ के एशियाटिक इमीमेशन के 
अधिफारियों ने उनके काये में बडी बाधा डाली और उन्हें डेपटेशन में रखने 
से इन्कार कर दिया । गांधी जी के अनुरोध से, अनिच्ठापूर्यक, भरी गाइमे 
के नेवृत्य मे डेपटेशन चेम्बरलेप से मिला। पर ऐसे आवेदनों से क्या होता 
जाना था ? इधर भारतीयों के कए रढते जा रहे थे। इसलिए होरों के 
अहने से गॉधी ने वहीं ठहर जाना निश्चित क्रिया और ट्रासवाल के सुरीम 
सोटट के बकीरों में भरती हो गये । इसी समय छुछ मित्रों के सदयोग से 
+टूसवाल प्रिटिश इंडियन असोसिण्शन' की स्थापना की । हर 

ज्यां ज्यों कठिनाइयॉँ बढती जाती थीं, भारतीयों में जागृति होती 
जाती थी। इसलिए एक अखबार की आवश्यकता भी प्रतीत होने एगी ! ' 
श्री मदनजीत नामक एक भारतीय सज़्न का एक 
छापाखाना था। उहोंने अखगार निकालने का 
“इरादा प्रकट किया । पत्र निकला पर पीछे उसका ज्यादातर भार गांधीजी 
पर ही ज पडा। अपनी बचत के सारे रपये वह उसमें छगा देत 
औ। पहले यह पत्र हिंदी, तामिर, शुजराती, अग्नरेजी में मिकठता था 
'पर याद में केवल गुजराती और अग्रेजी में हो निकलने एया । 

सन्‌ १९०४ ई० म जोहान्सवर्ग में प्लेग फैटा। इसका जोर भार 
सीय हिस्से में ज्यादा था । म्युनिसपिलटी बार-वार ध्यान दिलाये आते 
। &छ में सेवा." भी सफाई इत्यादि की कोई व्ययस्था न रा 
थी। प्लेग पैरने पर भी उसने इस तरफ ध्याने मै 
नदिया । तब गांधी ने अपने ही दोन्चार सा्िगों को टेकर उस सतरे 
बीच भी, जान की परवा न करके, सेवा-कार्ये आरम्म क्या उन दिनों 
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रातपदिन रोगियों को परिचय! मे इनका समय जाता था । 
ये सब सार्वजनिक काम सो चल हो रहे थे पर इस बथोच इनरा 
सानसिक सथा सैतिऊ पिकास यरायर हो रहा था। दिन दिन स्वार्थ भाव 
का नाश होता जा रहा था, अभी तर फमाने का जो 
कुछ भाव छगा था, वह छटता जा रहा था और अना 
सक्तिमयी सेवा का भाव यदूता जाता था। जो छोग इनके साथ रहते 
उन सब से ०क कुट्म्पी जैसा ही ब्यवह्दार करते थे। इनके शुद्ध द्वदय 
और श्रेष्ठ चरित का परिचय पारर अन॑र अग्रेत भर यूरोपरियन इनके 
मित्र एव सहयोंगी हो गये थे । इनके आफिस में काम बहुत बढ़ गया 
था इसलिए स्काच कुमारी मिस डिऊ को इन्होंने टाइपिंग के लिए रफा 
था। यह कुमारो यडी इमानदार, सुशोल ण्व परिभ्रमी थी। गाघी जी 
के श्रेष्ट चरित्र पा. उसपर ऐसा अभाव पढा था कि वह हमें पिता थी 
* भाति मानने छगी थी और पीछे तो जय उसका वियाद्द हुआ भौर मिसेज 
मैकडोनटड बनने का मौका आया तो गाँधी जी ने हो कस्यादाव किया। 
इसी प्रवार श्ीघ्र-छेखन ( शा् देंढ ) के छिए मिस इलेशिना को अपने 
दफ्तर में रपा था । इस छडकी में जरा भी रगद्वेष न था, बडी योग्य॑ 
एव निर्मय झुड़की थी | काम करने में न दिन देखती, न रात । जब 
याद को सत्यामह में सब छोग जेल चले गये तो इस अकेली छड़की ने 
सारा काम समाल लिया था | इसके साथ ही सारा पत्र व्यवहार एव 
“टूडियन ओपीनियन! का काम मी यह स्वय करती थी । बाद में हेनरी 
/' भोंर्क नामक एक यहूदी युवक भी ( जो “क्रिटिक! के उप सम्पादक थे ) 
गांधी जी के अनुरोध से यहाँ का काम छोदूकर चले आये और साथ काम 
करने छगे । इस्लैण्ड में एक सडकी से इनका सहज स्नेह था पर गर।वी 
के कारण शादी न करते थे । गाधी जी ने पोलफ को समझाया (कि जहाँ 
श्रेम झुद्द है वहाँ गरीबी भमीरी का भाव बाधक नहीं हो सकता। दोनों 
को यह बात पस“द आई और दोनों की शादी हो गईं। इसी प्रकार वेस्ट 
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तथा केलनबैक इत्यादि कितने दी युरोपियन इनके सहयोगों ये! इन 
बातों से प्रकद होता है कि उनऊी सेवा द्वेप मुल्क न थी ओर वह सत्य 
पर रहते थे जिससे विधर्मा दर के लोग भी इनसे सहालुभूति रफते थे ! 
इस अजुभय ने इनके जीयन में बड़ा काम क्रिया है और इसी के कारण 
दिन दिन इनमें सत्य और भहिसा का भाव दृढ होता गया है। 
“इण्डियन ओपीनियन! में दिन दिन घाटा बढ़ता जा रहा था। इधर 
गांधी के पास काम बहुत्त बढ गया था इसलिए उन्हाने श्री वेस्ट नामक 
अग्रेथष सज्नव को उसऊझा काये भार स्रेमालन कीं 
दिस लाए! उजा। पतसचालर मदनजीत उन दिनों प्टेंग 
इत्यादि के कारण रोगियों की परिचर्या में छगे थे। उनकीणा 
रिपोर्ट आइ उससे माल्म हुआ ऊक्रिपत्र का काम सुयवस्थित नहीं 
है ओर उसमें आगे भी बहुत घटी की सभावना हे। पत्र की व्यवस्था 
की जाँच करने यह मेटल रवाना हुए । चलते समय, स्टेशन पर, रेल में 
पढने के लिए पोलक ने इदें रस्फिन की 'अन द दिस ल्यस्टों नाभऊ पुस्तक 
दी । इस पुस्तक का इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पढा | जिन द्रक्तियाँ 
ने इनके जीवन पर स्थायो प्रभाव डाला है उनमें इस उस्तक का स्था् 
बडा ऊँचा है। वह स्पय टिसते ह--/. मेरे जीवन में यदि -र्सी 
उुस्तक ने सत्याल महत्यपूर्ग रचना मऊ परिवतेन कर डाल हो तो वह यही 
पुस्तक है।. मरा विश्वास है कि जो चीज मेरे अन्तर में बसी डुई 
थो उसऊा स्पष्ट प्रतिबिम्ब मैंने रस्किन के इस अथ रत्न मभ देखा 
इस्‌ कारण उसने मुझपर अपना साखाय जमा लिया ओर अपने 
पिचार्स के अनुसार झुझ से आचरण करवाया ।” इस पुस्तक से इस्होंने 
ये सिद्धान्त नियाले --+ 
$ सके भले में अपना भला है। 
२ बकील और नाई दोनों के काम की कौमत एक सी होनी चाहिए: 
». बर्योऊि आजीविरा का हक दोनों को एक सा है। 2 
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३ सादा, मजदूर एव क्सान का, जीवन ही सच्चा जीयन है ! 
पहली और दूसरी बात का भान तो इन्हें था पर तीसरी बात जर्भी 
सक इनके विचार मे न आई थी । इस पुस्तक से इृह उसकी उपयोगिता 
भारम हुई और इन्होंने निश्चय कर लिया कि सप्य के साधक के लिए 
सादा जीवन दब दारीर श्रम अनियायय हैं ! 
उधर शहर में रखने से 'टृडियन ओपीनियन में अपव्यय हो ही 
रहा था अत शहर से दूर एक आश्रम चसाने की बात इन्हे जेंच गई | 
नफेनिक्स सीधिलमेंट! दूसरे ही दिन चेस्ट से इन्होंने चर्चा की कि शहर के 
याहर पत्र को छे चला जाय, वहाँ सब एक साथ रहें, 
एक सा भीमन खर्च लें, खेती फरं। वेस्ट को यह बात पश्चन्द्‌ आईं। सारी 
बातें ते हो गई । फिनिक्स नामक स्थान में १०० एकड़ जमोन छे ली 
गईं ? शीम ही मरान सैयार हो गये ओर ग्रेस सथा पत्र वहाँ लाया गया। 
अब इनका विच्चार स्थायी रूप से यहीं वस जाने का हुआ क्‍योंकि यह 
अप्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार सीधा सादा परिश्रमपूर्ण जीवन जिताना 
धघाहईते थे । फाम से जब यह जोहा-सयर्ग लौट ओर इन्होंने पोडक को उनकी 
दी हुई किताब के प्रभाव तथो नई सस्था को वात बताई तो पोल्क के 
आनन्द की सीमा न रही ओर वह भी क्रिटिझ' की नौफरी छोड फिनिक्स 
में रहने छगे और बहुत जल्द वहाँ के सीधे सादे जीवन के अम्यस्त हो' 
गये $ परन्त गॉधीजी की इच्छा पूरी न हुई। शीघ्र ही सावजनिक कार्यन्वश' 
इनको जोह्ान्सबर्ग जाना पडा और पोल्क को भी वहीं बुला लिया। 
यहाँ आये भी थोडे ही दिन बीते थे कि 'जुरू विद्ोह (१९०६ ) 
' का समाचार आया | 'जुलू! वहाँ की एक पुरानी वीर जाति है । भसछ में 
तो अग्नेर्जी का पक्ष ही अन्यायपूर्ण था पर उस समय 
ओो अग्रेंजी राज्य की न्‍्यायपरायणता में इनका विश्वास 
था अत इन्होंने नवनेर को पत्र ल्खि कि “घायलों की सेवा-ग॒श्रपा के 
कछिए मैं ह्विहुस्थानियों की एक हुफ्डी लेकर जाने को तैयार हूँ।” 
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गयनेर ने तुरन्त इसे स्वीकार कर छिया। फलत २४ आदमी की ठुकडी 
ल्फर यह सेय-कारय के लिए चल दिये। इन्हें 'सार्जेण्ट मेमर' का अस्थायी 
पद दिया गया। इस हुक्ड्ी ने ६ सप्ताह तर बडी एगन से सेया की। 
सच पूछ तो इसमें पिद्रोह मैसा कुछ न था। 'झुरू निरफराध थे। 
उनके एक सरदार ने जुझू छोगों पर बैसये गये नये कर को न देने को 
सछाह दी थी जौर कर वसूली यो गये ण्क सर्जेण्ट की हत्या कर डाली 
थी | इसी पर गोरे उद्ें पोसने के लिए चढ़ दौड़े थे। इसलिए गांधी 
का हृदय तो शुछू छोगों को तरफ था । इडोंने सत्य घायलों की तन मत 
से सेवा को । कभी उभी इनसी इुक्डी को ३५७ २७, ३० ३० साल 
चछता पडा। इन कार्यो को स्वत्न गयनर ने त्ारोए की और इन शोगों 
को मेडर भी दिये गये। 

इस सेवा कार्य से लौटते ही इन्दोंने आजीयन श्रद्माचर्य पालन वां 
आझतत ले लिया क्योंकि दिन दिन इनफा यद अनुमब इढठ होता जाता यो. 
कि ब्रह्मचय ह्वीन जीवन पश्मवत्‌ है और सेवा परायण 
सत्यार्थी की इसके पालन बिना गति नहीं। सा 
जनिक सेवा में समय छगानेवाले लोक सेवक वीं 
मार्ग इससे सरल हो जाता है, उसकी सेंवा निःस्वार्थ होने की अधिक 
समावना रदहतों है ओर घरेछ, फठिनाइयाँ कम हो जाती ह। इस अदा 
चर्म बत्त का स्वाभाविक फल यह हुआ कि इहोंने तपत्थी का जीवन 
अगीकार कर लिया | खान पान केवर शरीर रक्षा के भाव से करते और 
शरीर को अधिकाधिक फ््ट सहन के योग्य बनाते | उन दिनों सयम की 
इष्टि से इन्होंने दूध, दाल और नमऊ का भी त्याग कर दिया था | 

सत्याम्रद का आरस्म 

स्थान स्थान पर हम यह वात लि्सि चुके है कि -दक्षिण-अफ्रीका के 
शोरे भारतीयों को फूटो जाखों न देसते थे ओर समय समय पर उनको 
दुवाने का कानून बनवाने की प्रबक चेष्टा करते रहते। १०८५ मे 
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ही ट्रॉसघाल में एक कानून यना था जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ 
था कि ज्ञो एशियाई हस देश में व्यापार करें वे एक निश्चित फीस 
देकर अपनी रजिस्ट्री करा ए9ं और नगरों के कुछ विशिष्ट भार्गों में रहें 
€ जिससे उनऊे ससघग से गारों में फसलों श्रकार का रोग न पल)॥) 
यथपि योच में इन नियमों का पाउन कडाइ से नहां होता था पर 
गोरे शारे का भेद दिन दिन यइता जाता था। योअर युद्ध के समय 
साम्राज्य सरकार ने योच में पदुकर कटह्टा था कि भारतायों का शिकायनें 
दूर कर दी जायेगी । पर युद्ध समाप्ति के याद भारतोयों न आश्चर्य पुथ 
दुख के साथ दुगया कि साम्राम्य सरकार के अधिकारी ही ओक प्रकार 
के अपमान जनक और अलुचित कानूनों को पास वराने के लिए ओोर 
दे रदेहैँ। शाम्ति-रसता-कानून! (पीस प्रिजवेंशन भार्डिनेंस' ) के 
अनुसार भारतोयों क यहाँ जाने में अनेष बाधाएँ साड़ी कर दी गईं। 
और १८८५ चारा रजिस्ट्री का कानून फिर से जारी करने पर जोर दिया 
जान एगा | १८८५ घाले तीसरे कानन का जोरों से भ्रयोग होने छगा 
और भारतीय कुछ विशिष्ट स्थानों मं दी रहने और ब्यापार को विवश 
क्ये जाने छगे । इस पर सुप्रीम कोद मं अपील की गई जिससे पुराना 
फेसछा रद्द हो गया और निश्चित हो गया कि भारतीय जहाँ चाहें रह 
सकते और व्यापार कर सकते है। इस निर्गय से गोरे बड़े ऋद हुए और 
तभी से ये भारतीयों की जड पर कुगराघात करने के प्रयत्न में थे | क्षम्त 
में, १९०६ में जाकर, उनका पड़्यत् सफ्ल हुआ। 
/.गाधीज्षी को झुल पिद्रोह के सेवा-कार्य से लौट थोढें ही दिन हुए थे 
नया 'बिल'... हि द्रासवाह-सरकार ने 'ड्राफ्ट एशियादिक छा 
अमेण्डमेण्ट बिल” कींसिल स पश फ़िया | इस बिल 
का सारश यह था-- 
ट्ांसवार मे रहने का हक रखने की इच्छा करनेवाले प्रत्येक 
भारतीय स्त्री पुर्प और जाठ वर्ष से अधिक उम्र के बालक बाल्कि को 
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शच्ियाई दपार में अपना पाम टिसारुर परवाता प्राप्त करना चाहिए 
नाम रिसाने फी क्ष॥ में भपय नाम, भ्यान, नाति, उच्च इस्‍्याईि 
लिखे जाए । नाम छिपनेयारे अधिकारों को! पादिण हि भर्ती देनेयाट 
के दारीर पर फे झुरुय घिद्दों को मोद कर छः और उसझी तमाम टठेंगे 
ल्यों एव दोनों अगूटो की छाप एऐे छे।उन भारताय ख््रो पुरर्ग हा 
ट्रासुबाए में रहने का इज़ रद समझा जाय जो नियत समय के भीतर 
इस प्रवार अर्जी दरुर अपना नाम रजिस्टर में दम मे फरा हें। अर्पी 
देना अपराध है भर इसके एिए जल या श॒माने की रूमा दो सकता 
और अदाटत स्वीकार फरे सा दश निरारे की मी सात दी जा सकती है । 
यथा य' लिए अर्जी देन एय उनके शरीर के निशान एच उंगलियों का 
छाप दुज करान की जिम्मेदारी माता पित्ता पर है । यदि साता पिता इस 
जिम्मदारी को अदा करने में असायधानों करें तो सोलद यर्प की उम्र 
होते दी यब्चे ध्वय उसे अदा करें और सता पिता फो इस अपराध वी 
जो सजा दी जायगी यही बच्चे का भी सोलद वर्ष की उभर होने पर 
अर्जी म देने से दो जायगी । अजोंदार झो थो परवाना दिया जाय उसे 
हर समय पास रखना चाहिए और जहाँ जब कोड पुल्सि अधिकारी 
मांगे उसे दिसाना चाहिए । उसका ऐसा न फर सकता एऊ सर्म समझा 
जायगा जिसके टिए अदालत उसे फंद या शुमाने की सजा दे सरूती है। 
राहशचलते सुसाफिर से भी यह परवाना माँधां जा सकयगा। परवाना 
ईूँदढने के लिए अधिकारी छीम भारतीयों के मकान में भी घुस सकते हैं 
यह परवाना डिसी भी दफ्तर में, विसी भारतीय के वहां काम से जाने 
पर, मांगा जा सकता है। उसे भ दिखाने या आवश्यक अश्नों की 
डचित उत्तर न देने पर भी सजा या जर्माना हो सकता है ।” 
ससार के कसी हिस्से में शायद हो सभ्य मनुष्यों के लिए इससे 
अथकर कानन कभी बना हो । इससे तो ट्रा्वालू से सारतीयों का 
अस्तित्व मिंट जाने का ही समतरा उपस्थित हो गया ! उंगलियों की छाप॑ 
“- १८० 
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सथा दारीर चिन्हों का नियम विलकुट जगली और चोर डाइुओं के साथ 
४ स्थि। जानेवाले व्ययहार-मेसा था। इससे भारतोयों मे खल्‍्वली मच 
गई। गाधोजी ने लोगों को एकप्र किया, उन्हे विछ का सतलन समझाया 
ओर कहा कि इसमें सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र का अपमान है । इसके बाद 
॥ सारे ट्र/सवाऊ के भारतीय प्रतिनिधियों को चुछारर ण्क विराट सभा की 
गई । उसमें यह निश्चय हुआ कि “इस प्रिल का विरोध करने के लिए 
ज्तमाम उपायों का अवछम्पन किया जाय पर यदि इतने पर भी चह 
पास हों जाय तो हमें उसके आगे सिर न झुकागा चाहिए और इस 
अवज्ञां के फ़ल स्वरूप जो दु स सहने पडें, सहन करना चाहिए ।” सबने 
डे होकर, ईंइवर को साक्षी रखकर, प्रतिज्ञा की कि चाहे जितने दुस 
* क्प्ट पड़ें हम इस कानून को म मानेंगे । 

स्थान-स्थान पर इसी अकार सभाएँ की गईं। एक डेपटेशन 
स्थानीय सरकार के तत्सम्वधी विभाग के प्रधान सचिय से भी मिला । 
हलचक इस छडेप्टेशन के संदस्य सेठ धाजी हृवीब ने तो 

प्रधान रूचिव से साफ कह दिया--“अगर मेरी 

औरत की डेंगलियों की छाप लेने के लिए कोई अधिकारी आबेगा तो में 
उस अधिकारी को यहीं मार डा्ढूगा और मरूँगा |” सचिए ने आशा 
सन दिया और फहां कि सरकार औरतों के सम्बंध की धाराएँ चापस 

। छे छेगी। पर अन्य धाराओं के पिपय में वह इद्‌ है । हाँ, कीड़े विशेष 

'.. सूचना दें तो कही-कहीं हेर-फेर हो सकता है ।” 

? भारतीयों के व्यापक विरोध के होते हुण भी, ओरतों से सम्बन्ध 
रखनेयारी धाराओं को छोड, तिल पास हो गया । फिर भी कोई दूसरा 
डपाय करने के पूवे यही निश्चय क्या गया कि सब 

भ्रकार के बैध प्रयत्न करके देख लिये जादें। ट्रास 
बाल साम्राज्य-सरकार के अधीन उपतवेश् था इसलिए ट्रासवाल-कासिल 
से पास विर्ला पर सम्राट एव साम्राज्य सरमार की स्वीकृति लेनी पढतती 
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थी। इस दिशा में अन्त तऊ प्रयत्न करडे दस छेने के उद्देदय से मार 
तीयों का एक डेपुटशन इम्टेड सेजन कया निश्रय हा गया। इसुके लिए 
गाँधीती और हाजी घगीरअली चुने गये । विल्ायत पहुँचते ही ये ढोग 
अपने काम म एग गये । अजा रास्ते में ही लिपि ली थी। छाद॒न पहुँचत 
ही टाटा भाई नौराजी से मिल और उनके द्वारा घिटिश कमेटी से मिले। 
मचरजी भावनगरा से भी भेंट की । इन छोगों की सलाद से सर टेपल 
प्रिफ्लि से भी मिऐे । उहदोंने इस ेपुल्शन का नेठरय करना स्वीकार 
किया । अनेक एग्टो-हग्डियनों और पालंमेण्ट के सदस्यों से मिटे और 
अपना तात्पर्य उनको समझाया । छाई णएलग्रिन उपनिवेश-्सदिव थे, 
उनसे मिले । उन्होंने सहानुभूति दिखाई और यथासभव सहायता का 
बचन दिया । डेपुटशन छार्ड मार्ले से भी मिल | पाल्मेण्ट फे दीवानसान 
में गांधीजी ने इस प्रिपय में पालंमेण्ट के सदस्यों की एक सभा से भाषण 
भी फ्रिया। श्री सिमण्दस इत्यादि कई पर दु सन्‍-कातर अग्रेजों से इसे 
समय सहायता मिरी और इस सम्ब'घ में आदोलन करते रहने के लिए 
एक कमियो ( जिसके सश्री मि० रिच थे ) बनाकर पाँच छ हफ्ते याद ये 
लोग दुसिण अफ्रिफ़ा छोटे । रास्ते सही श्री रिच कात्तार मिला कि 
छाई एलगिन ने सम्राट से कानून रद करने की सिफारिश की है। पर 
जोहासंबग पहुँचने पर माल्म हुआ कि यात असर मेंयह न थी। 
१९०७ की पहली जनवरी को ट्रासवाल रत उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया 
ज्ञानेयाला था इसलिए तयतक क लिए, ट्रासवाल के राजदूत को सलाद से 
इस सवाल को स्थगित कर दिया गया । छाइ एलंगिन ने राजवृत-“सर 
िचिई सालोमन--से कह; दिया था कि स्वतत्र होने पर ट्रासवारू की 
पालमेण्ट इस प्रिछ को पास कर देगी तो साम्राज्य सरसार उसे अस्वीकार 
न करेगी । पहले से ही ऐसा आश्वासन द्‌ देना एक प्रकार का विशवासधात 

था। पहली जनवरी वो दिन' ही फितने थे। ट्रास्बाल में उत्तर 

दायित्वपर्ण शासन को स्थापना हुईं। बञ्अट के बाद ही वढ सनी आयाय 
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पूर्ण पिछ पास हुआ । भारतीयों ने अर्जियाँ दीं, विरोध किग्रा पर कौन 
सुमता ? कानुन के अनुसार पहली अगस्त ( १९५७ हं० ) का दिन नये 
परवाने लेने के लिए निश्चय किया गया था। इसके पहले ही 'निष्फिय 
अतिरोध' ( जिसका नाम आगे यदरकर सत्याग्रह 
फर दिया गया ) आादोलन के सचालन के लिए 
'वैसिव गेसिस्टेंस असोसिण्शनों ( अथया “निष्कय प्रतिरोध मण्डल ) 
भामक सस्था खुल चुकी थी। स्थान स्थान पर सभाएँ हुईं , प्रतिज्ञापम्र 
भराये गये और स्वयसेयक भरती क्ये गये । झुछाई का महीना समाप्त 
हुआ । परवाना लेने के दफ्तर खुले । दर दफ्तर पर पिकेटिंग करने के 
लिए स्वयसेयक तैनात स्यि गये । उन्‍हें बताया राया कि वे परवाता छऐने 
जानेवालों को सावधान फरें पर कसी के साथ जोर-गबदरती या अस 
भ्यता का व्यवहार न करें । पुल्सिवाके गाटियाँ दें, मारें पीर्ट तो उसे 
भी सद्द एें और पकडें तो गिरफ्तार हो जायेँ। जो परवाना छेना चाहें डनके 
रहिए पूरी सुत्रिधा कर दी गईं । इस व्यवस्था के कारण बहुत ही कम लोग 
एशियाटिक आफिस में परवाना छेने गये | तब सरकार की ओर से यह 
व्यवस्था की राई कि यडै ब्यापारियों को एक्र अफ्सर रात को एक 
भबान पर जारर परवाने दे ठे । स्वयंसेवक सावधान एव जागरूक थे 
इसलिए यह चाल भी सफ्कन हुई और एशियादिक आफिस को 
७०० से अधिक नाम न मिल सके । + 
इस असफ्छता के कारण सीकर सरकार ने प० रामसुन्दर नामक 
एक सजन को गिरफ्तार कर लिया। रामसुन्दर की अर्मिस्टन ( एक 
पत्ती स्थान )में छठ प्रतिष्ठा थी पर वेसें उन्हें ज्यादा 
छोग न जानते थे पर सरकार की इस “क्ृप/' से सारे 
दक्षिण आफ्रिका में उनसी अ्सिद्धि हो गई। अदालत में उनका 
आदर झ्िया गया, एक।महीने की सादी केद हुईं। जरू में भी 
उनके साथ अच्छा ध्यवद्वार हुआ, युरोपियन बाड़ में एक अलग 
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करा दिया गया एव मिलने जुलने की भी सुविधाएँ दी गई। खाना 
बाहर से जातो था । उसकी गिरस्तारी से शोर्गों में और जागृति पट गई। 
सैकड़ों जे जाने को तेयार हो गये । इस समय इण्डियन ओपोनियन' 
पद्म के कारण आन्दोलन को यदीं सहायता मिली सरकार ने सोचा कि 
सास पास नेताओं को गिरफ्तार स्यि पिना आन्दोलन दूत नहीं 
सकता । दिसम्वा में गोबीजी तथा छुठ साथी कारयसताओं को सभा 
मिली । दो दो महीने की सादी कैद हुईं। इनकी गिरफ्तारों के साथ ही 
आ-दोलन यद्‌ गया । झुण्ड के युण्ड लोग स्वेच्छापूर्वक, कानून तोडकर 
जेल जाने लग । एक हफ्ते में १०० सत्याग्रद्दी जेल पहुँच गये । ज्यॉनज्यों 
आदोलन यढा, सरकार का रोप भी वढा। सादी की जगह कडी सजा 
होने टगी | पर इससे भी टोगों के उत्साह में कमी न आई । अब सरकार 
को विश्वास होने झगा कि भारतीय अपने अधिकार छेफर ही छोडेंगे। 
खुरह को बातचीत होने रगी। जनरल स्मट्स की ओर से ट्रासवार्ल 
छीडर' दैनिक के सम्पादक अलयर्ट काठराइट गे घी 
जी से जल में मिले। दोनों में यह ते हुआ 
'आरतोय स्वेच्छापूर्थक परवाने बदलवा ढें, उन पर फानून की कोई जयदेस्‍्ती 
न रहेगी | 'नवीन परवाना सरकार भारतीयों की सलाह से बनाये 


. 4५ 


यदि भारतीय उसे स्वेच्छापूत दिया जाय।' पर 


समभ्रेता 


क छऐ लें तो बानून रद्द कर ६ 
कार्टराइट ने कहा कि जेनरल स्मट्स इस पर शायद ही राजी हों। वह 
चछे गये । दो तीन दिन बाद जोहान्सवर्ग के पुल्सि सुपिरिण्पेण्ट आकर 
जल से मॉधी जी को जनरण स्मद्स के पास छे गये । उन्होंने समझौते 
का उपयुक्त ड्रोफ्ट ( मस्विदा ) मजूर किया । गाघी जी उसी समय 
दिये गये । उसी रात को वह जोहान्सबर्ग पहुँचे । दूसरे दिन रात 
सभा की गई । दो चार को छोड शेप ने समझौता स्वीकार किया । सुबह 
ओर सब साथी भी जेल से रिहा कर दिये गये । 


छोड 
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पर इस यीच छुछ णोग पदारनी में रछतफहमी फं रहें थे कि गांधीजी 
रिध्वत ऐकर सरकार से मि? गया है| पठात तो मरनें-मारने वाला आदमी 
इंटर । उसपर ऐसे बातों का असर यहुत जल्द 
होता है । १० फरपरों १९०८ यो गाँधों जी, इसप 
प्रियाँ तथा थाम्यी नायट्ट नामक तोन नेताओं ने विश्वय स्था झि पहले 
हमें ही परवाना छना चाहिए । जब ये लोग णएशियारिक भाफिस की ओर 
जा रहे थे सब कुछ पटानों मे गॉँधीली पर शादियों से भाशमण जिया । 
थह यदोश होकर गिर पदे । इतने में ही फुछ राह्द चएत गोरे इक्हे हो 
गये । उन्दोंने पठानों को परद् लिया और धुल्सि के सुपुर्द कर दिया। 
गॉँधीमी की सम्मति से रेयरेण्ड डोफक उन्हें अपने घर ले गये। वहाँ 
गंधिओी ने पुशियाटिक आफिस के अधियारी थी चमनी का घुटाकर 
संयसे पहले परवाना लिया । फिर उन्होंने एट्ना-जनर० को तार दिलाया 
किजिन छोर्गों ने मुप्तपर हमला किया उद्ध में दोषी नहीं समझता, थे 
छोड दिये जाये ।' इस तारसे गाँधोजी फी विशालद्वदयता का पता 
चलता है | पर, उस समय तो पठान छोड दिये गये पर याद में गोरों के 
आन्दोलन फरने पर कि गाँधी की इच्छा अनिच्छा के अमुसार अपराधियों 
का न्याय नहीं द्वो सकता, ये परुडे गये और सजा हुई । 

डोऊ परिवार ने गाधी जी को यड।/ सेगा को, घर के छोग क्या 
करते ? १६-१२ दिन में यह अच्छे हो! गये | क्िरि इरबन गये। वहाँ 
मो छुठ प्रठानों मं गलतफहमी थी इसलिण उस्ले;दूर करने के उद्देश्य से 
यहाँ भी बहुत थडी सभा वी गई । रात का समय था,समा का कास प्राय 
समास हो घुसा था कि एक पान छाठी छेकर सच पर चढा | छोगों ने 
बचाव के ढिए गाँधी जी को घेर लिया | तबतक घपुल्धि जा गड्ढँ। इस 
सरह बच गये दूसरे दिन उडद्धोने पठानों को बुलाकर समृझ्नायां पर उनका 
श॒ुबद्दा दूर न हुआ । तब उसी दिन यद्द फ्निक्स चे गये। पर इकके दुकके 
विरोध के रददते हुए भी समझौते को जाति ने स्वीझार कर ल्या और 

पाडेडेडेन्द... 


गोधीजा पर हमला 


इमारे राष्ट्रनिमोता ॥ 


अधिकांश ने नये परवाने ले ल्यि । 

पर जनरल स्मटस तो पैंतरेवान राजनोतिज्ञ थे और मौरूँ के भनु 
सार अपने शब्दों का अर्थ हों! या “नहीं! करने के लिए बह प्रसिद्ध थे। 
तो चह प्रिटिश साम्राज्य के चोटी के राजनी 
ज्ञों में समझे जाते हूँ । दर्सिण अफ्रीका में उनका 
नाम ही स्लिम जेनी! ( पफ्ड में न आसक्नेवाला जनी --जेनी उनका 
असली नाम है ) पड गया। खेर, उन्होंने अपनी इस 'उपाधि' ण्व 
“्रसिद्धि' के जनुकूल ही इस मामछे म विश्वासधात ऊिया। काला कानून 
को उठा लेने का जो वचन दिया था, उसका भग किया। इससे भारतीय 
चहुत उप्तेजित हुए । जगह-जगह सभाण होते छगी। सत्याग्रह का 
निश्रय हुआ और भारतीयों की समिति की ओर से अन्तिम चेतावनी-“ 
चुनौती--सरकार को भैज दी गई । पर सरकार कब माननेयाली थी! 
इसलिए नियत दिन सभा की गइ और उसमें हजारों परवाने एकत्र कर 
जला दिये गये और जाति ने अपने अपमान की काली विदी दूर कर 
देने का निश्चय कर लिया | इसो समय सरकार ने “इसीप्रेण्टस रिस्ट्रिक 
आन ऐक्ट' पास क्या । इसका सुख्य उद्देश्य नये भारतीयों को वहाँ 
आने से रोना ही था। इससे सत्याग्रह आदोलन में और जोर भा 
जया | सत्याअह फिर शुरु हुआ । इसमें कितने ही प्रतिष्ठित सज्जन 
आमिल हुण०। बेरिस्टिरों ने कुलियों का काम किया । बहुत्तेरे आदमी कानून 
त्तोडकर जैल जाने छगे। गाधी जी भी गये | छूटने पर उहोंने देखा कि 
दोनों पक्ष थबे-से प्रतीत होते है। इसलिए एक यार फिर अयल करने के 
उद्देदय से इग्टैण्ड गये। वहा प्रधान अधिकारियों से मिले | पर कुछ 
सिशेप फ्छ न निकला । इनके लौटने पर सत्याग्रह को जोरों से चलाने 
का निश्चय हुआ इस समय तक जेल जानेवाले स्वयसेवर्कों के क्हसी 
का थोडा बहुत खचे मी आदोलन पर पड रहा था! इसलिए खर्च मे 
कमी करने एवं पूक छुटुस्थ का भाव जगाने के पिचार से सव को एकत्र 
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रखने का विचार हुआ। श्री केलेनयेक नामक जर्मन साथी ने गाधीजी 
को अपनी १३०० एक्ड भूमि ( जा जोहान्सव्ग से २३४ मील-स्ट्सन 
से एक भीर थी ) इस काम के लिए दे दी। यहा 
सब छोगा ने मिलकर स्वयं मकान खडे कर लिये 
और इस अक्यर 'टाल्‍्सटाय फाम' को स्थापना हुई। यहाँ गाधीजी ने 
रस्कनि एवं टाह्सटाय के सादा जीयन जिताने और कायिक परिश्रम 
करने के सिद्धात को कार्यरूप में परिणत फ्िया। 'फीनिक्स आश्रम 
भोर 'दासटाय फाम! मे उन्होंने जो प्रयोग ऊिये उन्हीं का विकसित 
रूप बाद में हम सावरमती के सत्याग्रह आश्रम में देखते हैं । 

'डब्सथय फार्म! मे यह नियम रखा गया शि किसी प्रकार का घरू, 
खेती का या महान बाधने का काम नौफरों सेन लिया जाय। सब 
काम ये लोग स्वय क्रते,--पासाना उठाने से लेकर जूता बनाने तक का। 
इस समाज भ गुजराती, भद्वासी, उत्तर भारतीय--हिन्दू, मुसलमान, 
ईंसाई--सभी थे । मोजन बिल्कुर सादा हीता था। शिक्षा का भी कुछ 
अबध था| मतलप सीधा साटा अनाग्रहपूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा 
यहा मिलती थी। 

इन्हीं दिनों गोखले दक्षिण-अफ्रीका आये | इस्लेण्ड से भारत सचिच 
ने उनके सम्बन्ध में,--डत्की भग्रांदा के सम्सन्ध में यूनियन सरकार 
कल का अपवन को क्षय हिंदायतें कर दी थीं, इसलिए गोखले का 

खब स्वागत हुआ--सरकार द्वारा भी, जनता द्वारा 
भी । गोसछे ने घूम-धूम कर भारतीयों की अयस्था देखी और फिर सर- 
कारी अधिकारियों से मिले । अधिकारियों ने शीघ्र ही काला कानन रढ 
करने, तीन पौण्डवाला वर रद्द करने और इमीग्रेशन कानन से वर्ण सेढ 
बाटा हिस्सा निकाल देने का चचन दिया। गोखले ने तो अधिकारियों 
के वादा पर||विश्वास,कर लिया पर याधीजी को पहले कडआ अनुभव 
दो चुका था इसलिए उन्हें विश्वाप्त नहीं हुआ ( और अन्त में हुआ भो 
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वही । सरफार ने अपना यादा पूरा नही फ्िया । इस से भारत से भी बड़ी 
उत्तेजना पेली। श्री पटेसन एव गोखऐे मे बडा 
प्रयक्ष स्या । तत्कालीन घायसराय छाई हाहित ने 
भी दक्षिण अफ्रोमा-अ्रधासी भारतीया के साथ खुल आम सद्दाजुभूति 
प्रकट की । पर यूनियन सरमार तो जिद पर तुली थी। इस समय उस 
से गलतियाँ पर गलतियाँ हो रदह्दी थी। दक्षिण अफ्रीका में स्तिने ही 
भारतीय ऐसे थे जिनमा विवाह उनरी जातीय ण्य धार्मिक प्रथाओं के 
अनुसार भारत में हुआ था पर अदालत के एरु फंसे के अनुसार" 
जिसको यूनियन सरकार ने स्पीकार कर लिया--थये सब विवाह नाजायज 
करार दिये गये । यट फैसला हुआ ऊि दक्षिण-अफ्रीज़ा के कानून में उसी 
पिवाद्द के लिए स्थान है जो इंसाइ धम की रीतियों के अनुसार द्वीता 
है। मतलप यद्द कि कानन को दृष्टि में सारी मुसलमान एवं हिन्दूँ. 
थोर अपमान. हिटाओं की कोई स्थिति न थी। कानूनी दुष्ट से 
इन विवाहित ख्त्रियों की स्थिति रखेलियों सी हों 
जाई । इससे चढकर अपमान ओर क्‍या हो सकता था? साढु-जाति के 
इस अपमान ने भारत में खल्यली मचा दी। २ सितम्यर १९१३ को 
सत्याग्रह की घोषणा की गई । २५८ सितम्बर को याधी ज़ी ने यूनियन 
सरकार को चुनौतो का पत्र ( [7]ध08/ए7० ) सेजा | डघर खियाँ भी, 
इस प्रकार अपना अपमान होते देग सत्याग्रह के लिए मेदान में भो डर्व 
ओर आन्दोलन ट्रासवाल की सीमा लावकर नेटाल में भी फेल गया। 
स्त्रियों की अपील पर ख़ानों के मजूरों ने काम 
छोड दिया और हजारों जलू जाने को तेयार ही 
गये । ऊपर कहीं छिखा जा चुका ह॑ क्लि ट्रासयार की सीमा स बिना नये 
आज्ञापत्र ( परवाना ) के अव्ेश करना स्लिपिद्ध था । गोधीजी ने मजूरों 
की यह सेना ( इसमें २०२७ पुरुष, १२७ ख्लिया, ५७ बच्चे ये ) टेकर 
कानून भग करने के लिए ट्रससवाल में प्रवेश करने के उद्देश्य से यात्रा 
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मी । ६ सवस्थर ३९१३ को यात्रा शुरू हुई । यात्रा मांगे में पहले गाधीजी 
गिरफ्तार हुए पर अदालत से छोड़ दिये गये और फिर यात्रा करती हुई 
इस मजूर-सेना से भा मिटे। पर एक-दो दिन याद ही फिर गिरफ्तार 
कर लिये गये, मजूरों की सारी टोंली भी गिरफ्तार हो गईं। उधर 
श्री पोरफ, केटेनरेक भी गिरफ्तार हुए । इस युद्ध में फितने ही अग्रेजू 
एवं युरोपियनों ने सहायता की थीं। जल में छोगों को काफी कष्ट 
दिया गया, ख्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं को गई । 
इस समय भारत से रुपयों की सहायता भी खूब मिल रही थी और 
सत्याग्रह का शान्ति-वूग ढंग, उसको काये सैलो देख भारत सरकार 
सममोते की. यों कितने ही अग्रेंजों की उसके साथ सहानुभूति 
बेर हो गईं थी। उघर गोसले ने श्री पुण्ठरूज भौर 
पियर्सन को सहायता के लिए दक्षिण अफ्रीका भेज 
दिया था। अब सक ट्रासवाऊ सरकार भो परिस्थिति के गुरत्व को समझ 
चुकी थी । इसरि० उसने 'प्रेस्टीज' ( आत्माभिमान ) की रक्षा के लिए: 
एक कमीशन नियुक्त फिया। नियुक्त होते ही कमीशन ने सिफारिश 
करके गाँधीजी, पोएक तथा केटेनब्रैक को छोडवा दिया। इस समय 
श्री एण्डरूज ने यहा परिश्रम किया । उन्होंने दोनों दर्लों में समझौता: 
कराने का बडा यत्न किया । फ़तत गाधीजी एवं जेनरर स्मट्स के 
बीच पनर-व्यवद्वार शुरू हुआ। २१ जनवरी 4९4४ को गांधीजी ने जो 
पत्र लिखा था उसमें समझौते की निग्नलिसित आवश्यक शर्ते थीं-- 
$ तीन पौण्ड का कर उठा ल्या जाय । 
३ हिन्दू, मुसलमान इत्यादि धर्मों की विधि से किये गये पिवाद्ध 
क्राननंन जायज समझ जाय । 
शिक्षित भारतीय इस देश में अवेश पा सझें ।| 
आरेंजिया के विषय में हुए इकरारों में सुधार कया जाय। 
यद्द विखास दिछाया जाय ऊि प्रचलित काननों पर इस श्रकार 
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खम दिया यायगा शिसस पामान अधिप्ररों की द्ानि ने हो | 
उसी दिन पद्म झा उत्तर मिटा । बदियों वो सो उसी दिन छोई 
पिया गया और आय धाप्तीं के यार में कमीचा की पोर्ट निम्न के 
याद विचार फरने या यथा दिया गया। इस आश्वासन पर सत्याग्रह 
स्पगित किया गया। 
फ्मीशा शी रिपीट निकटी और प्रकस्थरूप सरवार ने काबूद 
यनायर ३ तीन पौण्ढ पाला कर रद कर दिया, ३ को रिराद भारत में 
यायून की दृष्टि में जायज हों, ये यहाँ भी जाया 
परार दिय गये। मु आय यातों का लिखित 
विश्वास दियाया गया । पएत जो युद्ध १९०६ से शुरू हुआ था यह 
आप यर्ष याद, ३० जूप १९१४ को समाप्त हुआ । 
२ भर अर 
अब दृक्तिण अप्रीरा या काम रात्म हो झुका था इसलिए गाधीती ने 
आरत्त जाने का निश्चय किया । इस समय गोयले हूँ ग्लैणड' में मे। पह 
विदाई यहाँ यीमोर पढ यये | उनकी इच्छा इनसे 
की थी। इधर गाँधीजी की तग्रियत भी अच्छी गे 
थी | रात दिन वे. परिश्रम, सपश्चर्या पुर कटोर जीवन ने एरीर को 
कमजोर कर दिया था । फिर भी यह श्री केलेनयिक एवं पत्नी के धार 
ईग्टैणड की रवाना हुए । उस समय दक्षिण अफ्रीफ़ा के भारतीयों ने 
आँधू भरी ओॉर्थों से इन्द विदा रिया । ये लोग ६ अगस्त को हग्टैपड 
पहुँचे । इससे पहले ही--४ अगस्त को--युरोपीय सहायुद्ध की धोपण 
हो घुकी थी । 
पर इनके पहुँचने के पढे ही गोले स्वास्थ्यसुधार के लिए फास 
चले गये थे । उधर छडाई छिड गई थी। इसलिए यहा से कब थार्वेगे, 
इसका पिंश्वय न था किन्तु गाधीजी को उनसे मिलना था इसलिए यह 
शदर ग़ये ! इस बीच इडोंने यद निश्चय कया कि जिपत्ति के संमब 
“३८०७ ॥ 


हर 
गसमभेता 
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साम्राज्य सरकार की सद्दायता करना भारतीयों का कतंव्य है गत वहाँ 
उन्होंने मारतीय विद्यार्थी स्ववसेयफों का एक दर सगठित क्या और 
घायल सिपाहियों की सेया झुश्पा काने की इच्छा प्रकट की । छाई ऋण, 
ने स्वीफार कर लिया ) डाकक्‍टरी शिया के लिए डा० फरेण्टली की देग्परेस 
में कास सोला गया और ० स्वयसेवक शिक्षा प्राप्त करने के एिए उनसे 
भरती हुए । छ' हफ्ते के याद परीक्षा हुईं। ७९ पास हुए । इन होर्गी 
को सरकारी क्यायद सिसाने का भार कर्नल बेकर के सुपुर्द हुआ । 
किन्तु कुछ ही दिनों वाद गाधीजी की तवियत बहुत्त ज्यादा खराब 
हो गई, एसली में दद रदपे लगा। यहुत इशाज कराया पर अच्छात् 
हुआ । उस समय यद्द दूध इत्यादि बिरकुल न छेते थे । अन्त में 
प्रिटिश अधिकारियों की सलाह से यह भारत छौंद आये। भ्री गोसके 
पहले ही भारत लौठ आये थे । श्री केलनवेक को जमन होने के कारण 
पासपोर्ट न मिला । 
गॉघीजी जब वम्बई पहुँचे तो उनका सूब धमधाम से स्थागत किया 
गया । फिर बह गोखले के साथ पूना गये । वहाँ भी सूप आदर सत्कार 
हुआ । इस समय तक फोनिक्स आश्रम के उनके बहुत-से साथी भारत 
हौट जाये थे, इसएिएण सबको एक जगद्द रखकर साभ्रम-जीवन बिताने 
के विचार गाधीजी में €॒ढदू होते ज्ञा रहे थे । उद्दोने इन साथियों को 
ओर एण्डरूज के सुपुदे फर दिया था। श्री एण्डरूज़ ने उन्हें कुछ दिन 
गुरकुछ कॉगडी से रसा और बाद में शाम्ति निकेतन भेज दिया था 
पूनां से गाधीजी जन राजकोट जा रहें थे तव घीरमगाम को जमात 
की जाँच से होनेवाली तकलीफों की शिकायतें उनके पास तक पहुँची! 
वह बस्बई के गवरनेर लछार्ड वेलिंगडन ( भाजकल के 
भारत के वायसराय ) से मिले । उहोंने कहा-- 
“भारत-सरकार को ओर से ही देर हो रही है।” फिर इन्होंने भारत- 
सबुकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। बाद में वायसराय ढाई चेम्सफर्ड 
>+-३ै३९०-- 
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हमारे राष्ट्रलिमौता ] 


से मिट । उनरो तो इन खातों रा शुछ पता ही न था। उन्होंने त॒रात 
टेलीफोन करके योर्मगाम से फागज पद्न सैंगयाये और थोदे द्वी दिनों बाद 
जरात रद्द कर दी। 

राजमोट से गॉधीजी अपने साथियों से मिलने शान्ति निकेतन गय॑ । 
यहा छुछ दित रहने का इरादा था पर झोम ही इई पूना से गोसले के 
देंद्याससान शा समाचार मिला | इससे इनके हृदय 
पर बडी उस एगी। ये तुरन्त पत्नी एवं भतीम 
स्व० मगनछाए भाई को टेफर पूना को रवाना हुए । वहाँ से फिर अपने 
मित्र डा० प्राणनीयन मेहत्ता से मिलने रगून गये । पहाँ से लौटकर हरद्वार 
फे कुम्म में एक हुकडी ऐेकर यात्रियें। को सेश का कार्य झ्िया। यह 
सब तो चल हो रद्दा था पर मुर्य यात यह थो हि यह सदा आत्म £ 
निरीधण किया करते ये और फ़्टत इनकी आत्मा दिन दिन निर्मल भर 
पविन्न हो रही थी | जहा-जहा ये जाते, स्वागत सवार में वडा आडम्बर 
होता । यद्यपि यह फ़्छ इत्यादि सार्यिक चीजें ही पाते थे पर उसमें भी 
तरह तरह की 'ीजें पकत्री और शोोगां को परिश्रम भी पडता यथा। सत्यार्थी 
को यह बात बैसे प्रिय छय. सरुती थी ? इससिए इन्दींने चौबास धर्ष्टो 
में पाच चीजों से अधिक न पाने भौर रात्रि स भोजन न करने का शत 
लिया और आज तक इसका पाटन कर रहे हैं । 

२ नर ६ 

में ऊपर लिख घुफा हैं कि गाधीजी का विचार अपने साथियों को 
शेकर एक आधम स्थापित करने एव उसम सरछ सात्विक जीवन विताने 
का था। कुछ ढोगो से हरद्वार में, उठ ने चैजनाथ 
धाम से, छुठ ने राजकोट में खोलने को सलाद दी! 
इसी बीच यह अहमदानाद से गुजरे तो वहा के मित्रों 
ने अद्सदायाद को खुमने का आम्रद क्या और आश्रम के खर्च का भार 
भी अप्रते ऊपर ले लिया । फ्ल्व अहमदाबाद जिके के कोचरब नामक 
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शथान में मकान लिया गया । “सत्याग्रह-आध्रम! नाम रखा गया क्योंकि 
सत्य को पूजा एवं सत्य को शोध ही उनका छक्ष्य था। २५ भई १९१५ 
को आश्रम की स्थापना हुईं । जो छोग शामिल हुए उनमें तामिल ण्व 
गुजराती लोगों की अधिकता थी। थे एक ही भोजनशाला में भोजन 
करते थे और हस तरह रहने का प्रयत्न करते थे मानो ये एक ही कुट्ठम्ब 
के हों । इसमें अद्धतों को भो रखने का नियम रसा गया था। इसके 
कारण इसे यहिप्कार इत्यादि की फ्तिनी ही झस्ें स्लेशनो पर्दी पर 
अपने धर्म में गांधीजी एवं अन्य आश्रमवासी अचछ रहे 4 

१९१४ ई० में नेट के गिरमिटियों पर से ३ प्रौण्ड का कर उठा 
लिया राया था पर गिरमिट प्रथा ( जिसके अनुसार ५ या क्रम धर्ष की 
मजूरी के इफ़रार पर मजर भारत से भेज जाते थे ) 
का अन्त न हुआ था । १९१६ ६० में भारवीयजी 
ने बडी धारा सभा में यह प्रश्न उठाया | फरवरी १९१६ ईं० म॑ उन्होंने 
इस प्रथा को उठा देने का फानून कासिल में पेश करने की इजाजत वाय 
सराय से भागी पर उन्होंने न दी। इसल्णि भारत में फिर आंदोलन शुरू 
हुआ । स्थान स्थान पर सभाएँ हुईं और अस्त में सत्याग्रह करने का भी 
निदचय हो गया। ३१ जुछाई तक का समय सरकार को दिया गया। 
सरकार झगडा मोर छऐेना नहा चाहती थी इसलिए उसने ३११ जुलाई के 
गहले ही कुली प्रथा थन्द्‌ करने की घोषणा प्रकाशित कर दी । 

चम्पारन की समस्या 

इधर जब से गाधीजी भारत आये थे, प्रयत्न कर रहे थे फ़ि का्रेंस के 

दोनो दझ--नरम गरम--मिल जायें । १९१६ ई० के दिसम्बर में ऊूख 
नऊ में महासभा का अधिवेशन हुआ । उसमें दोनों 
'टोन कदिया: दलों में समझौता हो गया । इस समय पिहार में नील 
को खेती करनेयाले गोरों का अत्याचार जोरों से बढ़ा हुआ था। छागों के 
अनुरोध से यह विहार गये । वहाँ जांकर जच्गी तरह इस मामले की माँच 
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इमारे राष्ट्रनिमाता ॥ 


की । माढम हुआ कि 'तीत किया की अथा से झिसानों को बडा कष्ट है। 
इसके अनुसार चमरपारन के क्सिान अपनी ही जमीन के छ- हिस्पे में नील 
की खेनी जमीन के असली मालिक के लिए करने को कानूनन पाध्य थे । 
पदना में राजेद्ध बाण और श्रजकिचोर बाबू से सलाह करने के गोद 
_५ अग्रैट १९१७ इ० को यह मुजफ्फरपुर पहुँचे । वहाँ एक व्याय्यान 
हुआ | फिर वहाँसे १६ अग्रैर को चम्पारन के 
मोतोहारी झहर में पहुँचे | वहाँ जिरा मजिस्ट्रेट की 
नोटिस मिली क्लि २४ घण्टे के आदर जिला छोड दो । गॉधीजी ने इसकी 
अवज्ञा वी, सुकृदमा चला । इन्होंने वायसराय तथा भाटवीयजी इत्यादि 
को सारी स्थिति समझाते हुए तार दे दिया था। जब मुकदमा चल रदा था 
तभी सरकार की आज्ञा मिली कि गाँधी को सत्र स्थानों में घूमकर जाँच 
करने फी स्वतंत्रता दी जाय। तब गाँव गाव धूमरर इहोंने यहाँ की 
स्थिति का गहरा अध्ययन किया किसानों के बयान लिये । इस प्रकार 
छगभग ७००० फिसानों के बयान छिये गये । 
सयसे पहले गावों में बच्चों के लिए कष्ट पाठशाल्यएँ सोछी गई 
अम्बई से गॉधीजी ने छुछ बहनों एवं भाइयों को घुरुवाया । बावा साहर 
ज्षैमारी सोमण, अवन्तिका बाई गोपले, आनदी याई, 
ठैयारी मणि बहन, कस्तूर बाइ, देवदास इत्यादि के नाम 
इनमें उल्लेखनीय है । दवा दारू के लिए भारत सेवर समिति से डा० देव 
को घुला लिया । ये लोग बच्चों को शिक्षा देते,--गोंव की सफाई करते 
तथा सेया ण्व शिक्षा द्वारा ग्रामगासियों मे सुधार करते । 
उधर इस हल चल से निल्हे गोरे उत्तेतरित होने छगो पर इससे 
गाधीजी को काम रुका नहीं) चट गवर्तर सर एडवड गेट से मिटे। 
हा उाहोनि जाँच समिति नियुक्त करने का बचन दिया। 
जौंच उमितिं.. फल्त सर प्रोंक स्‍्लाइ की अध्यक्षता में जाँव-समिति 
औैठी । गांधीजी भी उसके सदस्य थे। समिति मे क्सानों फी तमाम 
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शिकुयतें स' गी)ने जात करके रिपोर्ट पी थी। 
निल्दइ गोरे भा एव चल रहा था। सरवार कै पास 
“तीए कस्या 4 हुए था। इस समय गांधीजी 
लिरोध दिया पर हूं हू “ ४दुसलिए सभा पी ओर 

८४ दूर "२ दिये पर ग्रदुछे 


कष्ट निदाग्ण मे हि छत पु सषट थी। 
भोगें के राज्य का ६ है र हि ६ घर हू, साए 
(५ 


दिन पिद्दार में कक | महक पूठ 
को दूर करों का है छह हर प्‌ 
की चनता में उनका 


सीस पीस इजार भा 

अकार धीरे धीरे वह क् स्‍्थाय प्राप्त 
फरते जा रहे थे । 
८ > >् 
धम्पारन या काम चर ही रहा था कि भर सव के सम्ब"ध में 
अहमदाबाद से श्रीमतों भनुसूया बहन का पत्र मिला । यह १९१८ को 
मजदूरों की सेवा शायद फरवरी थी। भजूरों को बैतन थहुत कमर 
दिया जाता था, और भो कद्ट असुविधाएँ उन्हें थीं । 
मजूरों वी माग थी कि घेतन यद्ाया जाय। मन्‌रों के साथ सदा से 
गाधोंजी की सहानुभूति थी | इसलिए छुट्टी पाते ही वह तुरन्त अहमदा* 
याद पहुँचे । जाय करने पर भजूरों का पक्ष इहें मजबूत माइम हुआ, 
पहले इन्होंते मिल मालिकों को बहुत समझाया कि १चायत द्वारा निर्णय 
करा छो पर उन्होंने इस पर ध्यान न दिया | अत इहोंने भजरा को 
इडताए करने की सलाह दी तथा सदा अहिसा पर दृद रदनें का उपदेश" 
किया | इस हडताल के सिलसिले में ही बल्लममाइ तथा शकरछारू 
बैफकर से इसका परिचय छुआ रोज मजूरों को सभा होती, छुदस 
४ैौ-+३४३०-- 
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की । भादुम हुआ कि 'तीन कठियाँ कीझ में कमजोरी आने छगी। काम 
इसके अनुसार ऋपारन के किसान ॥ भी हुईं। इससे हु'खित हो गाभी जी. 
की सेती जमीन के असली मार्क दिन हढताल का ३८ याँ दिन था। अन्त 
पटना में राजेन्द्र बाबानन्द झकर प्रव ( जो आाज-कछ काशी हिंद 
>ध अ्ैक्ष १९१५ ई प्रो वाइस-चांसलर हैं) को पच मानना दोनों पक्षों 
मजिस्टेट का - * * दैडताल समाप्त हुईं,समझौता हो यया । व 
नोदि _ <पर यह सब हो रहा था, उधर कोचरब ( जहा सत्याम्रहआधम « 
7) में प्टेय फ़ैल गधा । इसलिए आश्रम को बहा से इटाने ही . 
” "सावस्मदी श्राक्षण विश्यकता मास पडी। अयत्न करने पर सावर 
दल मती जल के पास ही जमीन सिर गईँं। वहा खेमे' 
डालकर काम निकाला जाने लगा 4 आगे चहका 
यहीं स्थायी रूप से आश्रम की नींव पढ़ी और दिन दिन उसका -रूप ; 
विस्तृत होता गया । हक कप 
सेब में सत्यापद 2 
घटनाएँ कुछ इस क्रम से घट रदी थीं कि गाधी मो-को कभी विश्ाम ै 
'न॑ सिलता था। पुक काम समाप्त होने नहीं पाता था कि दूसरा भा 
'जाता ) और ऐसा क्यों न होता ? भगवान्‌ तो उन्हें इन घटनाओं व 
कठिनाइयों में डालकर गद रहा था। घम्पारन का काम समाफ़ ने हुआ." 
थ फ्रि अहमदायाद का सजूरों का काम जाया और मजूरों के काम से” 
'निपटे दी थे कि दूसरा काम सिर पर आ राया बात यह थी क्रिखेश 
पंगिएऐे में फसल नष्ट हो गई थी, किसान थुरी हालत में थे। ऐसी हालव..' 
से भी झगान माफ़ नहीं की गई। इससे उनके कष्ट बढ़ राये | चस्पारत 
नें ही बहा आकर दालत देखने एव राह दिखाने का सदेश गाधी जी 
के पास पहुँचा था । इसलिए मजूरों के श्रइन का निदटर होने के याद 
धूम मारने की भी फुरसत न मिली सौर खेडा-संस्याप्ह का काम उ्दें * 
फिठां छेच्ा पड़ा। इस सम्बंध में औ सरसत्तताल' उकर” ( आज-कछ 
*>-३४४--- 
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हरिजम-सेघा-सघ के प्रधान मर्नी ) ने जांच्र करके रिपोर्ट की थी। 


कलर 
औैद प्रयल में 0 आक भी प्रयक्ष चल रहा था। सरकार बा 
असफलता भ्रा >मण्डए भी गया था | इस समय गापीर्ज 


गुत्रात-समा के प्रमुय॒ थे ! इसल्णि सभा फी ओर 

से उद्धोंने कमिइनर भौर गवर्नर यो क्षर्मिया दीं, तार दिये पर ग्रद॒ऐे 
में अपमान सहना पद्मा एवं धमकरिया मि्छी । छोगों को माग स्पष्ट थी । 
कानून यह था कि यदि पसणछ चार आने से कम हो तो उस साछ 
जमीन-बर माए होना चाहिपु। सरकारी अफसर पहलते थे कि फसल 
चार आने से अधिक हुई है। पर फसल यास्तव म॑ कम हुई थी। छोयगों 
ने इसके प्रमाण दिये पर सरकार क्य मानने छगी १ अन्त सें सब तरफ 
से दौढ धूप पर लेने के याद गाँधी जी ने सत्याप्रद की सलाह्त दे दी | 

शोर्गों ने सतयाप्रह फी भ्रतिषा छी ।गोवन्गॉय घूमरर लोगो फो 
सत्याप्रह का रहस्प समझाया जाने एगा। दुगते-देखते भआादोलन ने 
उम्र रूप धारण जया) सरवार भी दमन पर तुरू गईं। 
यहुतों क ढेर येच दिये गये, घर का जो मार सन 
में जाया उठा छऐे गये और झिसी स्सी गाँग की सारो फ्सछ जब्त करली 
गई । छोग गिरफ्तार कये गये । जय सरबार ने देखा कि दमन से यह 
आन्दोरन न दयेगा तो पद इस बात पर राजी हो गई कि धनी किसान 
अपने शगान दे दें भौर गरीबो का यान माफ कर दिया जाय। इस 
न्यात पर सत्याग्रह समाप्त हुआ । इस सत्याग्रह से गुजरात के किसानों में 
जामृति जाई और उन्हें अपनी शक्ति का भान हुआ । 

इन दिनों थुरोपीय युद्ध जोरों पर था । गाँधीजी को छगा कि आपत्ति 
के समय सरकार की सहायता करनी चाहिए । इसी 
समय घायसराय लाडे चेम्सफ्डे ने विशेषरूप से परा- 
भर करने के ज्एि इृद दिछी डुलाया। यह गये। 
इन्होंने सहायता करना तो स्वीकार कर ल्या। पर वायसराय को प्रुझ 

>--डऔै४५-... 


सत्यञ्ह 


महायुद्ध में सरवार 
की सहायता 
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पत्र रिसस्र छोकमान्य तिलक एवं अलीन्यधुयों के इस सभार्स म घटाते 
के बारे में सेद पक्ट किया तथा जनता की राजनोतिक एए सुसटमाएों 
की सिलाम्त सस्पन्धी सोयों का उल्टेस क्या । 

रगरूदों की भरती के लिए इह गाँव-गॉय दौडना एडवा था। रातें 
दिन के परिध्रम के कारण स्वास्थ्य रररार हां यया । फलस्वरूप यह एड 
एक बीमार पड़े । पेंद दद और सम्रहणी का मयकर दौरा हुआ । कमरे 
बढ गई । बार थार 5ट्दी जाने के कारण घुसार भा गया, बेह्ोशी भी हवन 
हगी | डाक्टर आये पर इतने सतरे के बीच भी इन्होंने दवा शेने से इन्कार 
कर दिया । शरीर टिन लिन कमजोर होता जा रटा था। ठठरी रह गई 
थी । बीमारी इतनी बढ़ गई कि गाँधीजी को जीने की आशा भी न रही। 
फिर फेलकर नामक एक सज़्न के बरफ का उपचार करने से छाम हुर्शा 
ओर धीरे धीरे रोय दूर हो गया । जय यह बीमार थे तभी जर्मती की 
पूरी हार हो चुकी थी । इसलिए कमिरनर ने इ हैं कहशा दिया. कि आई 
रगरूय मी भरती करने को आवश्यकतः नहीं हे । इस प्रकार इस चिंता 
से यह छूट गये । 

4 रु भर 

जगफ्रीका से छोदने के वादे गॉधीजी राष्ट्रीय महासभा के का्मी में 
मी खूर रस लेने लगे थे । जर अगस्त १९१७ में भारत में थी साप्टेए, 
के आने की घोषणा हुई जो गाँधीजी द्वारा सर्ा्ित 
गुजरास-्समा ने सवस्वर में यह योजना निरिचत की 
कि कॉमेस और होमरूल ढीग की ओर से उन्हें एक अर्जी दी जाय विस 
पर अधिक से अधिक आदमियों के 'दस्तखत छिये जाये। कॉमेत 7 
छीग को यह प्रस्ताव पसन्द जाया और फ्ल्त दिल्‍ली में श्री साप्टेगू की 
यह अर्जी भेंट की गई । इसमें हतवारों आदमियों के दस्तखत मे । 

इसी प्रकार १७० सितस्वर ३९१७ को उन्होंने 'बास्पे की आपरेटिर 
का फ्रेंस' और ३ नवम्यर को गुजरात राजनीतिऊ सम्मेलन एवं ुजराठ 
>+३३४६०-- 


मा्देगू को अजी 
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॥ शिक्षासस्मेल्न के समापति का कार्य किया । दिसम्बर स कऊऊत्ता कॉँपेस 
। के साथ समाजससेया सघ क। पहटा अधिवेशन हुआ | उसके भी यही 
अध्यक्ष थे । 
| है भ् मर 
महायुद्ध की समाप्ति हो रही थी। उधर सरकार ने भारतीयों की 
सेवाओं। का उचित घुरस्फार देने के बदले कतिपय हत्याऋाण्डों एवं पडयतों 
रोलर धकट..ती चधिना लेकर जनता के अधिरारों में और कमी 
४ करने का निदचय कर लिया था । इसके लिए रौठट 
कमेटी बैठी और रौल्ट बिल फासिल में पश हुआ। उसका एक स्वर से 
सम्पूर्ण भारत म॑ विरोध हुआ था । रिरोध की सभाओं की धूस मच गईं। 
एक तहरुका मचा हुआ था। जनता की आश्याओं पर यह तुपारपाव था। 
उसने आज के दिन पर वडो-बडोी आशाई ढरुगा रक्‍्सी थी । पर ऐसे ही 
* समय वन्रपात हुआ, पिराशाओं के बादल छा गये | जय भारत पुरस्कार 
की आशा करता था तय उसे दुण्ड मिला । भारत की सेया का यह भद्भुत 
जवाब था | दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण इने गिने हैं। पर 
बिधाता को ऐसी ही पिपमताअ( के थीच तपाकर भारत का भाग्य गदना 
थरा। अस्तु, इस भारत “यापी विरोध की भी सरकार ने उपक्षा की । 
सत्यञद का निश्वम कानून बन गया । गाँधीजी ने चायसराय को बहुत 
ओर तैयारी... हैं पा, भाजू मन्नत की पर उसका कुछ खयाल न 
की किया गया। जात में विवश होकर सत्याग्रह का 
निश्चय करना पडा । बम्बई में गॉँधीजी की अध्यक्षता में कंद्रीय सत्याग्रह 
समिति स्थापित हुईं | २८ फरवरी १९१९ को गोंधीजी ने बह प्रसिद्ध 
पअतिज्ञापप्र निकाला जिसमे इस कानून को न॑ सानने की घोषणा थी । 
इसपर शोर्गों के दस्तसत लिये गये । गॉधीजी जनता को सैथार. करने 
के लिए सारे देश में दौरा कर रद्दे थे। सभाओं को धूम थी । गांधीजी 
जहाँ जाते छोगों को सत्यामद का समे समझाते। पहले ३० मार्च को 
| +-+३४७-- 
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सप्पाम्रह का दिन निश्चित किया गया था पर बाद में सदझकर ३ और 
की तारीख रली गई । इस दिन हृदताल करने, उपवास करने पु सर 
करके हस कानून के प्रति विरोध प्रकट करने का कार्यक्रम रखा गया या, 
सरे देज्ञ में जोरों से हड़ताल हुई । यम्पई, दिल्‍ली इत्यादि में जनता 
जोश देखने छायक था। केन्द्रीय समिति ने अम् 
५2024 कानून किताबें बेचकर कादून तोड़ने का मी कार्यक्रम एव 
गाँधीजी मे सत्याग्रह! नामक पुक पत्र विना दिए. 
रेशन दिये निकाछा | इसकी तथा अन्य जब्त पुस्तकों की ( जिनमें उसकी 
'सर्वोद्रय' एव हिंद स्वराज्य नामक धुस्तहं थीं ) जोरों से पिक्री इ॑ई है! 
छोगों ने पचास प्रचात रपये देकर उन्हें खरीदा और यद “सव भर 
सत्यामह के काम में छगाई गई । रस 
तिथि परिवतेन की सूचना देर से पहुँचने के कार दिल्ली में है 
भाचे को ही हृदताल हुईं थी। उस समय से दिव्ली एवं पजाब हर हे 
क्रतो गाँधीजी को तुरन्त जाने के लिए लिख 
पजावमे प्रवेश निषेध ५, अग्रेश की रात को वह धम्बई से दिल्ली के लिए रवानी 
हुए । १० त्रारीख को श्रात फाल कोसी में ट्रेन में ही शान्तिभर श्री 
समावना बताकर पजाद पुत्र दिल्ली की सीमा म प्रवेश न करने की आशी 
उनपर तामीछ की गईं। उन्होंने आशा मानने से इन्कार किया! शर्त! 
गिरफ्तार करके वह थम्बई छाये गये और वहाँ छोड दिये गये । वर्हीं ड्श 
भर यह आजा वामील की गई कि यम्बई आन्त के आदर ही अपना कॉर्य 
स्षेत्र सीमित रखें । उधर उनकी गिरफ्तारी से देश में घडी उचेजना ऐैली 
- कई स्थानों में दगे हो सये। ग्राधीजी ने शुद्ध सत््य के पाटन की हर 
अहिंसा को आदोछन का सूलाधार रखा था । इसलिए इस म्कार दगे 
के कारण उ-इंगि १८ अप्रैल को आन्दोलन स्थगित कर दिया। चहुतेरे साथी 
इससे माराज भी हुए पर सत्यागड्री तो अपने घर्मे को कैले छोड सकती 
था? इस समय इ-दोवे इन दर्गो केकारण तीत दिन का ठपवास। मि शपा। 
ेौ+दे४८+- 
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पजाब दत्याकाएड 
इधर यह संद हो रहा था उधर पंजाय में जो दुग हूए उसके 
कारण सरकार ने वहाँ फौजी कानून जारी कर दिया। अमृतसर के 
जल्योंदाटा याग वी सभा में अनेक शान्त निर्दोष 
व्यक्ति जनरल डायर की गोलियों से भून दिये गये। 
जमीन निरप्राधों के रक्त से रैंग गई । ख्ियों पर भो अत्याचार किये 
गये । शोगों को नाऊ के यछट चलपाया गया। ऐसा माल्म होता था 
मानों मध्ययुग का यबर शासन पजाब की सूमि पर उतर आया हो 
और नगा नाच रहा हो। इस कत्लेआम की यातें एव डायर की काला 
करतूते पिटिश् जाति के मुप्त पर स्याही की भाति पुत गई हैं और सदा 
के लिए पुत गई हैं। सैर; देश विदेश में इन कारनामो के कारण हाहा 
फार सच गया, यदा स्यापक विरोध हुआ । फरलत सरकार की ओर से 
! ज्ञाँच के लिए हण्टर-कमेटी सैठी । राष्ट्रीय महासभा ने उसफा बहिष्कार 
किया और स्थ० सोसीएाछजी, देशयछु, गांधीजी, अव्यास सैयब्ी और 
श्री जयकर को एक स्वतश्न कमेटी जाच के लिए नियुक्त की । इस कमेटी 
ने बढ़ी सायधानों से जाच की और जय इसकी रिपोर्ट निकली तो ऐसे 
रोमांचफारी कृत्यो का पता छगा जो मानव-जाति के इतिहास की अत्यन्त 
घृणित घटनाओ में गिने जायेंगे । 
फौजी कानून के अनुसार सैस्डो पजानियों को जेछ भेजा गया 
था। दमन जोरों से हो रहा था पर सार्नजतिक प्रिरोध के कारण सरकार 
( झुबाते वा समगन ज्यादा दिन तक वह नोति कायम न रस सकी। 
फ्छत दिसम्बर के पहले चहुत से कैदी छोड विये' 
गये । उधर नप्रीम सुचारो को घोषणा प्रकाशित हो चुकी थी पर चह 
अध्यत्त अंसतोपजनक थीं | फिर भी गएधीरी का क्री साण्टेयू से विश्वास 
था। महासभा के पहले वैदियो को छोड़ देने एवं अलौ-वधुओ कीं 
रिहाई से उन्होंने समझा था फि सरकार को अपने कार्यो पर पश्चात्ताप 
4 +-३४९--० 
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है । इसील्ए भम्टवसर काग्रेस में उन्होंने सुधारों को अपयात्त बता 
हुए भी उनका समर्थव किया था, यद्यपि देशशधु, तिएक ्त्यादि 
विरुद्ध थे । पर शीघ्र ही गाँधी छो मालूम हो। गया दि यह बात गे 
है । सिलाफत के मामले में मुसलमानों क साथ अन्याय हुआ था, रॉ 
इग्लेण्ड में जबरर' ढायर की निन्दा करने की जाई 
उसका स्मारक बनाया जा रहा था और उसे यरटिएोँ 
मेंट की जा रही थी । काग्रेस का गया संगठन रिया गयीं! 
सितम्बर १९२० की कलकत्ता की उिशेष कामेस में उस्होंने असहयोग 
आन्दोलन का कार्य #म॒ पेश किया जो पास हो गया ओर दिवस 
में नागपुर-काम्रेस ने उस पर स्वीकृति दे दी / एलत १९२० से देश भे 
स्वाधीनता के इतिहास में स्थावरम्बन के एक नये युग,क्ा जारस्म हुआ 
असदहयोग-आदोलन 

गाधीजी इसने दिनों से जो तपस्या एवं साधना कर रहे ये हे 
सुर्खजनिक जीवन में गया की पवन फारो घारा को भाँति अवाहित हैं 
उठी । वह वृफ़न आया, वह सामूहिक जञाएंति 
दिखाई दी जो भारत के इतिहास से बिलकुए नई 
ओर आश्रय जनक थी । अनेऊ वकीर्लों ने बफ़ारत छोड दी, विद्यार्थियों 
में स्फूट-कार्लेजों का पल्ला छोडा, कोसिलें एवं अदालतों का जबरदस्त 
बहिष्वार हुआ । शार्गो ने अपनी उपाधियाँ लौटा दी । प्रिंस आँवू वेही 
के आगमन के समय जनईस्त हड्तारू हुई। हतारों आदमी जेल गये) 
इसके पहले से ही याधीजी 'ववजीव'! और “या इण्डिय पत्र अहमद 
याद से निकालने छगे थे । 

इस यीच माल्यीयजी ने चाथसराय से मिछकर समझौत का वहीं 
अयज्न किया पर वायसराय दस से भस से हुए । १९२१ में अदमदाबार 
में काम्रेस हुई! और उससे गाधभीजी सत्यामह-आदोटन के सर्वेसर्व 
( हिक्टटर ) बहाये यये ३४ जनवरी १९२२ इु& को यस्पई में नेहा 
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यी एक का्रेस हुईं । इसम गाँधीती शामिऊ हुए पर ऐसी कास्फ्रेंसों से 
कुछ नतीजा निकलता न देख यारडढोली में सत्याग्रह-समप्राम आर भ करने 
के निश्चय की सूचना देते हुए भारत सरकार को उहोंने चुनौतो मेज दी । 
यारढोली में सत्याग्रह की तैयारियाँ हो ही रही थीं डि युक्तप्रातत 
के गोरसपुर जिछे में चौरीचौरा का हत्याराण्ड हो गया। उद्तेजित 
दौरीचौर जनता ने पुलिस वी वार्रवाहयों से भ्रस्त हो थाने 
में आग एगा दी । पुल्सि के २२ आदमी मारे गये । 
गाँधी जी ने, जो अपना प्रत्येक काम जनन्‍्तरात्मा की श्रेरणा आर प्रभु की 
साभ्री से करते थे, ठेसा कि जनता थी ऐसी हिसात्मक मनोदति के बीच 
आन्दोटन नहीं. चछ सकता। और इस घटना को इंश्वरीय चेतावनी 
समझ, महासभा की कार समिति की सलाह से, बारडढोली सत्याग्रह 
स्थगित कर दिया। 
गाँधी जी की गिरफ्तारी होने की अफ्वाह तो बहुत दिलों से फैल 
रही थी। यहां तक कि उहोंने 'यग शृण्डिया' में राष्ट्र से विदाई भी ले 
शव औब्ले.. थी थी और छोगों से अपने निश्चय पर दृढ़ रहने की 
गिरफ्तारी अपील वी थी । अत में अफवाह सच्ची हुई। 
१० माचे ( शुक्रवार ) १९२२ को यह साबरमती 
आश्रम से, यग इण्डिया! के प्रकाशक श्री शक्रढाल बैंकर के साथ, 
गिरफ्तार कर लिये गये और 'यग इण्डिया म प्रकाशित चार छऐेखा को 
छ्ेक्र उन पर राजब्रोह्द का मुकदमा चछाया गया | ११ ता० को मुकदमे 
की पेशी हुईं । सुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ। १३८ भा को सेशन जज 
ओर सी० एन० ब्रमफीदड के सामने मुकदमे की पेशी हुईं | इस सुकदमे 
की तुलना ईसामसीह के मुकदमे से की गई है। गॉँधीजी ने स्वय ज़ुर्स 
ऋवट कर जया | जज ने उनके दर्शन से अपने को घम्य माना पर 
कर्तव्यनचश छ वर्ष की स॒जा दी | जेल में याँधी जी का जीवन सच्चे 
सप्याप्दी और तपली का जीवन था। 
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देश के अंधेरे रोने से पड हुए चर को सार्वतनिक जीउन में टाइर 
भारत के सव से शंक्तिमान धथ यो पुनर्जोपित करने ण्व हमारों टॉर्सो 
गरीब भाइन्यदनों के पेट में रोटी दालने का श्रेय 
गॉाँधीजी को ही है। अपनी सहकर्मिणी गया बह 
की सहायता से असइयोग भादोएन के पहले इन्हाने गाँवों से घर्ड 
को सरोज निकाला और धीरे धीरे इतना पिस्तृत सदी आन्दोलन देंगे 
में सदा कर दिया । आज उसका देशी उद्योग में यो महत्य है, झसे सब 
जानते है । वह स्वयं तो अपने एच अपने साथियों के लिए नित्य कताई 
को यज्ञ एव झत रूप मानते है । 
४ भ रा] 
महात्मा गाँधी के जेल जाने के बाद धीरे धीरे आदोटन खिर्यि्ट 
शो गया । देश म॑ झरू से एक ऐसा दछ था जो राष्ट्रीय कार्य में कॉंसिश 
का उपयोग करना चाहता था। फरूत देशव्ध एबं मोतीलाठ 7 
में स्वराज दुल की नाव डाली । इससे वहुत दिनों तक तो वाप्रेस में वश 
दृरूपदी रही और परस्पर फल का वृफ़ान उठ सड़ा हुआ पर बाद मे 
समझौता हो राया ।& 
यॉँधीजी को जेल में रहते आय दो वर्ष बीते थे कि उनका खास्ट 
कफ कोर सुरात ही गया ओर धीरे धीरे पट से फोड़ा ( अप 
पद ण्डाइसिटीज ) हो गया । अवस्था ऐसी हो गईं भी 
फि सरकार ने आग्रेशव की जिम्मेदारी अपने पर 
ने से इन्कार कर दिया। ग धीजी ने अपनी जिम्मेदारी पर सादगी 
अस्पताल ( पूना) में कर्दछ संडक से , आपरेशन कराया। यह 
सन्‌ १५२४ की बात हैं । इसके बाद ही धह छोड दिये गये । 
या 22 307 7 225: 8 0 223 कल 
४० इस दक्क का नर्यन मोतीलालजी एवं देश बन्धु के 'चरित्रों में किया 
गया हे । 
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पर इस समय तर देश की अवस्था यहुत सराय हो गई थी । जहाँ 
हिन्दू-मुसझमानों म एकता की मधुर कल-कलूस्विनी बदती थी वहाँ हरा द्वेप 
का तूफान जाया । अनेऊ स्थानों में दगे हुए । इनका 
प्रभाव माँधीजी के दृद्य पर पडा । उनके दिल 
में बडी ब्यथा हुई । उन्होंने राष्ट्र के! प्रायश्चित्तम्वरूप स्वयं २१ दिन के 
उपवास की घोषणा की । ११ सितम्बर १९२४ को यह घोषगा प्रकाशित 
हुईं थी जिसे पठ कर सारा भारत कॉप गया | इस निश्चय की घोषणा, 
डी के शब्दों में, यह है--- 

“हाल की घटनाएँ मेरे लिए असद्दनीय साबित हुई है । मेरी असददा- 
यता उससे भी असहनीय दै। मेरा धममे मुसे सिखाता है कि जब कोई 
यहुत अस्थिर एव हु सी हो और उस दु ख को दूर न कर पाता हो तो 
उसे उपवास एब आना का आश्रय छेना चाहिए ! मैंने अपने अत्यन्त 
प्रियजर्ना के सम्बन्ध में भी ऐसा किया है 

“अगर तो मैं यह भी देंसता हूँ कि मेरे हर तरह के छिपने और कहने 
से भी हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता नहीं हो सकती | इसीलिए मैं 
आज से २१ दिन का उपयास आरभ करता हूँ । < अश्वृत्र बुधवार को 
चह पूरा होगा । अनशन के दिनों में पानी और उसके साथ नमक छेने 
की छूट मैंने रसी है। यह अनशन प्रायरिचत्त के रूप से भी है ओर 
प्रार्थना के रूप में भी । यदि केवछ आयश्चितच रूप होता तो इसे स्व 
साधारण के सामने प्रकाशित करने की आवश्यकता न होती परन्तु इस 
बात के प्रकट करने का केवल एक ही श्रयोजन है। मुझे जाशा है कि 
मेरा प्रायश्चित हिन्दू मुसएमानों से, जो आज तक मेल मिलाप से काम 
करते आये हैं, आमधात न करने के लिए, एक सफ्ल आर्थना रूप हो 
आायगा । में तमाम जातियों के नेताओं से, जिनमें अग्रेज भी शामिल 
हैं, प्रार्थना करता हैं. कि वे धर्म और मनुष्यता के लिए लाब्छन रूप इन 
झाड़ों को मिटाने के लिए एकत्र होफर विचार करें । आज तो ऐसा जान 
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हारे राष्ट्रनिभौत्ता ] 


पडता है मानो हमने इद्यर को सिहासन से उतार दिया हों। जाइए, 
हम फिर अपने हृदय रूपी सिहासन पर उसे अधिष्ठित करें ।” 

१७ सितग्बर को उपवास झुरू हुआ । इस समय बढ़ दिल्‍ली मैं - 
मटाना मोहस्मदअली के अतिथि थे। इस उपयास की धोपणा से मिंवे 
घत्रडा गये । हकीम अजमरसखों; मोदस्सदभली, ढीं? 
असारी इत्यादि ने समझाया पर गाँधोजी या कैंहतां 
आ कि 'मेरा अनशन मरे ओर प्रमु क दौद का मूगडा ह। वह दुट नहीं 
सकता | इसके साथ ही उहोंने यह भी लिसा-''मेरा प्रायारिचत्त एक विदार्ण 
आए द्ुत-विक्तत हृदय की, अनतान में क्यि पार्षी के लिए, क्षमा प्राथनाएँ। 
इन पतक्तियों में गोधीजी का निर्मल दृदय बोल श्हा है, यहाँ दम अर्तश 
साधना का श्रेष्ठ ऊप देसते है । इस उपवात का परियाम यह हुआ 
दिल्ली में सब धर्मों के ध्रतिनिधियों का ऐक्य सम्मटन हैंसी , 
इसमे भारतीय ईसाइयों के घमे गुरु ( पेटोपाल्टिन ऑव्‌ इण्डिया) 
भी शामिल हुए थे। इससे स्थायी फ्ल तो कुछ न निकला पर तात्कारिई 
परिणाम यह जरूर हुआ कि मिंझ मित घमाजुयायरियों को एक दूसरे को 
समसने एबं सरपर्क में आने का मौका मिटा । उपवास निर्वित्त समातत 
डुआ। यद्यपि इस उपयास ने शारीरिक दृष्टि से गाँधीजी को बहुत की 

जोर कर दिया पर उनकी आप्मिक ज्योति और पूजी बहुत बढ़ गई । 
दिसम्बर १९२४ में गॉँधीजी बल्गाँतफाग्रेस के अध्यक्ष है 
उसका भाषण शम्दाइस्पर से त्रिल्कुछ मुक्त, छोंट और काम-रीज की 
बातों से भरा हुआ था। उह़ोंवे का्मेस #े दोनों | 
दलों ( परिउतन-बादी, अपरिवर्तन बादी 2 में सर 
झौता भी कराया । यहाँ गाँधीजी के अयक्ष से एक विधायक कार्य करत 
स्वीकृत हुआ । सादी, जस्ट॒श्यता निवारण और हिन्दू मुस्छिम ऐक्य इसके 
सुण्य अंग-ये। असहयोग आन्दोलन स्थागित दो गया । हर 


अनशन का आरम 


अेलशाब फातरछ 
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महात्मा गाँधी जोवन-कथा 


गाँधीजी ने अपनी शक्तियाँ विधायक कार्य क्रम की पूर्ति में छगा दी 
और उनके प्रयक्षों से खादी काय में बडी उन्नति हुईं । मलायार से हरिजनों 
का ( गैकम ) सत्याग्रह चल रहा था ! गॉँधीनी के प्रय्नों से वह भी 
शान्त हुआ । 

उधर मोतीलालजी एवं सर सत्र्‌ के प्रयत्न से सब दलों के नेताओं वी 
मुक का फंस हुई । और उसने एक उप समिति इस यात के लिए यनाइ्‌ 
कि सर्व सम्मति से राष्ट्रीय मॉग, भारत के भावी 
शासन विधान की रूप रेसा के रूप से, तैयार करे । 
फर्त नेहरू रिपोर्ट निकली और रएसनऊ के सर्यदल सम्मेलन में स्वीकृत 
हुई । इसमें जौपनियेशिक स्व॒राज्य फी साग की गई थी। उधर युवक 
दल पूर्ण स्वरततता से कम म॑ सन्तुष्ट होने के लिए तैयार न था। दिसम्बर 
१९२८ में, मोतीरारुजी की अध्यक्षता मं, करऊत्ता में कॉम्रेंस का जो 
अधिवेशन हुआ उसमें यह्द मेद स्पष्ट दिखाई पडा। जवाहरलाएजी 
इत्यादि इस प्रकार की प्रार्थनाओं एवं माँगा से असन्तुष्ट थे पर गॉँधीनी 
के प्रयत्न से यह समझौता हुआ ऊ्ि यदि एक व के अन्दर--३१ दिसम्पर 
१९२९ सतक--सरकार राष्ट्र की इस निम्नतम मांग की पूरा न बर दे तो 
काग्रेस का ध्येय यदरूकर पूर्ण स्वतनत्नता कर दिया जाय | 

गांधीजी ने देश में दौरा छुझू क्या। कलऊत्ता में महात्माजी ने 
विदेशी कपडों की होली जलाई । पुल्सि ने उनका चालान कया । मजि- 
स्ट्रेट ने नाममान का झुर्माना क्या, जो गॉँधीजी के प्िना पूछ न जाने 
किसने जमा कर दिया ! उस समय गांधीजी मे कहा कि 'मेरे प्स 
जुर्माना देने के लिए अपना कुछ नहीं ६ं। इसलिण जिसने भी घमाना 
अदा किया हो उसे हम मित्र नहीं कह सकते ।१ 

इधर ये सब घटनाएँ हो रही था, उधर मई १९२९५ में इग्हेंड में 
पारशमेण्ठ का नया घुनाय हुआ । भजूर दुरू के हाथ में शासन आया। 
इससे भारत में लोगों की आाशाए बढ गई क्योंकि वह सदा से भारतीय 
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आकाक्षाओं के साथ भौसिक सहानुभूति दिलाता जा रहा था।छ 
उसने भारत के पिपय में कुछ दूरदर्शिता न दिसाई। 
इधर काप्रेस की दी हुई एक साल की अवधि शी 
होने को आ रही थी। लोगों म॒ असन्तोप बढ रहा था। इस समय बाप 
सराय--शर्ड इरत्रिन--सलछाह मशप्रिरे के लिए, सास तौर पर, इग् 
गये थे । धहाँ से छोटफर ३१ अक्वूबर १९२९ को उहॉंने घाषणा की कि 
भारत मैं त्रिटिश नीति का उद्देश्य चारे-्धीरे भारत को उपनिवेशों की पर्कि 
में लाना है ।! यह भाषण गोल माल था, इससे छोगों को सतोप बसे 
होता १ उधर भारतीय सुधार की समस्याओं को जांच करने के ह्एि 
साइमन कर्मीशन बेठाया गया, उसमें एक्र भी भारतीय के ने रहने $ 
कारण उसका देश ब्यापी जिरेध एप वहिप्कार हुआ। इस पिरोध मे 
लितरण भी शामिल थे। कॉग्रेस के नेता चाहते थे कि पायसराय था 
ज्िटिश सरकार यह विश्वास निला दे कि कमीशन की रिपोट निकरनेक 
बादे जो गोल्मेज सम्मेलन (राउण्ड-टउुल काक्रस”) होगा उसका उद्देश्य 
स्वतत ओपनिवेशिर' मयादा के शासन सत्र की योजना बनाना ही होगा 
ओर सरकार उसका समर्थन करेगी। गांधीजी इस सम्बधध में रै३ 
दिसम्पर १९२९ को वायसराय से मिले भी पर कुछ तै नहीं हुआ। 
फरत दिसम्बर के अत में लाहौर काप्रेस हुईं | वे तूपानी इस्य 
लायक थे । काग्रेस ने अपने बचा के अजुसार ३१ दिसम्पर की आधी 
रात तऊ प्रतीक्षा को । जर सरकार की ओर से कोई आश्वासन *हें 
मिंछा तो उसने पूर्ण स्वत्न्नता का प्रस्ताव पास कई दिया। काहते मं 
कोसिर्टी के वहिप्कार का प्रस्ताय भी पास जिया । 

२७ जनवरी १९३० को असेम्वली में चायसराय का भाषण हुआ। 

३ . २६ जनवरी को सारे देश में स्वतप्रता दियस मनाया 
गांधी की ग्यारह शर्तें (याजिसमें स्वतग्नता की घोषणा दोहराइ गई। पई 
कामेस के निश्चय पर देश की स्वीकृति की मुहर थी। वायसराय के भाषण के 
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उत्तर में गाधीजी ने उनके सामने $$ मौंगें रक्‍्सों। जिनमें सुरय ये थीं--- 
(१) मादक ज्यों का पू्णे निषेध (२) विनिमय की दर $ शिलिग ६ 
पेंस से + शिलिग ४ पेंस कर दी जाय ) (३) जमीन के छगान में कम 
से कम्त ५७ प्रतिशत की कमी । (४) नम्कनकर हटा दिया जाय | (५) 
सैनिक ध्यय कम से कम ५० अतिशत कम कर दिया जाय ! ये दार्ते 
गॉधीजी ने पारसी श्री योमनजी को भी लिख भैजी था जो पहले से ही 
प्रधान मत्री श्री रैससे मैझडानल्‍्ड से समझौते की बातें कर रहे थे ! 
१९३० का महान सत्यामह-आदोलन 

पर इन बातों से क्या होना-जाना था? गॉधीजी इसे आनते थे । 
अत उन्होंने राष्ट्र को तैयार करना शुरू किया । १५ फ़रवरी को अहमदा 
बाद में कॉग्रेस-कार्यकारिणी की बैठक हुई । उसने 
महात्माजी को आदोलन के सम्ब घ में सवाधिकार 
दे दिया | गॉधीजी का पहला काम धायसराय को पत्र ल्सिना था | यह 
पत्र उहनि रेजीनाटड रेनाप्ड नौमक एर अग्रेज युवक के हाथ भेजा | इस 
काये से उन्होंने प्रकट क्या कि अग्नेयों से उनका ध्यक्तिगत कोई द्वेप नहीं 
है। रडाई शासन प्रणाली से--परफार से है। इस पत्र में उहोने वाय 
सराय से भारत की मोर्गों के विषय में अन्तिम अपील की थी और कहा 
था कि यदि १० मार्च तक इसका उत्तर न मिला तो १० साय को नमक 
कामून भग करने के लिए में कुछ साथियों के साथ आश्रम से भस्थान 
करूँगा । वायसराय ने अपने उत्तर में गॉंधीजी के इस निश्चय पर खेद 
प्रकट किया और ऐसे खतरनाक पथ पर न चलने की चेतावनी दी! 
महाप्माजी ने उस पर टीफा करते हुए छिपा--मेने घुटने टेकऊर रोटी 
की भिक्ता मागी थी पर मुझे उत्तर में पत्थर का टुकडा मिला। अग्नेड 
जाति केवल बल के आंगे ही मुकना जानती हे ७ 

गाँधीजी ने इस यात्रा के लिए आश्रम-के केयर ऐसे आदमियों को 
झुना था जो प्रत्येक दशा में अहिसात्मक रह सकते थे । इस टुक्डी में 
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सय प्रार्तों के छोग लिये गये थे । गांधीजी ने प्रतिता की कि खरात्र मिलने 
के पहले अब मैं रहने के लिए आश्रम को न लौहँगा। 
१२ सा्घे को, ७९ साथियों के साथ, दोदी-यातग्रा 
शुरू हुए | वह भ्दूभुत्‌ दइय था | फ्सी की समस्त में न जाता था 
यह हुवा पत्ता आदमी चंद निरख साथियों के साथ प्रिटिश साम्राज्य 
से कले एडाइ करेगा । जहाँ-जह्ों यह दल पहुँचता तहाँ-तहाँ सभाएँ होती, 
गांधीजी ढोगों फो सत्याप्रह का मभ समझाते। दाँडी पहुँचने तक्वा 
सारा देश उत्साह से भर गया। 

इस बीच २१ मा को भारतीय काम्रेस-कमिटी की बैठक हुईं जिसने 
देश को आदेश ऊिया कि महात्माजी की गिरफ्तारी के बाद या ६ भरे 
से ( जो पहले हो ) सत्याग्रद झुरू कर दिया जान। 
६ अग्रेट को दडीमें गॉधीजी एवं उनके दल ने 
नमक कानून भग क्या ! सारे देश मे सत्याग्रह की धूम मच गई। 
गिरफ्तारियों होने छगीं। अनेर स्थानों सम घुल्सि ने नमक बनाने मन 
काम भानेपारे बतनों को फोड दिया । कही-कही जरता नमक संत्या 
अहियों पर डाटा गया पर इन सबको स्वयसवर्जो ने वीरता पूर्वक सदी 
किया । लाठी चाजे तो साधारण बात हो गई । बस्तइ ने इस बार कार्ड 
कर दिया । सकडों मन मसक समुद्री क्यारियों पर धावा बोढ़कर सर्ला 
अह्दी उठा छत और वाजार में सुलें आम बेचते । पैदल ०्व अश्वारोही 
गांधीजी दीमिसक्तारी डैरिस वी भार से इस कार्य में क्तिने ही घायर्स 

हुए । एक दो जगह गोलियाँ भी चल गई । ५ मई 
को गाधीजी गिरफ्तार हुए पर इससे देश स ओर उत्साह फेल ग्रवा| 
अभी तह केवल नमक कानून भग क्यि। जा रहा था। वई आत्तों में 
जगछ सत्याग्रह ने जोर पकडा । अब अनेऊ प्रकार के अनुचित कानून तोड़े 
जाने छएगे । कहीं जगल सत्याग्रह, कही नमक सत्याग्रह, कही जन्त पुस्तकों 
की वित्री, कही मादक द्वय एवं अग्रेजी सार पर पिकदिंग करवें शर्म 
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धडाथड़ जेल जा रहे थे । सरकार दमन पर तुर गई थी। विशेष कानून 
( भार्विनेंस ) बनाकर अखणाएँों के मुँह बद कर दिये गये, राष्ट्रीय सस्थाएँ 
गैर-कानूनी करार दी गई । पर इन सब वारतों से आन्दोलन दब न 
सकरू | स्त्रियों में इस आन्दोलन से ऐसी जागृति हुई और उन्होंने इस 
चीरता से अपना हिस्सा ल्डाई में दिया कि भारतीय इतिहास फे जत्यातत 
गोरवएूर्ण घूर्ठों में उसका वर्गन क्या जायगा । जो काम वर्षो का था बह 
दिना मे हुआ । स्त्रियों ने परदा फाद फेंका और उच्च घराने की कोमछाड्ली 
बहने मंदान में निकल आई । इनसे भारतीय जारी की अत्यन्त वजत्विनी 
मूर्ति हमारे बीच प्रकट हुईं । उसने अपनी वीरता, कष्ट सहिष्णुता कौर 
त्याग से पुरुषों को रजत कर दिया। यह उन्हीं का उत्साह था जिसने 
असभव को सभय कर दिया । शराय ताढी इत्यादि की प्रिक्नी नाम सात्र 
को रह गड्ढे | बहुत हुगह तो इनऊे ठके ही न॒द्दा उठे और जहाँ उठे भी 
चहाँ बहुत्त थोडी दोली मे | कितनी जगह--जैसे दिल्ली में--“शराब की 
हुकानों पर ऐसी पिकेटिग हुईं कि वे भ्राय बद ही रही । विदेशी कपड़ों 
की जिम्री ब्रिर्कुल घट गईं । ज्यादातर प्रान्तों म तो बस्तर विमेताओं का 
विदेश्ञी स्टाक कार्ग्रेंस की मुहर लगाकर घद कर दिया गया । इस सभय 
तो ऐसा मादम द्वोत।/ था मानों देश में काम्रेछ का ही राज है । सरकार 
को करोड़ों रुपर्यों का घाटा होने एगा | उधर खीझकर वह आईिनेंस पर 
आईिनेंस निकालने लगी । पर इससे आादोढन में कोई कमी न हुई । 
आत में सप््‌ जयकर के प्रय्नों से जर में ही गॉयीजो, मोतीशाल्जी,. 
जवाहरएालज्ी इयादि मे सलाह मशविरा हुआ। अप में घायसराय ने 
का्ग्रेस-कार्यदारिणी के सय सदस्यों को प्रिना किसी शात्त के छोड दिया। 
शाधी इर्विन इस समय तक करोब. एक छाख आदमी दि जरू जा 
समकाई चुके थे । अस्तु, अन्त में गाँधीजी और छाई इरपघिन 
की कई दिन की बातचीत के बाद सरकार और 
काप्रेस के बीच समझौता हुआ । सच्याम्ह्दे केदी छोड दिये गये, कराची में: 
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भ्ूम धाम से काम्रेस हुई और उसके निश्चययों के अमुसार काँग्रेस के एक मार 
अतिनिंधि की दसियत से गॉधीजी द्वितीय गोल्मेज-सम्मेर न में सम्मिलित हुए। 

पर सरकार की मनोद्ृत्ति तो यही थी। उसमें कोई परिवतत मे 
हुआ था। अकेले लाई इर्विन के मे आदमी होने से भारत-दासन में 
शायीजी इग्लेड में. या उल्टफेर हो सऊती थी? उधर ग्ॉधीती 
इग्लण्ड गये, इधर युक्तप्रात के फ्सानों वी छगाते 
में कमी करने की मोर्गों को ठुक्रारर, तथा सीमाप्रान्त और बंगाल में 
आईिनेंस जारी कर, सरकार ने स्थिति पिपम कर दी । इससे युक्तप्रात मे 
किसानों का आर्थिक सत्याम्रह जारी करना पडा इतने टिनों तक 
महामाजी गोल्मेज सम्मेलन के सम्बन्ध मे इग्टैण्ड में रहे। यों ता 
फितने ही भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में गये ये पर जिस निभकिता से 
गौधीजी ने काम लिया और विपय एव परिस्थिति को स्पष्ट बा््दों में 
"यक्त करने और कराने वी जो आकाक्षा एवं उत्कण्ठा उहोंने प्रकट की, 
घह किसी दूसरे में देखी न गई । इग्लेण्ड में उनका खय स्वागत हुआ। 
जनता ने, मजूरों ने उन्हें सब अपनाया । बडे बडे मनीपी एव अवत्येक क्षेत्र 
के प्रतिष्ठित पुरुषों के सम्पर्क में आये पर इन सब बातों के होते हुए भी 
उनपर यह तो स्पष्ट हो ही गया कि सरकार भारत को वास्तविक अधि 
कार देने को उपफण्ठित नहीं है कोरे शब्द-जाल को लेकर वह चलती है। 
चहाँ से वह बहुत निराश होकर लाट । वस्तुत बह युरोप के अन्य देशों 
में भी जाना चाहते थे पर भारत से उनके शीघ्र लोद आने के लिए 
पत्र और तार मिल रहे थे अत फ्रास में प्रसिद्ध शान्तिप्रिय क्छाविद 
और विचारक रोम्याँ रोलौं से मिल्फर वह भारत कौर आये । 

गॉधीजी के लौटने पर तुरन्त ही कार्मेस-कार्यकारिणी वी 
बम्बई सें करने का निश्चय हुआ था। यवपि युक्तमात 
मक्सिर्नो का सत्याग्रह चछ रहा था और उधर 
कट प्रार्तों में दसन भी चल रहा था पर गाधीजी की इच्ठा 
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आतित पूर्वक दोनों पर्भों का ठीक ठीक भाग्य प्राप्त करने की थी। इसी 
समय काम्रेस-कार्यकारिणी फी घैठक से शरीक होते के लिए बस्बई जाते 
समय जयाहरणाएनी गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर इलाहाबाद न 
छोडने की आज्ञा तामील की गई थी पर यह अनुचित थी क्योंकि उनकी 
पत्नी यम्पइ में यहुत ज्यादा बीमार थी, दूसरे कामरेंस के प्रधान सन्नी 
होने के कारण कार्मेस सम्बधी अधिकादा पत्र उडीं के पास थे। युत्त 

आन्त की समस्या पर टीक तौर से विचार करने के लिए युक्तप्रान्तीय 
कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री शेरयानी भी यम्यइ जा रहे थे, उहे भी 
जवाहरलाल की भाँति ही, उसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इससे 
अडो उत्तेजना फैली । छोगों ने समझा फकि सरकार अपने यादों पर स्थिर 
नहीं है और दमन पर उतारू हो गई है। इतना सब होते हुए भी 
गाँधीजी ने घायसराय ( शार्ड विलिगडन ) से सिर 

कर देश एवं सरकार की स्थिति पर॒यातचीत करने 
को इजाजत मोँगी । वह इजाजत भी नहीं मिली । वस्तुत सरकार ने 
छडाईं की सब तैयारी पहले से ही कर छी थी । मजबुर होकर कार्रेस 
को फिर सत्याप्रह आन्दोलन जारी करना पडा | इस बार सरकार ने 
अडे वेग एवं कडाई से दमन आरभ किया। न केवए' वाग्रेस 
सस्थाएँ--वरन्‌ सब प्रकार की राष्ट्रीय सस्थाएँ जिनसे स्सी 
अकार की प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष सहायता काम्रेस के काम 
में मिर्ती थी--गैर-कानूनी करार द दी गई। यहुतरे छात्र सघ, स्वदेशी 

संघ, सादी भण्डार तक इस छपट म जा गये । गर-कानूनी करार देकर 
ही रूरकार रह गई हो सो बात भी पही, इनम॑ से अधिकाश पर उसने 
कब्जा कर लिया । सत्याग्रह्टियों को माड पर मकान दने के लिए स्तिने 
ही आादसी गिरफ्तार स्यि गये, हडताल करने के कारण कितने ही 
डुकानदारों पर जुमाना क्या गया। अखतवारों में सत्याग्रह की खबरें 
छापनां, सत्याप्रहियों की तस्वीर छापना जुमे करार दिया गया। सु 
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वस्था के शासन वी जगह भय और आतंक का राज्य छुर हुआ। यह 
कॉग्रेस के सगठन ण्व जनता पर उसके अधिकार का धोतक है कि ेसे 
घोर दुमन के युग में भी बरायर आस्टोटन चलता रहा । डेढ वर्ष में 
( १९३३ के मई तक ) साठ हजार से अर्थिक आदमी जल गये | 

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अयस्था की खराबी, डसानों की दुर्बछ स्थिति, 
देश भ घ्यापार की गिरी दशा के कारण १९३३ से सत्याग्रह आदोलन 
की गति धीमी पडने लगी | इसका एक मुरय कारण 
नेताओं की अनुपस्थिति थी और दूसरा कारण यह 
कि सरकार ने युक्तप्रात में किसानों कीं इच्छा की बहुत करके पूर्ति कर दी । 
फिर इतने रूम्पे युद्ध में सदा एक से उत्साह की आशा हीं केसे वी जा 
सकती है ? फिर इस थार आदोलन म प्रदर्शनों के अभाव एवं वानूती 
बाधाओं के कारण सच्ची सररें न मिलने से भी जनता अबकार में रही। 
तब भी किसी न कसी रूप में आदोलन हुआ। १९३३ मे कलकत्ता में 
श्रीमती नेली सेन गुप्त की अध्यक्षता म काग्रेंस हुईं। माल्यीयजी इसके 
अध्यक्ष चुने गये थे पर बह रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिये गये | इस 
सम्बंध में और भी बहुत सी गिरफ्तारियाँ हुईं पर प्राय सब आदमी 
कुछ दिनों बाद छोड दिये गये । काग्रेस का आदोलन तो चछता रहा पढ़ 
कानूनी याधाओं के कारण डसका रूप वडा पिकृत एव युप्त हो गया ! 

>८ हे >् 

अस्थश्यता को गॉधीजी सदा से हिन्दू धर्म एवं मउप्यता का करके 
मानते रहे है । उनसा कहना है कि सरर्ण हिंदुओं ने उसके साथ एस 
जनक एव घृणास्पद “यवह्वार करके अपने वो ने 
गिरा लिया है, उड़ इसका प्रायश्ित्त करना चादिए। 
जहाँ तक गाँधीजी का सम्बध है उड्दोने अपने जीवन में कमी भस्ट, 
दइयता को स्थान नहीं दिया । आश्रम में हरिजनों को झुटम्यी की तरद 
उन्होंने अपनाया था। उनकी सेवा उन्हें यद्ी प्रिय थी । उनके प्रयर्तों से 

+-+३६२०-- 


९६३३ में 


हरिजन सेवा 


[ महात्मा गाँधी जीवन-फथा 


१९२४ से ही काग्रेस ने अस्श्ब्यता नियारण को अपना एक मुयय जिधा 
यक कार्यक्रम बनाया था। धीरे घीरे काम चल रहा था पर सतोपजनक 
नहीं था। १९३१ में जब घट गोल्मेज-सम्मेलन में यये थे तय ( १३ 
नवम्थर १९३) ) अटप-सस्यक जातियों के विशेष प्रतिनिधित्व पर धोटते 
हुए उन्होंने हरिजरनों को--अउतों को--भरा प्रतिनिधित्व देकर संदा के 
लिए हिंदुओं से उनका अछगांव कर देने की नीति वी जबर्दस्त टीका वीं 
और यह भी कह दिया कि ऐसे किसी प्रयश्न का मैं प्राणों की बाजी छगा 
फर भी विरोध करूँगा । पर उस समय ऊिसी ने इस बात पर थ्यादा 
ध्यान न दिया था भौर सरकार ने तो बिश्कुल' न दिया | इधर जब दूसरे 
सप्याप्रह क्ादोरन के सिरसिऐ में गाँधी जी जे म थे तभी उाईं 
पता चएा कि सरकार शीघ्र ही जातिगत प्रतिनिधित्य के बारे में निर्मम 
फरेगी । इसलिए ११ मा्चे को उन्होंने भारत सचिव सर सेमुण्छ होर को 
पत्र ढिखा जिसम अस्थ्ृश्यों की समरया पर विशेष चिन्ता भ्रदट करते हुए 
थह सूचना दी कि यदि सरकार अपने निर्णय में इन “भस्शश्य” जातियों 
के छिए अछाए मतिनिधिए की व्यवस्था करगी तो सें अपनी पूर्व प्रतिज्ञा 
के अनुसार आमरण उपवास शुरू करूँगा । 
अगस्त में ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रधान मन्‍्त्री श्री रेमसे मैकडानटड 
का निर्णय प्रसशित हुआ, जिसमें अस्प्ृइयों के लिए गोलमोल 
अयोपेशन का. तॉगनाए थी। नमक मिर्च भर लगा था पर रूप 
वही था जिसके विरूद्र याधीजी ने अपनी सम्मति 
प्रकट की थी। इसलिए १८ अगस्त को उ होंने 
प्रधान मनन्‍्त्री को पत्र टिसक्र सूचित क्‍या कि २१ सितम्रर से भेरा 
आमरण अनशन शुरू होगा। और तवतक वह भग न होगा जरतक कि 
डस निणय वो सरकार बदल न दे । प्रधान मन्री ने भी गोलमोर उत्तर 
दिया और निर्णय में परिवर्तन करमे से इन्कार कर दिया । इसलिए २० 
सित्तम्बर को १२ बज दिन से यह आामरण उपवास--प्रायोपवेशन-- 
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अव्वास सैयबजी की छुडकी द्वारा बनाये हुए निम्न लिफित भजन के साथ 
आरगस्म हुऑ-- 
उठ जाग मुसाफिर नोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत हैं १ 
जे जागत ह सा पवत है, जो सेव्रत है सो स्वत है। उठ०॥ 
उुर नींद से आख्ियों खोल अरा 
ओर अपने रथ स ध्यान लगा 
यह प्रीति करन की राति नहीं, रत्॒जागत हू तू सोबत हे 
उठ जाग मुसाफिर भौर भगरा, 'प्रब रैन कहाँ जो सेवत है ! 
जो कल करना है बाज फरल, 
जे श्राज करना है, श्रव क्‍रले 
जब चिडियों ने चुंग सेत लिया, फिर पछतायगे क्‍या होवत है 
उठ जाग मुसाकिर मोर भयो, अब रेन यहाँ तो सोवत है? 
ज्याही सारा पत्र--व्यवहार अ्रफाशित हुआ सारे भारत मे त्तहहवीं 
मच गया । मित्रों का आग्रह याँधीजी को उनके पथ से विचलित' मे 
कर सका । उधर सरकार भी तनी हुई थी। इस 
यीच एक मात्र उपाय यही था कि उद्यवर्ग के हिंदुओं 
एवं अठ्ध2ततों क विभिन्न दर्से के नेताओं पर परस्पर महात्माजी के संतोप 
के शायक समझौना हो ज्ञाय क्योंकि सरकार ने अपना निर्णय करते 
समय कहा था कि यह निर्णय तमतऊ के लिए है अबतक तत्सस्बधी 
जातियों या दलों के नेता स्वथ बोई समझौता न कर हें! यडी वौड धर 
के याद पूना में सवण हिंदू नेताओं और अद्भतव नेताओं के बीच एक 
समझौता हुआ । इसऊ अजुसार प्रान्तीय व्यवस्था" 
पूना का सममौता (३ ३,भाओं में सारे मारत से कुछ १४८ ९ गाल 
2०, वम्बइ सिघ १५, भद्धश्स ३०, युक्तप्नांत २०, एजाव < विद्वार 
उड़ीसा १८, मध्यप्रात २०, आसाम ७) सदस्य खुनने का अधिकार 
अस्यृष्य जातियों को दिया गया और सयुक्त मिवायन की हातवे रसौ गई 
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यय्यपि इसमें भी स्थान सुरक्षित रखा गया था और यह समझ्षोता भी 
गांधीनी की झर्तों की पूर्णत पूर्ति नहीं करता था फ़िर भी इसकी अत 
आवना उनकी माँग के अनुकूल थी | इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर 
लिया और २६ सितस्घर को सरकार ने भी इसे स्वीकार कर, स्वीकृति की 
सूचना गाधीजी को दे दी । यह सूचना गाधीजी को ७ बज मिछी । इस 
समय श्री रवीद्धनाथ ठाकुर भी पहुँच गये थे । उनके तथा अन्य मिर्तों 
छुव स्वेहियों के सामने २९ सितम्बर को ५ बजे गॉयीजी ने उपवास भरा 
किया । सरकार ने माता क्स्तूर वा को उपवास काल में गाँधोजी की से पा 
के लिए पहले ही छोड दिया था । उपवास भग के लिए श्रीमती कमछा 
नेहरू ने दो मीठे नीवुओं का रस निचोडकर कस्तूर था को दिया। उन्होंने 
गॉँधीजी को दिया। उसे कॉपते हाथों से धारे धीरे गाँधीनी पी गये । इस 
प्रकार यह उपवास समाप्त हुआ। इसके धाद अस्पृश्यता नियारण का 
आ-दोलन करने के लिए गॉधोजी को सथ प्रकार की सुविधा भी जेल में 
ही, सरकार ने दे दी और जल के भीतर से ही वह आन्दोलन चलाने 
छगे । उनके उपवास के समय ही वस्षई में हिन्दू नेताओं को एक सभा 
हुइ थी और उसके निश्चय के अनुसार श्री धनश्यामदास बिडला की 
अध्यक्षता में भारतीय नस्टश्यता निवारण सब' ( जिसका भाम बदुल्फर 
पीछे हरिजन सेवा-्सघ कर दिया गया ) स्थापित हुआ। इसका अधान 
दार्याटय दिल्ली में रपा गया ओर भिन्न मित्र प्रान्तों से प्रान्तीय स्घो 
तथा उनकी देस्परेस से जिला एव नगर सर्वों का निमाण हुआ। इस 
प्रकार गॉधीजी की प्रेरणा से इस दिशा मे सरगठित कार्य शुरू हुआ | जछ 
के अन्दर से माँधोजी इसका नेठ॒प्व करते रहे । सेक्डों मन्दिर ओर छुटे 
अटद्धता--हरिजर्नी के लिए सोल दिये गये जगह-जगह स्टूर खोले गये, 
डनवी गदी दस्तियों के सुधार की योजनाएं बनाई गईं। येई राज्यों ने 
घोदणा निकालकर उनकी असुविधाएँ दूर कर दीं। जो काम युगों मस 
हो सका था, वह महीनों में हुआ । 
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पर उन्होंने देखा कि यह आन्नोलन भी पूर्ण सच्चाई ण्य पवित्रता के 
साथ नहीं चल रहा है। | सवर्ण हिंदुओं का दिल जेसा बदलना चाहिए, 
नही बदला हे ओर कई कार्यकता झुद्ध भावना स॑ 
इसमें झामिल नहीं हुए हैं। इन बातों से उहें 
स्वभायत ही दु ख हुआ ओर इसे अपनी आत्मिक अपूर्णता सानऊर उद्दोंने 
जिना किसी शर्त के ८ मइ १९३३ से २१ दिन का उपवास करने की 
घोषणा की । उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया कि 'किसी खास कारण से 
मैं यह उपयास नहीं कर रहा हैँ। इसलिए इसम पहले' की भोंति कोई 
आते नहीं रखी गई है। इसे में अपने आत्मिक त्रिकास के लिए ही करे 
रहा हूँ ।! पर ऊपर जो कारण लिखे हे वे इसके मल मं अवश्य काम करते 
थे। गाँधीजी का ल्वास्थ्य अच्छा त्ञ॒था | पिछली घार के उपचास मई 
दिन में ही उनकी हाझत ग्वराय हो गईं थी | इसल्एि न सरकार को, 
जनता को यह आशा थी कि वह २१ दिन का उपवास कर सकेंगे। सर 
कार ने उन्हें छोड़ दिया | छूटने पर भी पूना ( 'पर्णकुटी! नाम के संग 
मर्मर के विश्ार प्रासाद ) में रहऊर उन्होंने अपना उपवास जारी रेखा। 
इस बार भी श्रभ्ु ने उन्हे बचा लिया और इस तपस्या की आग से वह 
चचमकते खरे सोने की तरह बाहर निऊले । 

रू 2] और 

जब उन्होंने उपवास झुरू क्या तो सारे देश के भ्राण उनमें अटक 
गये । छोगों का सारा ध्यान उधर ही सिंच गया। देश में दाहममर मंच 
गया। इसलिए गाँधोजी ने काँग्रेस के स्थानापतत 
अध्यक्ष श्री अणे से अनुरोध क्या हि वह छ सप्ताई 
के लिए आदोलन स्थगित कर दें । दूसरी ओर सरकार से भी उ्ोंने 
अजुरोध झिया कि अब भी सम्मानपूर्ण समझौते के लिए जगह है भर यह 
श्वद्दे तो यदोँ से फिर बात-चीत आर भ हो सकती है. जहाँ से गोलमेन 
सम्सेलन से छौटने पर टूटी थी । पर सरकार ने इसपर तयतक विचार 
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करने से हुशार फर दिया झदवर कि कांग्रेस स्थायी रूप से सत्याप्रह 
का पय न छोड़ दे । इसके साथ ही गोथी जी ने अपने वक्तव्य म यह भी 
कट्दा कि शिस धकार युप्त राति से आन्दोलन चलाया जाता रहा है यद्द 
सत्याग्रह की प्रेरणा के विपरीत है। सर स्थानापश्ष राष्ट्रपति ने छ सप्ताद के 
लिए आंदारन स्थापित कर दिया। पर महास्माजी की दुर्बलता हतनी यद 
गई थी एि हस अदधि के याद भी बह दुशदशा पर भणी भोंति विचार 
करने के योग्य न हुए । इसरिए छ सप्ताह अपात्‌ ३१ झुलाइ १%३३ 
समझ के लिए पिर आदोरन स्थगित क्या गया) 
गाँधी जी की अयत्था सुबरने पर १४ जुलाई यो पूना म॑ काँग्रेस के 
नताओं तथा प्रास्तीय ध्रतिनिधियों की एक अग्रियमित पर गुप्त बैठक 
घना माफेलन. दै३ | इसम दक्ष की अवस्था पर प्िचार क्या गया। 
ज अत में कॉम्रेस के स्पानापत्र अध्यश्व श्री भ्ण मे एक 
बक्तस्य निकाए करं--- 
$--सामृहिक सस्याग्रह स्थगित कर दिया । 
३ सव कांग्रेस सस्थाएँ त्तोड दी। ( क्योंकि भाफिस रसने से 
आंदोलन गुप्स रीति से ही चक सकता था। ) 
हे अपनी अपनी जिम्मेदारी पर व्यक्तिगत सत्याप्रह जारी रसने 
या भादेश क्या ! 
3८ ] ह 
इस निश्चय के याद्‌ गाँधीजी ने अपने १८“थर्ष के सतत परिश्रम से 
निर्मित सत्याग्रह ऋाथम को तोढ दिया । उनका यह कार्य उनके उज्ज्वल 
निश्वय के बाद. भोग का सब से थदियां नमूना है। यह चीज उहे 
ससार में सब से ज्यादा प्रिय थी क्योंकि यह उनके 
जीयन की प्रयोगशाला थी | तोडने की सूचना उन्होंने अम्वई-सरकार को 
दे दी और अपना यह निमश्वव भी उसे ल्खि मेजा कि १ अगस्त को में 
अपने आश्रम के ३२ सायिया (१६ ख्त्ियाँ, ३६ धुरुष ) के साथ 
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गुजरात के रास गाय को ओर प्रस्थान करू या, यहाँ जाऊर किसानों को 
स्थिति का अवलोकन करता ओर जायश्यऊताजुसार उनको सलाह 
दना हसारा उद्देदथ्न है। ३१ की रात को डेढ़ बज 
के छयभय ये सब लोग गिरएतार कर टियेगये। 
गाँधीनी पूना ( यरवदा जल ) भेज गये बाद सं 
४ अगस्त क जल से छोड दिये गये ओर उनको आज्ञा दी गईंझि पता 
शहर की सीमा में चले जायें और उस सोमा के बाइर न जाएँ) 
गाँधीजी ने आजा मगर की । फरुत' यह फिर गिरफ्तार डिये गये, जेल 
में उनका मुकदमा हुआ और एक वर्ष की स्रादी सजा हुईं | इस समय 
बह यरवद्रा जल मे 'ए! छास के केरी है । 
अं ८ 

पता नहीं इस आदोटन का भविष्य क्या होगा ? गाँधीजी की 
गिरफ्तारी के बाद, मर्तमेद होत हुए भी, अनेक कायेकता--जिनमें लियाँ 
की सख्या अधिक हे--जेछ जा रहे है। पर इन सब बातों के होते ह९ 
भी भविष्य जनिश्चित हे । इस बार सरकार गॉधीजी के साथ साधारँ 
क्रेदियों का-सा व्यवहार कर रही है भौर समव है वह उहें जल # 
भीतर से हरिज़न आन्दोलन करने की सुविधा थे भी दे! यदिणऐेसा 
हुआ, और इंश्वर न करे हि ऐसा हो, तो समव है स्थिति पिर मशकर 
ही जाय। क्योंकि महात्मा जी के इधर के आश्रम इत्यादि तोड़ने के 
कार्यों के पीछे उनझे कसी प्रवछ निश्चय का आमास मुझे सिह रही 
है । सभव है यह मेरा अनुमान ही हो पर बिना किसी कारण के ही ईत 
धार मेरी आत्मा कोप रही है और ऐसा मातम होता है कि इस बारे 
गाँघीती का जीयन ग्यतर सें है । 
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इस तरद शुरू से अन्त तक इस देसते दे कि गाँधीजी का जे 

एक सपस्वी का जीवन है । यह सदा सत्य की शोध करते रहते ईं 
«--३६८-- 


जिरफ्तारी और 
सा 


५ 
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उनका जोवन आत्म परीक्षाओं का जीयन है। जो दित दिन लिय और 
दियतर होता जा रहा ६, और आज तो वर न कवर भारत बरन्‌ ससार 
की सर्वश्रष् पिभूतियों में ह । 
पुनश्ध-- 
यह झीवन ऋथा एक महोना पहले लिखी गईं थी। कापो प्रेस में दंते 
समग्र ५ अगस्त तय की घटनाएँ जोड दी गईं थीं । आज (२२ अगस्त) 
देखता हैँ फि गॉँधीजी के प्रति सरकार के व्यवहार के सम्मन्य में, 
जो मिप्फप इस जीवन-कथा के आत मे हमने १५ दिन पूर्व निशाछा था 
चह सत्य हो रहा हैं। हरिजन आन्दोलन करने के लिए सरकार--द्वारा 
पहले-जेसी सुगिधाएँ न मिलने के कारण १६ अगस्त से ग।घीजो ने आम- 
रण उपवास झुरू क्षिया है । उनको अस्पताछ में रखा गप्ा है जोर उनकी 
सेवा के लिए श्रीमती गाँधी छोड दी गई ह । कमजोरी थढती 
जा रही है। ऐसी आशा है कि जय तत्रियत ज्यादा सराय होगी तो वह, 
डाबटरी सिफारिश के अनुसार, छोड टिये जायेंगे भौर अगली बार यदि 
उ-होंने सत्याग्रह शिया तो गिरफ्तार करके पहले' की तरह 'स्टेट प्रिजमरँ 
के रूप मे रखे जायँग ओर उनको हरिजन आदोछन करने को सुविधाएँ 
पूर्यवत्‌ दी जायेगी । 
इस बीच दीन+उन्उ ऐण्डरूज, गॉधीजी और पम्बई सरकार के होम 
सेल्टरी श्री मेफ्सवेश के वीच बातें चल रही ह। श्री एण्डरूज प्रयत्न 
कर रहे हे कि सरकार और गांधीजी के यीच कुछ समझ्नोता हो जाय । 
ओर फछत काग्रेल--सरसार युद्ध का सम्मानपूण अत हो। देखें, 
इसफा फ्छ क्‍या होता है । कर अगली 


/ 
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गॉधी आज ससार की एक शाक्ति है। श्र मित्र, शासक और ,* 
शासित सब इसे मानते हें । कोई उसकी छुलना घुद्ध और ईसा 
करता है, और कोई उसे असभव क्रान्तिकारी मानता 
है पर सब उसकी असाधारणता के कायल हैं 
उसने भारत में एक जीवन एक दिया हे ओरे प्रत्येक क्षेत्र में चर्चा, भर 
मान और कहूपना का विषय बन गया हे । घोर जगली भीछ से लेकर, 
_ जिसने उसे देखा नहीं, सुना नहीं, सार कै माप सम ना डसे देखा नहीं, सुना नहीं, ससार के महापण्डित एव तखवेत्ता 


ससाए की एक श॒क्ति 





& “तुम यह सहीं कद्द सकते कि गाधी यह चौत हे, व चीज हे । 
लिश्वय के स॒प्य तो तुम इतना ही कह सकते हो कि बह यहाँ हे, बह गहँ । 
है) इर जगह उसका प्रमाद शासन करता, उसका अतषिकार राव करता है 
उसका च्यह्तत्व हर जगह पेल गया है। ओर ऐसा ते होना ही. चाहिए 
क्योंकि यद बात समी महापुरुषें: के लिए सत्य हे कि वे परिमाग कस 
आए अ गणय हैं १४ पोटक 
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से अपने अपने ढग से देखते हैं और सब उसको महानता स्वीकार करते 
-उससे मतभेद भले ही रखें । 

तप फिर वह क्या चीज है जिसने उसे ऐसे अजय, ऐसे शक्तिमान 
छप में हमारे सामने छा सडा किया हैं ? यह एक प्रश्न है और ग्रद 
प्रइन है । 

कसी भहापुरुप को अन्त प्रेरणा का ऊद्दापोह करना सेल नहीं। 
बह बधन में बैंध नहीं सकता, वह सकुचित नहीं है, वह महान है और 
जगत्‌ की साधारण नाप से नापा नहीं जा सकता । फिर गाँधी तो अनेक 
टैद़ी मेढ़ी लाइनों से बना है । और साधारण आदमी तो उसे सब ओर 
से पुरा का पूरा देस भी नहीं सकता । 

फिर भी जय हम दुनिया की गति से, उसके ढंग से गाँधी का 
मिलान करते हैं तो धद्व अपने आप चमक उठता है,--अधकार में चन्द्रमा 
की भाँति । इस द्वेप और कल॒प से भरे ससार में, 
जहाँ साई भाई का गला काटने की तैयारी में छगा 
है, जहाँ ससार के महान कहे जानेवाले राष्ट्र, मुँह 
से शान्ति की मीठी'मीठी बातें करते हुए भी मौका पाते ही दूसरे को 
खा जाने की ताक में हैं, वहाँ--उस दुवंद्द अन्धकार में गॉधी अपने- 
आप चमकता है। बह दिखता है क्योंकि वह साधारण के बीच खढा हुआ 
असाधारण है ६ 


ऋ श्द 
+. पाश्ात्य सभ्यता ने जीवन को उन्माद से भर दिया है। लोग एक 


7 जर घारा के तिनके की भाँति बहे चले जा रहे हैं;--अपनो शक्ति 
५ 0५. से नहीं, एक अबल धारा के वेग से। भजुप्य मशीन 
बन गया है। उसते अपना आत्म विश्वास, अपना 

ऐड 7 * छ& और असहाय सा, अपनी इच्छा 

कहाँ *१ सम्यता ने सब से बडा 


चह आप अमकता 
हर 


हमारे राष्ट्रनिमौता ] 


रेप 

अकल्याण--जिसे पाप कहने में भी अत्युक्ति न होगी-जो मिया है ढ़ 
यह कि उसने मनुष्य को विलकुछ अयेत कर दिया है और उस 
असीम दैवी समायनाओं ( 705गए809 ) को इर ल्यि है। आ 
किसी से प्रहमच्य की यातें करो, वद्द अविश्वस की हँसी हँस देंगा-- 
हम-जैसे साधारण मलुष्य का काम नहीं? । जीवन-हीन, मुच्छेता से; 
थे शरद क्यों ? मनुष्य, जो जगत का श्रेष्ट उपादान है, जो भगवाद्‌ हि 
श्रेष्ठ विभूति है, उसके मुख से ऐसे दीनता, दुर्यता और असहांगता 
के शाजद क्यों ? 

यात यह है कि जीवन की बाह्य गुलकारियों में हम भूर गये, भर 
निक सम्यता के विप ने, हमारे अन्दर जो दिव्य ईश्वरीय विरासत घै 
उसे गदा भारकर चकनाचूर कर दिया है। उसने हमें रेरगादियाँ द। 
हवाई जहाज दिये, उसने घर में बैठे हुए शथ्वी के उस छोर तक ह्माएै 
आवाज मिनरटों--क्या सेकण्डों---में पहुँचाई । उसने सुबद कहुझता गे 
और शाम को हमें यगदाद में छेजाकर बैठाया | यह मायाविनी कण 
में चमकती है, बायुयानों पर हवा खाती है, मोटरों में दौडती है, तोपँ 
में दहाडती और अद्टद्ास करती है । उसकी शुस्कराहद पर हम भंडे 
औरठे, उसके आलिंगन ने हमारा विवेक हर लिया | हम उसकी सुविधाओं । 
का गाव गाते हैं पर हम यह सूछ गये कि हसारा जो कुछ परमंतर्व भा, 
हम में जो जीवित मनुष्य था बह निष्पराण हो गया हे । उसने इमें“बि॥| 
के सम्रहाल्य में--ससार की प्रदर्शनी म--मोहक रूप में सजाये सुई! 
को भाँति रख छोडा है ! सुविधाएँ बढ़ीं पर सुख न बढा, जीवन िच 
हमरे दु'स यढ़ गये हैं. सारी मानसिक, नेतिक एवं शारीरिक ! 
वरेफ की भोंति यल गई है । मानवता दुस, दस, हप्योद्वेप के अपकार 
में सटव' रही है । करोड़ों गरोबों की हड्डियों पर बडेब्यंढे साआ्ाज्य कई 
किसे गये है और उन्होंने अपनी जगमगाइट और चकाचौंध से इमारी 
दिव्य दृष्टि को सुंधला कर दिया है | “अं 

>-+रेणए-+-+ 
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'ऐसी दुनिया मे, आत्म यिश्वाश सोकर बसुघ, देन्य से भरे हुए ऐसे 
ज्ञम समूह में हम एक मनुष्य को देसते ह जो असीस जात्म विश्वास के 
, 'इस देन्य ये बीच मे की भाँति जात के साथ खड़ा होसर मे 
अंगुली से मार्ग दिखा रहा है। वह हमें आकर्षित 
करता ै--गरीय उसको जोर प्राता की तरह देखते ह, घनी ओर अधि 
बारी उसकी हिम्मत पर आश्चर्य करते ह । यह कसा आदमी हे '--पर 
यदी गाँधी है । जात्म विश्वास की मूर्ति, मानवता के दु गव से छु छी और 
उसे अधफऊार से प्रकाश में एाने वो उद्यत | 
पहली बात जो गाँधी के पवीवन म प्रकाश रेसा के समान चमरूती है 
और जो उसके जीयन से जादि से जन्त तक व्याप्त है, उसकी दिव्य 
जीवन की साधना. पोषण है। आरम्म से छऐेक्र अत तक उसका 
जीयन साधगामय है । वह उठता है, गिरता ह, फिर 
) उठता है और जागे बढता जाता है । और साधना किसकी ? सत्य की! 
2६ थे नीति छ्ै प्र 
अदिसा उसकी नीति द, अन्त करण उसकी क्सोटी है. अपना चित्रों एव 
आरत का सार्यजनिऊ जीवन उसकी प्रयोगशाला है। इस दृष्टि से बह 
रातनीतिर नेता नहीं, साधक है जो सत्य की शोध मे चछा जा रहा हे। 
राननीतिक अ्योग इस साधनावा एऊ अग है । गॉथी भारत के राजनीतिक 
क्षेत्र में इसलिए नहीं आया कि उसे स्वराज छेना है---स्वराज राजनीतिक 
अर्थ में, बव्कि इसलिए कि उसने जिन सिद्धान्तों को, जिस साधना को 
। अपने जीयन में अपनाया हे उसे विशाल जन समूह के जीव में भी वह 
शाना चाहता है जोर वह इसलिए कि हमने, जीवन नीति प्रधान होना 
ल, चाहिए, इसे झुरा। दिया हे । वह प्रस्येक ऐसे बन्धन का पिरोधी है जो 
।.. आत्मा को मूर्छित करता है, जो अन्त करण की आवाज को दवा देता है । 
बह पाश्चात्य सभ्यता का पिरोधी ६ क्योंकि धह जीउन में कृप्रिमता छाती 
है मनुष्य में स्वार्थ को प्रबल करती है--फल्स मसायव समाज सम शारी 
रिक---भौतिऊ--सुर्खो के छिए होड उत्पन्न करती है और दूसरी ओर 
+++ २७ ३२५+-- 


[ महात्मा गाँधी जोपन का रहस्य 


इस दृष्टि से अहिसा विश्व की अभिन्नता, एकात्मरूपता की अलुभूति 
का जायदइयक उपादान दे और इस अर्थ म, एक प्रकार से, वह स्वयं 
अपरिणत सत्य ही है। इसमें अपन एय दूसरे के जीवन नाश की सबसे 
कमर सभायना हं। इससे शक्ति का क्षय नही होता, इससे आत्म शक्ति 
जाभृत करने वाछी भावनाओं को उत्तेजन मिलता है । इसलिए अद्िसा 
तातहियिक एव व्यावहारिक दोनों इप्टिया से उस्तको साधना का सबसे 
महत्त्वपूर्ण अग है । 
इस अहिसा को अपने सतत प्रयोगों से मॉज मॉलकर उसने जत्यन्त 
दिव्य रूप में हमारे सामने रखा है । उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण 
में उसे प्रकाशित कर उसपर युगयुग से पढ़ी काई को काट दिया है 
और उसे निर्मछ बना दिया है | केवछ जीव के नाश न करने म॑ ही 
उसकी अहिसा का अन्त नहीं हो जाता, उसे ऊिसी प्रकार की शारीरिक 
या मानसिक पीड़ा न दुना, न देने की भावना करना, तथा उसके कक्ष्याण 
की कामना णव चेष्ट करना भी, उसी सम आ जाता हे। इस भाव की 
परिणति तब तक सभय नहीं है जब तक साधक म्‌ ईर्प्या दप, छोभ, भय 
इस्यादि असात्यिक--तामसिक भाव भरे हुए हैं । इसल्णि सत्य का 
साधक जब भहिसा-मार्ग का अवरुस्य छता है तो स्यभावत उसे प्रारभ 
मे ही तमस्‌ का त्याग कर देना पडता ह॑ । ज्यों ज्यों उसकी जहिसा शुद्ध 
एवं निर्मल होती है स्यॉ-स्यों जीवन की अभिव्वता एवं अविच्छियता की. 
अनुभूति के कारण सत्य उसके सामने स्प्टवर होता जाता है । 
हि ८ 3 
बुद्ध के बाठ जीवन म नीति की प्रधानता पर इतना जोर देनेवाल' 
दूसरा मद्दापुर॒प हमारे बीच नहीं आया । ( कबीर की याद्‌ हम हे पर 
नीति का प्रयका. हें केवछ आध्यात्मिक भक्ति म॒ ध्यक्त होनेवाले 
नीतिवाद के ही प्रवक्ता ये) और यह स्पष्ट है कि. 
जिसने जीवन को नातिमय कर डाला दे वह किसी एक क्षेत्र मे दी 
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उसझ्ा उपयोग करके चुप गह्ा रह सकता । जावन य प्रवाट श्रविश्ित 
॥ उसऊ हु ड़ नहीं तय वा रस्त) जन बह प्रत्मऊ ऋत में परूए 
ड्वापर प्रवारत हवा ह तमा वह जन है। साथी ले अपने ज्ीएन की 
साधना को विश्व क राज सागे पर दा सदा किया द और प्रत्येझ को उत्त 
अपनाने का निम्नत्रण दिया €। खप्रतितार का अत्सा का बट पक 
प्रयाग री--जा आज वह नछताव राश्याति के व्यापक चजुत्र में कर रहां 
है--उसरा विश्व राजनोनि का समक्ष दंड दप ₹॥ 
4 > ञ् 
यहाँ इसे फ़िर से कहने झी जरूरत दे ड्लि अन्त ऊरण की स्पीहृति 
ही उसके अत्येक काय की कसौटी 3 ! वह इसा तराव पर सब बातों को 
रत: वीर त्तौरता हे । इस ग्त्मिक स्वीकृति के सिवाय उसके 
कार्यों को नियमित करनेवाला कोई अधिकारी नहीं, 
कोई तन्‍त नहीं। और दसरों से भी उसकी यही आदाए ऐ कि जत्दुर का 
आत्म शासय ही सय सान । इसलिए जनता को सम्मति असस्मति, यश 
ईनन्‍्दा, सोक-प्रियता एन्र विरोध, सरकार की इच्छा अनिच्ठां का जाबन के 
विशेष अयसरों पर उसके निर्णय के बीच स्थान नही ! वह एम नेतिस--* 
आध्यात्मिक अशापकबादी हे | जनता ने विरोध फिया, नंताओं ने घुरा- 
भरा कहा पर उसने चोरीचौरा के दाद बारडोली-सत्याम्रद बढ़कर 
दिया। लोग तिल्मिलाकर, कुडउुडाकर रह गये पर उसने अस्त प्रेरणा के 
जजुसार राष्ट्रीय भान्दोलन के बीच अस्पृश्यता की समस्या लाकर सडी कर 
दां । उसके जीवन का, उसक अत्येक कार्य का दिणायक्र उसका आत्त करण 
है। इस बात पर उसने इतनी अधानता दी हे कि वह हमार समय छा 
जैतिक--'भारल+--बरामाटर बन गया है । 
इस साधना एउ साधना की इस कसौटी के कारण ही राजनीति से 
भी यह राजनीतिज्ञ के रूप म नही, राजनोतिक वत्त-देचा ( पोलीटिकल 
फिरासफर' ) के रूप में जाया है। राजनीतिच' जनता को सगठित 
व्न्जल ३७ ६० 
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करने का अधिक ध्यान रखता हे, राजनीतिक तस्यवेत्ता या प्रवत्ता 
» ( द्रापेट' ) जपने जीवन म कुछ सिद्धान्तों को 
अकाशित कर राष्ट्र की आत्मा को चेतन्य बरता हे। 
उसऊझा सम्बंध ऊपरी नही, यूद्‌ बातों से टै। जहाँ 
रा्जनांतिज्ञ केवल शासन प्रणाली के परिवर्तन क उद्देश्य को लेदर चल्ता हे 
बढ़ों तत्तवेत्ता जीवन के ध्येय, पोबन के तस्वज्ञान को--समात्र एव 
व्यक्ति दोनों म--निर्मेल ण्व विश्युद्ध रूप म प्रऊट करा चाहटा हे । 
गाधीरी को सारे हस्त जावन के पत्येठ् क्षय म हापाले अन्त रुसणु- 
नाशुक वायों के विरुद्ध एफ स्थायी--अधिच्छिन्न नतिक पराध ह। पा 
कानून मलुप्य की आत्मा के विश्स को सुत्रिधा नहा देता, उलट डसे 
घुँघला कर देता हे पहाँ कानून का मानना पाप हं , जदों 'घम विवेक 
को छोड दता है, व्यक्ति एव. समाज की अप्मिक--मैतिक--उच्नति से 
बाधक होता है यहां यह त्याज्य है । इस प्रकार के नैतिक अत्याचार को न 
सहन करना सत्य सोधर का कतेव्य है। और इस फ्तब्य मजो कष्ट 
दिये जायें उसे झुद्द हृदय से सहत कर छना उसका धर्म हं। यदि तुम 
ससार छो प्रेम द्वारा बदलना चाहते हो तो तुम्द उसके द्वारा पराडित होने, 
चृणा फ्यि जाने, यद्िप्टरूत होने को तेयार रहना चाहिए | इस विरोधा 
भास से अपने आप शुभ परिणास निकल जाते ह। क्योंकि इस प्रवार 
का सत्याग्रही के विरुद्ध किया हुआ फंसछा, अनजान स, स्वय अपनी हा 
प्रणाली के दूषण को स्पष्ट करता है। एक गोंधी का अपना अपराध स्वीवार 
करना ही वत मान समाज व्यवस्था पर जबरदस्त टीका है | इसे देखकर 
दर्शक के मन में यह विचार जाये प्रिना नही रह सकता कि जो समाज 
ब्यवस्था डायर के लिए पश्चन का प्रबन्ध करती हं ओर एक साधु पुरुष 
को छ बष के लिए जरू भेज "र उसका मुँह वद कर देती है, उसके मूछ 
में अवश्य कुछ दीप होगा । «# 


रज़नातिस नहा, 
राजनातिऋ तत्त-दत्ता 
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इस तरद्द ध्रतिक्षण अपने जीवन से, अपने कष्ट-सदन से घढ़ उस 
कभी न रकनेवाले युद्ध को प्रकाशित करता है जो उसके०जन्‍्त करण और 
अपूब युद्ध विश्व आप्मा को दबानेगली, उसकी सत्ता की अवहेस्‍ना 
करनेवाली प्रत्येक दाक्ति के साथ चल रहा हे। जय 
शरीर-वल राज शक्ति का स्थायी जाधार भान ऐएया 
गया दे तब्र बह अपनी, ण्व उसके द्वारा एफ राष्ट्र की, अत्म शक्ति का 
जागृत करके शरीर-बल पर अधिष्ठित ससार के सबसे शक्तिशाली एव 
साधन सम्पन राष्ट्र को चुनौती देता है । वर्तमान समय का यह अद्भुत 
युद, जिसका ससार के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं. मिरता, विश् 
के लिए और गहरी सेनिकता के बोझ से जिसकी इड्डियाँ दूट रही ई, उस 
पीढित मानवता के लिए एक आशा, एक भकाश है। यह गाधी की, ओर 
उसके द्वारा मएत की, मनुष्यजाति ऊे| सबस बडी दा है ३ 
ओर इस युद्ध ने ही ससार का ध्यान उसकी आर आकर्पित कर दिया 
है--और इसके कारण ही इस समय ससार की प्रयोगश्याहा मं उसके 
साथ बैगया जा सके, ऐसः दूसरा आदमी दिसाईं नहीं पडता 
न जद £.4 
एक दुबला पतला बृढा आदमी, जिसके रूप में काई आकर्षण नहीं 
और जिसका शरीर जीवन के युद्ध में ख़ोखला-सा हो गया है, जिसके प्रेम 
हि ६ के आगे सोप भी निर्भय होकर, उसक आश्रम में 
दास भय पथ विचर सकता ई,--इस डढ़ हड्डी पसली के आदमी 
आफ क्आाओत के अगुली उठात दी सरकार कॉप उठती है और 
पशु क्यो |. रत में पक कोने से दूसरे कोने तू अदुभुत्त. फम्पन 
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होता दे । ऐसा क्यों ? इस जरा से आदमी से, जिसने अपना प्राण छेने 
बाल शत्रु को भी निर्भय कर दिया है, इतना डर क्‍यों और दूसरी ओर 
एक महाराष्ट्र का इतना गहरा आऊपण क्यों १ 
पहले प्रश्न का जवाब दूसरे प्रश्न स अपने आप भ्रकाशित है। इस 
शरीर से दुबंछ, बाहर से आकर्पण-द्वीन पुरुष ने एक विशाल राष्ट्र की 
सारी चेतना और श्रद्धा अपने जादर के-द्वित कर छी हे । बिटिश सरकार 
चाहे जितना इन्कार करती जाय पर अपनी सण्डनाव्मक अगणित विज्ञ 
प्ियों के रहते हुए भी वह जानती है कि ग॒,धी से भारत की शक्ति केन्द्रित 
है । भारत में जो कुछ सूक्ष्म, रदस्पसय और विशाल दे ओर जिससे होहा 
हेने का कोई साधन युरोप के पास नहीं है, उन सबके प्रतीक रूप स वह 
विश्व के क्षितिज पर उदय हुआ दे । गाँधी यदि इमारी राजनीति में आता 
और अन्य नेताओं की भोँ ति--राजनीतिज्ञा की भाँति सरफार की शासन 
प्रणाली के दोप दिखाकर, उसके लिए जनता में जादोलन करता, उसको 
सगठित करता तो बहुत सभव यह हे कि वद्द सरकार के छिए इतना 
भय प्रद न हो उठता पर उसने तो भूछ हुए शेर को #र बना दिया है, 
उसने राष्ट्र की कमजीरी के उस मूल में ही आवात किया है जिसके 
कारण सब भ्रकार की पराधीनता का उसमें जन्म होता ६ । उसने टेनिन 
की भाँति एक विचार--आइडिय/---को, जीवन की एक 'फिलासफी! को 
लेकर अपना काम शुरू किया है और लेनिन की भॉति ही वह वतंमान 
साम्राज्यवाद के लिए एक खतरनाक विरोधी द्वो उठा दै ! 
फिर उसने अपने युद्ध का अख्न--अहिसा--ऐसा निकारा जिसके 
प्रयोग की सर्वोत्तम विधि बढ़ी जानता है। विरोधी को इस अख्र, का कुछ 
ज्ञान नहा | फिर हिखात्मक प्रशृत्तियों को कुकर छडनेवाला अदिसा और 
प्रेम के सामने, युद्ध म भी, नगण्य सा हो जाता है । उसका भौतिक बल 
इस नतिक अर के सामने तुच्छ हे अत द्विसक के लिए अहिसक बडा 
भयप्रद प्रतिद्दद्वी है। सारा रोमन साम्राज्य एक अहिसक ईसा की फूक 
+-+३७९--- 
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भे उद्‌ गया, उसऊे रक्त की बूँदों से बद उस निकरी जिस में विरोदी 
जेट गया, दिसेघा के अन्दर यो ५तो था, पो साय था, वह नर रद गया। 

आर सर घश्न का समीक्षा तो इस पहल कर चुके यदि उसे 
समीक्षा कह सके, क्याकि टीक ठौझ जय मे तो ऐसे प्रनों की समासा 
ही नहा जा सकती । नारत का इस पुरप में दृतता आाफरपण स्‍्यों ! उससे 
यढ़े सेधारा हमने दसे, उससे कहा श्रेष्ठ कक्ताओं के शब्द आज भा दमार 
कानों स थूँज रह इ उससे कुघल रापतातिय अपनी दाँत पेंच की 
जदुश्ुत फ्ला की रसतियोँ इमार पास झाडगये ६। फिर इसम ऐसी क्या 
प्रात, जिसने सब की स्टलि को पुधरा कर दिया है ? 

इसझा यदि हो सक ता एऊ मात्र यो उत्तर दो सकता दे हि उसने 
भारत की आजमा को पहचाना है उसने नारत के हृदय की मूच्छित दिय 
शक्ति को चेतन्य डिया हैं, उसने हमारी मड॒प्यवां की 
सरहम पट्टी करके उसे सचत किया है--पह हमारे 
हृदय के अत्यन्त रदस्पमय खण्डों को समझकर उनको 
उप्र सका है। जारों ने जहाँ राष्ट्र के शरीर के रोगों को यूर करने का 
अयप्र क्या वढ्धोँ उसने उसके हृदय की व्यथा को समझादे । और उसके 
चुगयुग से सचित सस्कार मे जो छुछ सर श्रेष्ठ 6 उसे निदाल्कर--मथ 
फर उस मथन को ही उसके उद्धार का लाधन बनाया हे। बहुत-से लोग 
विन्‍्हाने गावी के रुक्ढ देख हें पर पाथी को पूरा का पूर। दख नह पाये 
ह, धार्मिक एव सासाजिऊ क्षेत्र म उसक हस्तक्षेप पर उत्तेजित है. पर 
गोधी का जध भक्त न होकर भी मेने सब तरफ से उसे दुख देखकर और 
अत्यन्त लिरदंय कसौरियों पर उसे स्ख-कसकर पस्या दे कि उलट राजनाति 
को अपेक्षा इन क्षेत्रों मे हस्तक्षेप करने के बह अधिक योग्य अत अधिक 
अधिकारी हैं । क्थाकि तत्वत वह मारत का राजनातिर नेवा नहीं, सास्इतिक 
नेता ह। इमारी सस्क्रति की स्पिरिट' को जितनी यहराईं से उसने समझा 
है, कदाचित्‌ ही किसी दूसर भारतीय ने समझना हो। बह हमारी पु 
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मेरत थी श्रात्मा 
वा। प्रतिष्ठापक 


| महात्मा गाँधो जीवन का रहस्य 


हिन्दू सल्यति का पछ है। उसने उसे उठाकर फिर रिश्य की सभ्यताओं 
की दांड में ला सद्ठा किया हे ओर उसका सारा जोवन हो मार्नों जाय 
सस्मृतिया को असारता को चुनौती द रदा है 

इसालिए यह, जाति के--रा्णू क छुदय म पैठऊर मासतीय मार को, 
मारतीय किसान को पहचान सझा दे, इसोलिए मारतीय नारो का ताप्विक 
महरुय उसने समझा ईं और इसोलिपु वह हमारी सभ्यता की इन मह्य- 
पूर्ण इकाइयों को, पूँजीपतिया, राजाओं, ब्यापारिया तथा टिक्षित एव 
प्रतिष्ठित! लोगों से, जो फालमू श्टगार के रूप म आ गये है, अधिक 
महत्य देना चाहता है--भपने जोवन में तो देता भी है! और यही कारण 
है कि रिना देसे सुने काटियावाइ का भाल, मध्यप्रात का गडड़ और जासाम 
के बन्‍्य मनुष्य ने भी अपना जीवन उप्तके जोवन से जोड लिया है| यह' 
भारतोय दृदय पर उसके जसाधारण अधिकार का कारग है ! 

गाधी की सफलता का दूसरा कारण यद ऊ्ि उसके अन्दर आदर्शवादी 
और व्ययद्वारवादां मिलकर एक हो गया दे । बीसरपवीं शताब्दी के ससार ने 


गेम्पॉरोलो कप है 
अछश ओर... पेसॉरोटों से आतशवादी और स्त्र० ऐनिन से अदृ- 
-गवहार शुत कर्मनिष्ठ महापुरप को दुस्या है पर गाँधी से 


उनकी भी तुछना नदीं की जा सकती-क्योंकि गाँधी, 
रोग्याँ रोलॉं की भाति, प्रथम धेणी का जादर्शयादो है, जहाँ म।नय जीवन 
के उच्चतम आदुश को उसने घोयत का भर वतारा बनाया है तहाँ बह 
कर्म से स्पश्न ओत प्रोत दो गया ६ । इस विपय स--अदर्श और व्यवन 
द्वार की एकता स--वह वतेमाप ससार से बजोड हईं जोर तिश्वय ही 
ससार के मद्धत्तर कर्मयोगियों स उसे स्थान सिल्गा । 
जार इसका कारण है । व जोवन को उसऊझो सम्पूर्गता में ग्रहण 
करता है। हम लोगो की तरह जोवन के खण्ड खण्ड 
करके उन्हें नहा अपनाता | इसीलिए इम होगों 
मे से जदों कोई राजनीतिज्ञ, कोई समाज लेवक, कोई जादर्शयादी 


णएा कारणु 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


और कोई व्यावहारिक बनकर बैठता है तदाँ वह राजनीतिज्ञ, समाज सेवक 
आदर्शवादी और न्यावह्यरिक सब एक से हीं है | जीवन के इस प्रकार 
डुकडे नहा क्ये जा सकते कि जो उच्च सिद्धान्त एक क्षेत्र में ठीक हो 
वही दूसरे में अनुचित,--अभी तक तो ऐसा ही रहा है पर अपने दिव्य 
अयकों द्वारा वह सभी क्षेत्रा का मेल मिला रहा है। पहले राजनाति मे 
धर्म को स्थान न थ्य पर अब उसकी सतेज चाणी कहती दै--/बह कोन 
सा क्षेत्र है जहाँ घर्म को स्थान नही ?” जोवन के मित्र दृष्टिकोणों के 
कारण ही यह सकुचितता पैदा होती दे । यदि हम एक ध्रइन को चारों 
और से देख सकें तो यह सकुचितता केसे रहे ? जेसे गॉधीजी के ढिए 
राजनीति स्वंसाधारण के कल्याण का साधन है । इस कल्याण का 
रुथूछ तात्पय तो सबके लिए रोटी और कपडे की समुचित व्यवस्था होना 
है। अब इस रोटी और कपड़े को ही ले तो राष्ट्रया राज्य की दृष्टि से 
यह राजनीति एव अर्थ नीति का अइन हे । समाजश्ासत्री की दृष्टि से 
समाज में घन का न्यायपूर्ण बेंटवारा और उचित समाज “यवस्था का प्रश्न 
है और मानवता की दृष्टि से नीतिशासत्र, तत्वज्ञान एवं धर्म का प्रदन 
है । इसीलिए इन अलग-अलूय दृष्टिकोणों से विचार करनेवाले, इन क्षेयों 
को अछग अछग छेकर चलने वाले, जहाँ उसे एक सकुचित रूप में अहृण 
करते है वहाँ गाधी उसे धर्म भी मानता है, राजनीति भी मानता है आर 
समाज-सुधार भी । इन तीनों को मिझाकर वह एक में--उस प्रइन की 
परिषूर्णता में--उसे देखता दे । इसोलिए गाथी दतमान ससार में अपन 
ठग का अकेला ही आदमी हे । और इसीलिए जमेरिका के पादरी होम्स 
के झब्दों में कहना चाह तो कहा जासकता हे--“जब मैं रोलोँ का खाक 
करता हूँ तो मुझ दाल्सटाय का ध्यान आवा है । जब में लेनिन को बात 
सोचता हूँ तो नेपोलियन का खयाल आता है पर जय मैं गाधी का ध्यान 


करता हैँ तो मुझे क्राइस्ट का ध्यान आता है ।”& 
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जन्म से यनिया, आदशे से प्राह्मम गाधों से भारतीय समाज की 
व्यवस्था पूर्णत प्रतिम्बित हे । धर्म और आदश की प्रतिष्ठा म॒ ढगनेवारा 
उसका त्याग और तपस्था का जीवन आदर्श 
बरह्षण' का जोवन है । इस आदर्श को कर्म 
मय बनाने में उत्तका उत्साह, उसका युद्ध, 
उसकी लगन एक आदश 'क्षुरिय* को प्रकाशित करती हं। उसकी सहि 
प्णुता, उसका परिश्रम, उसकी समझौते की व्यावहारिक उढिं, उसके 
श्रेष्ठ वश्यत्व फा उदाहरण दे और मजदूर के श्रति, अद्धूव के प्रति उसका 
असीम प्रेम, उसका निरन्तर सेवामय जीएन, उसका अपने को “भर्गीँ 
कहने की उत्सुकता और किसान मजूर जैसा स्व॒55 सीधा-सादा परिश्नमी 
जीवन पिताने की भावना उसे श्रेष्ठ शूद्र के रूप म॑ हमारे सामने छाती 
है । इस प्रकार वह मारतीय सम्यता का शुद्ध समारुरण एवं समन्वय है | 

2५ 2 २८ 

इसके अछावु! भी गावी को पूर्णत समझने के लिए उसके जीवन 
को बहुत विस्तार और गददराई से देखने की जरूरत है। और थोडी-सी 
जगह में यह सभव नहीं । उसे एक वाक्य मे प्रकठ नहीं फिया जा सकता 3 
क्योंकि एक वाक्य में गाँधी का सक्षेप करना--निचोड निकालना पुक्‌ 
सम्पुणे तत्वतान, नीतिशासत्र, घम, अर्थनीति एवं राजनीति का निष्कर्प 
लिकाछने “-मैसा है ।'& 
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पर एक बात तो उसके जीवन से स्पष्ट हे और वह यद कि यह जीवन 
के साधारण उपररण--स्टफ!- को लेफर घोरे घारे पढा गया है । एक 
सतत्‌ प्रयक्षस गा. 2  खतिफार जिस पत्थर से अत्यन्त वे हि झा 
निर्माण करता हं---जिसमे जीवन बोढता हो, उसा 
से एक साधारण सगतराश टठी मेढी आहृतियाँ ही 
बना पाता हे। गाधी ने अपने आत्मिक उपकरणों फो चराश तराश कर 
उसे अपने सतत्‌ निरीक्षण परीक्षण से आज ण्क दिय रूप दे दिया है। 
महापुस्पों की भी दो श्रेणियों होतो है । एक वे जो अपने सचित विनय 
सस्कारा के कारण एकाएक हमारे सामने ज्योतिर्मय रूए म॑ प्रकट हात हैं। 
उनया निर्मांग आरभ से हो कुछ असाधारण होता है--रुामी शामतीय 
ऐसे दी एक मद्धापुरुप थे। दूसरे वे जो निरन्तर की साधना एप प्रयलों 
से तिल दिल फरके गढ़े जाते है, जो साधारण मजुष्य के उपकरण छम़र 
गिरते-पढते उठते आग बढ़ते जाते है और अन्त से अपने आदर की कम 
जोरियो को दूर कर दिव्य रूप म इमार सामने आत ह | वे घार धार गठे 
जाते ह। गोधी ऐसा ही महापुरप है। सब न रामताय है। समस्त हैं, न गापी 
पश सब जउद्घा गाधी के अनुकरण ऊर सझ्त हद बहा सय रामतीव के पथ 
पर नद्दा चन सरत । इस दृष्टि से भो वतमान युग से गाँधा। इमार भवु 
फरण के ढिए सउत्िम मद्ापुरुष है । यह प्रस्येऊ क्षेत्र स काम करनंगाल 
इमाउदार का्यद्रता के छिए मुचतार/ के समान साग-दशक है । 

4 ट ५ 

आय एय दिखा का दैत्य मानयत्ञाति, को नियछो के छिए अपना 
भयायना मुख ऐप जा रदा है, यय मानवता की पादा पर राष्ट्रों मे 
झूरी सझदि के मदर सई ऊिये था रद दें यब दुनिया के श्रेष्ठ पर गाव 
मलुष्प ध्राणा क दैन्‍्यमय सावन छा विठाकर उस पर बिटास सतत 
( ताफदय ) एएय कर रद दे; जय घायछ, प्राद्त, अपमानित ्र्य द३ 
स कराइगा गुइ मनुप्पता सममादा भधम्र में झटपय रहा ह छव उसझे 
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एकनमान जाशा गाँधी के रूप मे सितिज पर फूठ रही हे। इस दुबे 
पर अत्यन्त शक्तिमान मद्ायुरप में विद्व की आशा ओर मानव-जाति का 
लिकद भविष्य, बडी दूर तऊ, केन्द्रित है । इसीलिए यदि उसका जहिसा 
का व्यापक अ्रयोग असफूड हुआ तो ससार के लिए वडी भय्प्रद 
बात होगी । र 

इस समय ते! यह हमारी आएश रु पख हे ५ वह हमारी जीवन-निशा 
का दीपऊ है। वह विश्व की आध्यात्मिक साहातिझता ऊा प्रतीक हे ३ इस 
घोर अधरूए में उसी डेढ़ हड्ड़ो पसल्ली को मूर्ति प्रुवतारे की तरह चमय 
रहो है ६ 
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तपर्री गार्धा 
गाँधी के सारे जीयन में ही साधना और तपस्या ओत प्रात ईद 
ज्यों ज्यों उसमें सत्य की प्रेरणा निश्चित एय स्पष्ट रूप पकद्ती गई ध्या 
.__ स्पा जीवन में सादगी, कष्ट सदन और अपरिमद मे 
लिदय आम परोक्क उसने बढ़ाया द। मरद्मचर्य, जस्थाद और अपरिप्रई 
को, जो एक तपस्थी जीवन की आधार शिला है, उसने सम्पूर्ण भाग्रद 
से अपना स्या है और यारनयार अपन द्वदय को उछ पुछट कर देखा 
फरता ए--उसे कसौटी पर कसा करता दे कि कहीं उसम शिविल्ता ता 
नहीं आ रही है--कहीं भूल ता नहीं हो रही है। इस दिपय में यह 
अत्यन्त निर्देय पराक्षक है,--एसा निद्य सिसकी निदयता की मिसाल नई! 
सान के छिए बकरा का वूध और घद्‌ बाएं, थो गरावों के पर में भा 
मिछ सं, उसऊ लिए बस दे । उसम भा मिचे नद्गा, ससाऊ नहीं, साई 
के नाम पर ुउ-न पैसा दे । फपद के नाम पर पु 
झनातृद जन छतेय भर एक चादर ! र मे सँकड्ा मीऊ छा 
सफर चासर दर्दें में कराप ५ै। पर्मना सार करने भौर यता इ्तानस 
डर यायसराय कू बरायर सैरकर यातें करमगाछ इस भद्द॒जुर पद 
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मे विधवा की निसएद्ठ सरल्ता और तपस्यानययृत्ति को जीवन म॑ अपना 
लिया है। वह सदा जागरूक रहता दैे। ईष्या द्वेप, दभ एवं क्रोध को 
उसने अपने सन से निकार फ्रेंड ह। फिर भी अपनी अपूर्णताओं पर, 
पश्चात्ाप दुग्ध प्रेमी की भोंति उसका हृदय जल रहा हे । 


मर र >५ 


१३९५५ ई० की बात है| गाँधी ने गोखले के एक चित्र का उद्घाटन 
किया धा | उद्घादन के पहले एक भजन गाया गया। जय उद्घाटन 
जरे सेक को गहरी करने के लिए गांधी सड़े हुए तो भजन का उल्लेख 

करते हुए कहा--मैंने भजन म पाया कि प्रभु उनके 

0223 साथ है जिनके दख फटे एवं धूछ उसरित दे । मेरा 
ध्यान तुरत अपने दस्त्र क निचले भाग पर गया। मैने देखा कि वद्द बूलन- 
भूसरित नहीं दे और जीणें शीण भो नहा ह॑ । यह ज्िना एक घबे के-- 
बिलकुल साफ है । इश्वर मुझ म॑ नहीं हे!”इस भाषण स गॉधी को तपस्या 
की भित्ति स्पष्ट दोस पड़ती है । उसका हृदय सदा दीन-दुस्ििया एव 
ग़री्ों के बीच रद्दता हे । वह सदा उनकी सेया, उनडी रक्षा, उनकी 
संद्यायता में छगा रहना चाहता हे | इस सम्बंध म सतत जागरूक रहने 
के लिए वह अपने फो (और अपने द्वारा सब ईमानदार कार्य-कत्ताओं को) 
पुकारकर कहता है--“दीन दुख़ियां की निष्काम सेवा से बदूकर पवित्र 
ओर प्रश्चु को प्रिय फोई पूजा नहीं है।” और---'इंख्र इन्हीं. गरीबों के 
आीच रहता है क्योंकि वे उसे अपनी एक मात्र शरण एवं रक्षक के रूप में 
अगीकार करते हैं । इसलिए उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना हे ।7 
उसने दरिद्वनारायग के साथ अपना जीवन मिला दिया: है। कोई कार्य, 
कोइ सेवा, कोई दिपय उसे इतना प्रिय नहा जितना द्रिद्वों की सेवा । 
किसानो का टु ख उसे द्यीभूत्त कर देता है । चम्पारन, सेडा, बारडोछी 
सब उसकी इस सवेदनशीलता का परिचय देते है ! हु 
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एमारे राष्ट्रनिर्माता ] 


उसने गशेवी था सूम के धार की तरद अपना लिया दे आर इसालिए 
चह गरीब व अपन अन्दर दस सरा--पा सका ह ऋर इसीलिए गरीब 
भी उसे पा सके ह। ०णक यैसे को फापल्पर्चा उसे चोरी करने के समान 
सादूम पड़ती है। पुर बार की बात है कि सायरमती आश्रम के उनके 
फमरे म एक मोसे से धूप जाती थी और उनऊे मुझ पर पढती थी। 
इससे उनको तम्लीफ होती थी इसलि० उन्होंन उसे बन्द करने की इच्छा 
प्रकट की । एक आदमी उद्‌इ को उठा छाया और उससे 'शटर' ( बन्द 
करने और पुल्‍मेवाला रोशनदान ) ल्गवा लिया । गॉँधीजी की सम्मति 
से ही यह काम हुआ पर उस समय अन्य कार्मों मं छगे रहने के कारण 
उन्होंने वारीकी से इस भ्रश्न पर विचार नहीं किया था। वाद में जब 
विचार किया तो उदद्ध माछम ठुआ किमेंने पैसे का अपब्यय ओर दुरुपयोग 
किया है और यद्द काम एक दफ़्ती या कपडे का ढुकडा कीलों द्वारा लगा 
देने से भी हो सकता था ! उस दिन शाम की प्रार्थना में पश्मात्ताप दग् 
चाणी म उन्होंने अपनी दुर्बलता स्वीकार की । 

इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर एक फौजदारी मुकदमे म॑ आश्रम 
के सदस्य श्री छयनरर जोशी को गवाह के तौर पर जदाछत के सामने 
उपस्थित होने का सम्मन आया। अदाछत का स्थात 
बहुत दूर था और सम्मन के साथ राह खर्च न कया, 
था । आश्रम के सदस्य की हैसियत से छगनझाऊ के पास अपना पसा 
या समय न था । उन्हाने मामला गॉधीजी के सामने रखा । गॉधीजी ने 
निर्णय किया कि आश्रम का धन सार्वजनिक घन ४ और ऐसी बातों में 
खर्च नहीं किय। जा सकता । फलत छगनराल गयाही देने न जा सके। 
इस जुमे में गिरफ्तार टुए पर पीछे जब अल्परुत को अपनी भूछ मास 
हुईं तो छोड दिये गये । 

दोडी-याता के समय भी साथिय/-द्वारा कुछ अप यय होने पर 
उन्होंने बडे दु ख के साथ कहा था---/आह ! हम इंश्वर के नाम पर यह 
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यात्रा कर रहे हैं और भूर्सा, नर्गों एप बफारा के नाम पर कार्य करने 
का दावा करते है !” 

पर यद गरीबी,--यह अपरिम्रह वी तपस्या का सव-झुछ नहीं दै। 
उसमें सयम का प्रकाश होना चाहिए । गाधों ने इस पर यहुत ध्यान 
दिया हैं । वद्धाचये का निरन्तर अभ्यास उसके जीवन 
सयम का प्रकाश... न 

में चल रहा है। शरीर, मन और जिह्ा ( जखाद 

प्रत द्वारा ) पर विजय प्राप्त करने की साधना उसके जीवन का स्थायी 
अग बन गई दे । इसने जीवन म त्याग को महत्य दिया है ओर उसे 
स्याग से महिमासय बना दिया है । 

पर तपस्था के कथ्काफ़ीर्ण पथ का पथिझ इतने ही से सफ्ल नहीं हो 
सकता । सार्ग मे अनेक फठिनाह्या हैं, अनेझ प्रछोभन है । हिंसक वास- 
नाएँ उसे निगलने को तैयार । दोनों ओर साईं है,-- 
जरा फिसले और नीच गिरे | इसलिए तपस्वी का 
अपने और जपने प्रभु म॒ पूर्ण विश्वास होना चाहिए ।गाथी फो वह 
विश्वास असीम मात्रा में प्राप्त जुआ है। यह अ्रद्धा डी उसझी ला हे, 
भहदी उसक कदच हे $ यह उठ पहुढ़ वी तरह ऋचल है, ऋषी जिसे 
हिल नी सूती ओर तूफए्ल+ बद्धछ जिससे स्मशककर स्वय चूर-चूर हो 
जाते हैं , उसके ये शप्द अविश्वास के अधथरार और कोदरे को भेद कर 
दबायु की सतह पर सेर रहे --“अपनी छाठी पर हाथ रफरर मैं कह 
सकता हूँ कि अपने जीवन के णुक क्षण में भी सें ईश्वर, को नहीं भूरता । 
इन २० से भी जधिक वर्षों म सन जितने भी कार्य किये हू सब इस तरह 
किये दे सर्जों इश्वर के सामने हूँ ।? बद अपने दाता को, अपने माझिक 
को कमी नहीं भूलवा। और वह मालिक भी उसकी आत प्रेरणा मे उसे 
बोछत है, उसके साथ ईँसता दै--उसे कष्ट म॑, दुःस मे, अधऊार म रास्ता 
दिखाता है । 

भगवान्‌ ने अपनी चिर-सत्यवाणी-- 

--्डे८ट ९-० 
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हि 
इमारे राष्ट्रनिमाता ] 
“उव घमान्‌ परित्यज्य माफ शरण ह्रजः 
में आस्मा्ण का जो आदेश डिया है उसे इस यूदे दुएछ पतल तप्वी ने 
सम्पूर्ण सच्चाई के साथ ग्रद्ण कर लिया है | सर्वस्वायंणकारा को भगवान्‌ न॑ 
जो आश्वासन-- 
अह त्वा सवपांपम्या माक्तुविष्यामि मा शुच । 
पु &: >> सीििक 
दिया था, उसके अजुसार द्वी उसने इस तपस्थी भक्त को अपना टिया हैं। 
फ़िर भी उसकी नम्नता, उसकी गरीबी देखो, जो यह व्यथित वाणी में, 
रद्द रहकर पुकार उठता है--- 
मा सम्र कौन झुटिल खल कामी |? 
यह सतत्‌ आत्म निरीक्षण, अन्त यथा और प्रायश्रित्त भी उसकी 
5. रु पु 
तपस्या के अग है । बह पूर्णत देव पर चढ़ा हुआ जीवन हैं। वह सेग, 
त्याग एव नि स्वार्थता का एुक उपदेश है । उपधास और प्रार्थना उसके दो 
पदरेदार हैं। उसका जीवन सतत उपासना का जीवन हे जिसको प्रार्थना 
ने, विनय ने माँन मॉजकर उज्ज्वल बना दिया है। यह प्रार्थना भी केसी ! 
“+-+“मिक्षा नहीं, आत्मा की आकुरुता, अपनी दुर्वहताओं को दैविक स्वीकृति 
अपने कतार के साथ मिलकर एक हो जाने की हृदय विह्ललता।” कर 
प्रार्थना उसकी शक्ति है और इसके वक पर वह तपस्या का कण्टकाकीण 
पथ जदुभुत शाति से ते कर रहा हे । 
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“पाचन 
तत्वज्ञानी फे रूप म 


अपने सत्य अद्दिसा ( सत्याप्रद, ) के जीवा व्यापी प्रयोग कर-करके 
गॉँधी ने उसे एक सम्पूण तत्तचान के रूप में परिणत कर दिया हे। 
उसका जीवन जादि से अत तक सत्य की एक चिर साधना हे। रोर्या 
रोरा के ज्याँ क्रिस्तोफ' का नायक जैसे अनेक क्षत्रों से गुजरता है पर 
जीवन के भ्रत्येक रम म चह एक साथक है, जिसके अन्दर सत्य प्रत्येक 
अपुभव के साथ पनपता जौर विराप्त पाता है, उसी प्रकार गाँधी के 
प्रत्येक कार्यक्रम से सत्य की अगाधित साधना निरन्तर चछती रही है 
और आज भी उसो प्रछार चर रही है । उसके काय क्रम बद॒रते रहे ६, 
उसकऊा क्षेत्र वदरता रहा है, उसके बाह्य जावरण में उतार चढाय होते 
रद हे पर इन सयके बीच गोंधी की दिशा ज्या को स्यों-->एफक--रही है | 

जसा हि सत्यालोक के प्रत्येक दशन में होता दै, गाँधी का जीवन 
सत्य भी किप्ती देश या जाति की सीमा में प्रंधा नहा है। वह स्वय 
कहत ई--“मेरे धम म॑ कोई भौगोलिक वधन नहीं 
है ।” गॉधी का सम्पूर्ण तत्वज्ञान त्ाति प्रधान ह॑ ! 
आत्माजुभव की दृष्टि से जो सदाचरण आवश्यक ईं उन्द ही वह धर्म मानते 
है और इसीलिए नीति और धर्म में अन्तर नहीं देखते । जीवन के प्रत्येक 
पग पर वह शुद्ध नेतिऊता पर जोर देत है । वस्पुत उनहा तच्यचान ही 
आप्यात्मिक की अपक्षा नैतिक अधिक दै। नेतिरुता से स्वथ आधष्या- 
स्मिकता का जम होता है, यह उनके जीवन से ही स्पष्ट है। उनका धर्म 
व्यावहारिक आदशवाद पर निर्भर है। शुद्ध नि स्वाथे सेवा इस 'घ्म का 
साधन है, सा्देशिक प्रर्त इस सेवा का साध्य है। इसीलिए उनके धर्म के ५ 
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इमारे राष्ट्रनिमाता ] 


हिए जाति या देश को मयांदा भावश्यक नहीं । अत्येर श्रेणी और मयादा 
का आदमी उसे कर सकता है। भगवान उद्ध के बाद वर्म को वालिऊ 
भावना को इतने सुगम रूप स जगत के सामने और किसी ने न रखा । 
सत्य याँधी के वच्वज्ञान का भ्रयतारा है और वद्दी उसका छक्ष्य भी 
है । जहिसा इस सत्य की सिद्धि का साधन है। जहिसा का विरुसित 
और परिणत रूप श्रेम है। उच्च प्रेम ले सब हुछ 
समभव है, इस आधार को लेकर ही गाँधी चलवा 
4 ऐसी अद्दिसा--प्रेम--णक प्रकार का अपरिणत 
सत्य ही है। व विरोधी का प्रदार दँसते दँसते सहन करती है और तव 
तक सहन करती है जयतक उसका ओेध द्वार नहीं जाता। इस प्रकार 
अक्रोध से क्रोध को जीतकर जद्िसा का श्रयोत्ता अपना और विद्यधी 
दोनों का कप्याण करता हे । और फरूत दोनों के बीच प्रेरणा की एकता 
( आत्मैक्य की भावना ) आती है। इसके अवलम्य से इच्यां द्वेंप भय लोभ 
इत्यादि का--समस्‌ रा--छोप द्ोता है और ज्यो-ज्या अहिसा प्रृण॒तर 
प्रेम मे परिणत होती ह्टे त्यों-स्यों सत्य का अनुभव अधिर स्पष्ट होता है। 
त्तमसू एवं रजस के क्रमिक छोप और सत्‌ के क्रमिक विकास के साथ 
स्वभावत आध्यात्मिक अनुभूति का जन्म होता है। ज्यों-ज्या साधक में 
सत्यानुभव की अधिक शक्ति आती है स्यॉ-त्यों उसके आत्म दर्शन की 
क्षमता बढती है । वह जगत्‌ को आत्ममय देखने छगता हे । यह सर्वात्म- 
भाव ही विश्वात्माचुभव को कुजी 
इस प्रकार सत्य और अहिंसा दोनों सामान्य एवं सर्वश्रुत शब्दों को 
याँधी ने अपने जीवन की साथना में अत्यन्त दिव्य ओर तातिझ रूप 
दिया है। उनके लिए जो सत्य हे वही परमेखर दे। 
यह सत्य सववे -यापक हे--उसके त्िना किसी चीज 
की स्थिति नहीं ॥ अत उसका भ्रयोग प्रत्येक क्षत म 
किया जा सऊता है । इस सम्बध से योधी मानव जीवन के विकास की 
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[ महात्मा गाँधी तलज्ञानी के रूप मे 


अधिक से अधिक सुजिधा देता हे । क्योंकि सत्य के साथ अठिसा मिली 
रहने से, जहाँ एक आदमी अपने आत्मिक विकास की खुविवा पाता हे 
वहाँ उसका उपयोग करने म उसे दूसरा के विसास के लिए भी सुविधाओं 
का खयाल रखना पडता है । मेरा सयाल हे कि गॉधी का यह मानना हं 
कि प्रिना इस दृष्टि के कुछ व्यक्तियां के विकास का दरवाजा तो खुला 
रहता दे पर ऐसी साव”शिक परिस्थिति पैला हो जाती है जिससे सामू 
हिक रूप से मजुष्य का विज़ास रऊ जाता है आर अन्त में इसका प्रिणाम 
यह होता है कि व्यक्ति और समाज दोनों सचे विकास एवं सुर की 
सुविधा से वचित रह जाते है। इस प्रकार भारतीय ओर युरोपीय तत्वज्ञान., 
के दो दृष्टि बिन्दुओं को उहोंने मिला दिया है। ओर जात्म शोध एप 
ससाज-सेवा का अद्भुत समन्वय अपने जीवन एवं तज्जज्ञान में फिया है । 
यों अहिंसा, उनके तज्वज्ञान से, स्वय एक अपरिणतल सत्य है छिर 
भी श्रमाद न हो इसलिए वह उसपर अल्य से ज्ञोर देत हं।रुक्ष्य के 
नह विषय में प्रमाद न हो इसलिए उन्होंने सत्य को 
जहाँ छक्ष्य बनाया और अद्विसा को उसका साधन 
चहाँ साधक की पवित्रता की रक्षा और उसे प्रढोभनों से बचाने के लिए 
कुछ और शर्ते भी उद्दोंने रगा दी ई । इनमें अपरिग्रद मुरय दे | उनको 
फिलासफी में समाज की दृष्टि से भी इसका बडा भहत्व है । जितनी 
"चीजों के बिना जीरन यात्रा चल ही न सके उतनी ही चीरें झहण करने 
का व्यक्ति को अधिकार है। इसलिए अपरिप्रद्दी देश-सेवक के लिए यह 
डर नहीं है कि पह देश प्रेस के उन्माद में विश्व फो मुठा देगा। फिर इस 
अपरिग्रद के पहरेदार के रूप म॑ उन्होंने अस्तेव और अस्वाद को रगा 
अपरिभरह के दो दिया है । यों चाझद अपरिमरह स॒ ये दोनों ही बातें 
पहेरेदार आ जाती डे परन्तु जोर देने के सयाल से इनफऊो 
अलग ही रखा है। इस अपरिप्रह तथा व्यक्तिगत 
साधना एवं जाति तथा समाज के उचित पिहझास के लिए ब्रह्मचर्य णक बहुत 
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शर्त है। इस अपार सत्य के लिए अहिसा, भहिसा के लिए अपरिग्रह, 
अपरिग्रह के लिए मद्ाचय, अद्मचरय के लिए अल्वाद, अस्वाद के लिए 
अस्तेय आवश्यक है और गोंधीजी का नीतिशासत्र या तसज्ञान इन्हीं 
सिद्धान्त! पर आश्रित हे । 

इस प्रकार गांधी ने अपने नीति धर्म को आत्म साक्षाव्वर के सुश्सल 
वत्वज्ञान के रूप मं जगत्‌ के सामने रखा हे । 


+-छु।- 
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यों गाँधा के सारे कार्यो ने ही सम्राा पर असर डाल्य है और उसके 
दोषों का दूर तक परिष्फार क्या। हैं, डिन्ठ इसके अलावा ओर भी काम 
अस्पृश्यता निवारण उसने किये है जिनके द्वारा सीध-सीध समाजसुधार 
का अरन हल हुआ हे। इससे अस्टृश्यता निवारण, 
स्त्रियों की जागृति एवं खान पान से जातीय भेद का निवारण झुय्य है। 
४ एतयता निवारण के काये क तो उसने अपने जीवन का मुर्य कार्यक्रम 
बना लिया है। जो अपव्म साक्षात्कार के लिए पिकल हे ओर जो सर्वाच्म भाव 
को लेकर जीवन मे पैल्य की साधना कर रहा है उसके लिए यह सभव 
ही केसे हो सकता है कि पद भजुष्य मजुष्य के बीच घणा फेएनेवाली 
//स्टपपता की कुस्सित प्रथा का समवन कर 4 इसीलिए उसकी दृष्टि में 
भरता ह्ि'दू धर्म का कक है ।! और दिख पम ने अस्टक्यता को 
स्वीकार कर पाप झिया है । और हसें साम्राज्य मं अद्धृत बना दिया है 
गॉधी चाहता है कि यदि उसका दूसरा जन्म दो तो भगी के घर हो, जिससे 
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यह उनऊे वीच रहकर, उड्हीं का होकर उनकी सेवा कर सके । १९२३ में 
डसने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि जिन दो आसाक्षाओं मे मुझे 
जीवित रखा है उनम एक अस्पृश्यता निवारण है और दूसरी गोररक्षा। 
जीवन के आरभ से हा हम देसते हैँ क्रि अस्श्श्यवा फ्षो उसके हृदय ने 
कभी कबूल नहीं किया । दक्षिण अफ्रीफा म उसने इसे क्रियात्मरू रूप 
दिया और इसकऊे कारण कुटुम्ब मे जो तूफ़ान उठ, उनका सामना जिया। 
जब कोचरव म सत्याप्रद आश्रम खुला तब अस्उ॒ृश्यता निवारण के कार्य को 
उसने अपने जीवन म स्थायी रूप से अह्वण किया और तब से रुथमी 
(एक अद्भधत कन्या, जिसका विवाह इसी वर्ष --१९३३ इ० म--हुआ है ) 
उनकी पुत्री के रूप म आश्रम में परता रही है। १६२७ से कांग्रेस का्ये 
क्रम में भ। उसने अस्एइता निवारंग को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया । हिन्दू 
इशट-कोण ओोड दें, तो मनुष्यतता की दांष्टि से भी, और राष्ट्रीय दष्टि से भी, 
अस्टृश्यता भारत के लिए एक बडा खतरा है। इसछिण काग्रेस के विधा 
यहू कार्यक्रम मे उसका सुस्य स्थान है । ओर तय तो इस समस्या के 
लिए «दी पार वह अपने जीवन की वाजी भी छगा घुक्रा ८। यो बार प्रभु 
से रडाई छडो हे । उसका उपयास एफाएक हमारे सामन आया जौर 
सोते हुए हिन्दू अन्त करय को उसने क्षक्झोरकर जगा द्विया । जिस राक्षस 
ने हमारे सुधारकों को युगगों तक तग फ़िया, ज। हमारे सत्र प्रयक्षा पर सदा 
उपक्षापूण्ग अहृहास करता रहा, जिसने हम विदशी बाजार्स म --मेयो! 
इत्यादि को झितायों में-“भपमानित फ्रिया बढ आज इस असाधारण पुस्ष 
के प्रहारों से दम तोड़ रहा दे । 

एक दिन जो मन्टिर स्वच्छता और पविप्रता के केद्र ये, जह्दों से 
हमें आत्मिक प्रकाश मिलता था ओर ससार-यात्रा म थक, निराश जना यो 
जहाँ धरद्धा जीवन देती थो वहाँ आाज जस्गरयता ने सानय घर्म को बलि 








# इस समय जे। उपवास चल रहा है, उसे लेऊर तीन बार ऊहना चाहिए 
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दान कर दिया है, थे जोर जप॒द॑स्‍्तों के अ्ठढें हो रहे हैं ॥ छोग यह 
भूछ गये है कि धर्म आत्मारओं को नियोजित करता है, प्रयदू नहा ! ओर 
जो मिलाता है, रृद्धि करता है, विकसित करता है, वही सत्य है--श्ही 
धर्म है। श्रद्धा अन्ध उिश्वास नहा है, यह मानवी अन्त करप का पंत 
हे, यह जत्मिक स॒त्यों को म्रदण करनंवाली मानव हृदय की उदार भावना 
है। वर्म के नाम पर आज जो हो रहा है, वह उझितना ब्यथाकारी है? 
वस्तुत अस्टृश्यता की समस्या तो सामाजिक समस्या है, धर्म से उसका 
कुछ सम्पन्ध नहीं। गॉधी ने इस अमालुपिर प्रथा को दूर करन के लिए 
अपने सत्याग्रह से, अपनी तपस्या से काय शक्ति की एक रहर हिन्दू समाज 
के अन्दर उत्पत कर दी है। ओर आशा की जाती है हरि हिन्दू समाज इस 
वचिर-सचित गदुगी को इस रूद्दर में धो ढालेगा। 
खियों की अभूतपूर्त जागृति में गॉधी एक मुख्य कडी है। उसने 
सत्याप्रद-जान्दोडन का सचालन इस ढग से किया ढ्ि यो बातें दो साल 
सलियों। की जागृति. ढेंले अनदोनी समझी जाती था, वे सभव हो गई ! 
शत-इत यहनों ने परदे को तोडरर माठ्भूमि की 
बेदी पर अपनी पूजा, अपनी भेंट अपित की दे और इन बहनों के त्याग, 
कष्ट सहन ओर वीरता क्वी गायाएँ हमारे इतिहास के उज्ज्यछतम एष्टों में 
स्थान पायेंगी। दो वर्ष के इस युद्ध म॑ भारतीय नारी ने अपनी शक्ति, 
अपनी असीम सभावनाओं को अच्छी तरह पहचान डिया है। बह जया गई 
है कि वह न केपछ अपने यद्यों की माता और अपने पति की चिरसगिनी 
है, पद न केयर कुटुम्य को अपने चिर स्नेह के असत से सींच सकती हे 
यरन्‌ दश और समाज क भविष्य निमाण के कार्य में भी किसी से पाछ 
नहा ६ । जभी तक अबडा, दुर्वछ, झिधिऊ, दवी और दुवाई हुईं तथा 
दयनीय इत्यादि अनऊ अनुपयुक्त विशेषणों से पुकारां जानेदाटी भारतीय 
नारी का अत्यन्त दिव्य और तजस्वी रूप सत्याग्रह-युद्ध में प्रकट हुआ 
है। और इसका श्रेय, बहुत बडी मात्रा म, गाँधी फो दे 
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पर गाँवी की भारतीय मारी ऑँख़ा में चइमा, हाथ में बम एकर 
आफ्सि चामेवाली सारी मह्दों है, न बह पाउदर-भूषित मुस्र और 
पल्पस्टिको--रजित ओोष्टा तथा यार बार 'बैनिटी वाक़्स! के उपयोग 
द्वारा लोगो का घ्याद अपनी ओोर--अपने रूब को ओर आकर्षित करने 
बारी रमी द । बढ नारीध् के प्रकाश और मानृत्य की दिव्य जाभा से 
दमकती ह३, पुरुष की सच्ची सदचरो है। उसके हृदय में सहालुभूति हे, दया 
है। वह जन्नपूर्णा है, वद्द कुदुम्य को स्नेह दान करनेबाली हे और चद्दी उसका 
असली क्षेत्र है। जगद्धायरी की प्रतिनिधि रूपा यह भारतीय नारी, जिसमें 
श्रद्धा है, विश्वास हैं, तज है, सेवा €ं, धर्म ऐे, मोधी की आदर नारी है । 
परदा प्रथा इटने, विशाद श्रधा को झुद्ध धामिक सस्कार का रूप 
देने और उसभ आदुद्यं सादगी छाने का प्रयक्ष गौधी की ओर से बरावर 
अन्य सुधार होता रहा दे । सान पाग सम भसाधारथ स्वच्छता 
और पविजता का पालन करते हुए उसने जातिगत 
छूत-छात को दूर भगाने का काम भी, एक सीमा तक, किया है। आश्रम 
में शुरू से विभिन्न देशों, वर्णो एव जातियों के भाई-बदन साथ बैठकर 
खाते हैं तथा दूसरे हजारों राष्ट्रीय एव. सामाजिक कार्यकर्ता इस पद्धति 
का पालन अपने जीवन म करते है । 
अपने पुत्र वेबदास का बिवाह्न प्राह्मग कन्या रुक््मीदेवी ( थ्री राज 
गोपाल्ंचार्य की पुत्री ) से करके गाँधी ने वियादअथा का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत कर दिया हैं । यद्यपि वह वण को मानता हे पर शुद्ध स्नेह की 
अवस्था मे जाति, वर्ण और प्रातीयता के बधरनों को तोडकर भी विवाह करने 
को यह धम सम्मत सानता दे । उसके लिए धर्म की प्रेरक भाषना (स्पिरिट 
जॉब रिलीजन) सुस्य है, जाचारों का निर्णय उसके अजुसार द्वोना चाहिए । 
इस प्रकार गाँवी ने समाज-सुधारक के रूप सम भी इतना काम 
फिया है, जिससे उसका वास हमारे सर्वश्रेष्ठ समाज-पुधारकों के साथ 
लिया जा सकता है। 
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बहुत कम लोग इस बात को जानते द हरि गुजराती साहित्य को 
उसके धर्तमान रूप भ लाने का सतना श्रेय ग्रांघी छो है। गुजराती 
भाषा, जाज जो, एक पूतन विचार अवाह का साधन बन गईं है, आज 
उसम जो शक्ति हम पाते है, आज उसमें जो एक नतन प्राणोन्मंप हे, 
चह मुरयत गाँधी और काटेल्फर की देन हे। पर गुजराती ही क्या 
अग्रेजी भाषा पर भी उसकी छाप पड रही है। क्या गुजराती मे, कया 
अग्रेजी म॑ गाँधी की लेखन शैली एक उच्चकोटि के कहावत की शैटी 
है। एक शब्द भी च्यर्थ पही, नप-तुले शब्द अपने अपने स्थान पर ठौक। 
आउस्बर नहा, श्यार नहीं। फिर भी वह इस सादगी से झली को 
अदभुत सीन्दर्य दिश्लीण करता है। कभी-कभी छोट छोट यादक्यों में वह 
शला ओए माद सीस भाव सौन्दय भर देतो है। गो पर, विधवा 
का राजा पर, भारतीय नारी पर लिखें हुए उसके वाक्य 

उद्य जेणी के गद्य काव्य-से ल्यते है । “गाय दया की 

एक कविता ६” ( (007 78 06 70०९४ ०0६ 970, ) इस छोट वाक्य मे 
इस श्राणी के जीवन को उसने थोडे में कद डाझ्ा है और उस कहने में 
कितना भावोद्देक, कितनी कल हैं) इसी प्रकार “घृणा सदुच घातक होती है; 
पस कभी नही मरता” या “सख्या-्वक आारसियाया कायरों का जाता ढ़ है । 
आत्मवीर अकेले ढडने म आनन्ट प्राता ह” या “विवाह वह बाड़ है जो धरम 

की रक्षा करती दे” यथा श्रेम बोलता नहीं, जो वोले बह श्रेस नद्दा 

उनकी हछिखी-पुस्तऊँ, उनऊे लिखे लेख और निवजीव्नों तथा यर्ग 
इण्डिया से उनडी कलम से निकछी अजल विदार घाटा से भाषा पर 
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'उनके अधिकार का पता चछता है । जनेक अग्रेज यात्रियों एव छऐेसकों ने 
उनकी अग्रेजी की प्रशसा की दे । वात यह है कि उनकी विचार शक्ति 
बहुत सूक्ष्म जौर तीमर है, इसलिए भाषा अपने आप उनके दिव्य विचारों 
का जनुकरण करती है। 

पर जय दम उन्हे कलाकार कद्ते है तब हमारा यट जभिप्राय नहीं 
फि उन्हाने कोई सुन्दर चित्र बनाया दे, या कविता लिखी है, या सुन्दर 
सायक या वादुक है । ऊब डहें कराकर कहते ह 
तो हम कटा को उसके अत्यन्त विकसित रूप में 
छते ६ । उनऊा सारा जीयन ही श्रेष्ठ कला का नमूना हैं। वह एक सदह 
काब्य है । उसकी आत्मा सतत झडछृत वीणा दे जिससे आत्मापंण की 
रागिनी निकलती दे और जो उसके कभी न रफनेवाले कर्ममय जीवन 
के सृदूग पर उछर-उछल कर जगत्‌ को उत्साहित करती है। गाँधी एक 
शओेष्ठट कर्म-कलारिद ( 8705 ॥7 0८ध0॥ ) दे। बह कहता ह--- 
“भूछा जन समूह केवर ण्क कविता चाहता हे--श्राणदायक भोजन ।” 
उसने काव्य को क्रियाव्मक मानवी करणा से ओत प्रोत कर दिया है। 
और चूँफ़ि उसके दृदय से सद॒ए करुणा की अस्त निश्चरिणी बह रही है 
इसरिए उसके कार्यों में का य का सौष्ठव दम देखते ६। दाडी यात्रा 
की योजना सिवाय गाँधी के दूसरा न बना सकता था। इस योजना 
पर ही एक श्रेष्ठ क्टाफार की छाप हे | एक कवि के अतिरिक्त कौन इसे 
कर सऊता था २ 

गाँधी कर क्ल्य के लिए! सिद्धान्त का समर्थक नहीं, वह वर्डस्वर्थ 
की भॉति कला की नेतिक कीमत का पूजक हे। वह कला को नैतिक 
प्रेरणाओं, नेतिक झक्तियों का विकासक मानता हे। 
उसके मत से सब प्रकार की करा आत्मा की-- 
मनुष्य की आतरिकऊ दिव्यता को प्रकट करती दै 
और इस प्रकार आत्मानुसव में सहायक होती है । वर्डस्वर्थ की भाँति ही 
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गांधी भी प्रकृति स जनन्त रमणीयता--अनन्त सोन्‍्दर्य दसता है! 
प्रकृति के इस सौन्दर्य मे नदाऊर उसकी सानसिर उ्ान्ति दूर हो ताती 
है और आत्मा का तेज शरबज की निर्मल्ता के साथ प्रकट होता है। 
वह स्य कहृता हे--“जय मैं सूयास्त की सुपमा या चणद्मा ऊँ सोन्‍्दर्य 
को देखता हैँ तो मेरा अन्त करण प्रभु की पूजा में ऐसे जाता हे।” 
बह उस श्रेणी का कपि है जो णऊ हँसती करी देसरूर सुम्ध हो जाता 
हे और उसमें भगवान्‌ की मुस्कराहट को प्रत्यक्ष देसता टै। एक दिन 
रात को जय मीरा बदन ( मिस्र मेडलीन स्लेड ) धुनकी के काम में लाने 
के लिए बयूल की पत्तिय। का पुक गुच्छा तोड फर लाईं तो गाँधी ने देखा 
कि प्रत्येक पत्ती सिसटी हुईं गदरी नींद म पडी है। दु खभरी जांखों से 
सीरा बहन की ओर देखकर कवि बोला--“बृक्ष हमारी ही तरह प्राणी 
है । उनम जीवन है, वे साँस लेते ह, वे खाते पीते ह और हमारी ही 
तरह उनको नींद की जरूरत होती है। इसलिए रात के समय, जब इृक्ष सो 
रदे हों, पत्तियों को तोडना नि्द॑यता हे। .. निश्चय ही कछ वी सभा में 
मेरा भाषण तुमने सुना होगा जिसमें म॑ बेचारे फूलों के बारे में बोला था।क 
लोग मेरे ऊपर फ्रेंकने या गले में डालने के लिए हरकी-हलफी कोमल कलियों 
के गुच्छे तोडकर लाते हैं, उससे मुझ कितना दु ख होता है। हम अपने एव 
शेप आणिनगत्‌ के बीच जीवित सम्बन्ध का अनुभव करना चाहिए। 
५ >< जद 

शुद्ध सगीत का चह अनन्य प्रेमी है और उसने इसे आश्रम की 
व्यवस्था में स्थान भी दिया है। उसके ही शब्दों म देखें तों उसका 
कहना है---/सगीत ने मुझे शान्ति दी हे । 
संगीत ने मरे क्रोध पर विजय पाने म॑ सहायता को 
है । ऐसे अनेर अवसर से याद कर सझता हैँ जय एक भजन मेरे जनता 
करण में पैठ गया है, जर वे ही भाव गद्य म मुझे स्पर्श करने मु असफल 
रहे ।” एक बार स्व० द्विजेन्द्रटारू राय के सुपुप्न गायक दिलीपडुमारराय 
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से गॉँयोजी ने कद्ा था--मैं सगोत के विरद्ध हों ही क॑ंसे सकता 
हैँ) में तो सगीत बिना भारत के धार्मिक जोयन के विकास का खयाल 
ही नहा कर सकता। में तो सगीत की तरइ्ट तमाम कलाओं का प्रेमी है । 
हाँ, करा के नाम से जाजफऊ अनंक चीतों का परिचय कराया जाता हैं, 
उनके खिलाफ जरूर हैं । करए के लिए हृदय चाहिए, इसका रहस्य 
समझने के लिए शिक्षा और ज्ञान की जरूरत नहीं।” #त्पम्या 
जीवन में सबसे बढा कला है | जीवन समस्त कलाशओों से अ्रष्ठ ह। में तो 
समझता हूँ कि जे। अच्छी तरह जीना जानता है वही छा कलाफ़ार है) 
उत्तम जीवन की भूमिका बिना कल्य किप्त भ्रकार चित्रित की जा सकती 
है १ कछा के मूल्य का आधार है जीरन को उच्चत बनाना | जीवन ही 
कल्ला है । कला जीवन की दास दे | और उसका काम यही है कि वह 
जीवन की सेवा करे । कछा विश्व के प्रति जाम्रव ह्लोनी चाहिए, करा 
जीवन के प्रति ज्ञाग्रत्त दोनी चाहिए ।” 

उसके विचार से सत्य स अद्भुत सोन्दर्य समादित है । और सत्य 
के द्वारा ही सच्चा सौन्दय-दर्शन हो सकता है । सुन्दर में सत्य भौर शिव 
खोजने की जगह वह सत्य में ही सुन्दर और शिय्र खोजता हे। इस 
प्रकार वह एक नेतिक ( एवं उपयोगिताबादी ) कराबत है। उसका 
सारा जीवन आत्म सौन्दय्य से जागृत है और श्रेष्ठ कछा का पुक सुन्दर 
पतीक है 
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गाँधी दीनों की छाठी है। उसने इनऊी सेवा में ही अपनी सार्थझ्ता 
मानी दे । बह इनकी सेवा छो इश्वरोपासना का सर्वोत्छष्ट रूप मानता हैं 
उसने दरिद्र को नारायण बना दिया है। उस रात दिन इस दुख्तारायण 
का ध्यान रइता है और उसने अपने को उनम॑ मिश्य दिया हे । 

-+भौर इन दीनों ने भी उसे समझा है और हम दिक्षितों से भषिर 
उसे अपनाया है । वे उसका नाम सुनकर उसी प्रकार चमव्कृव द्वात हें 
जैसे तुर्सीदास का नाम सुनकर । उनके लिए वह कोई असाधारण पुरप 
है, कोई सन्त महात्मा है । 

“+जौर गाँधी ने निश्चित रूप में भी उनके लिए क्या कुठ कम क्रिया 
है? अछू्तों के लिए प्राण देनेवाला यद् मह्पुरुप उनको खूंब समझ्नवा 
दे और उनको द्वित चिन्ता में उसने घिटिश साम्राज्य की दृढ़ दीवारों को 
हिला दिया है। इसी प्रकार भारत की गरीरी की सूति-से, घारों ओर 
से दुरदुराये हुए, दमारे अभागे किसान को उसने घनियों का अन्नदाता! 
कहकर घोषित किया ३ उनके पल्ले दो पैसे पढें इसके लिए उसने भारत के 
गावों मं चरज़ा छा खढा किया है और उसकी मद्‌ रागिनी से उनसे 
आत्म विश्वास का अदुभुत बल पैदा कर रहा है ! यद् चरखा, जो भारतीय 
उद्योग का प्रतिबिम्ब है, धीरे धारे उनके जीवन में स्थान पा रहा है। 
शहरातियों में से भी बहुतों को उसने सादगी और पम्रिश्नता प्रदान कीदे। 

यह चरखा गाँधी का सहचर है। यात्रा म, जल में, सर्वत्र भारत के 
लिए विष्णु रूप! यह चरसा उपस्थित दे । चरखे के पीछ वह पागल 
क्योंकि इसमें वह भारतीय किसान का उद्धार दसता है। उसे खादी में 

भारत की ख्वतत्रता के, भारतीय नारा के शील के, स्द॒याज्य और सतयुग की 
स्थापना के दर्शन दोते हैं । यह वात सुनकर कोइ सोचने एगता है, कोई 





( शहात्मा गाँधी. दोनबधु गाँधी 


ईँसता है, कोई विमूद्‌ हो उसकी ओर ताकता है पर उसका चर्सा तो इन 
सब के वीच अवाघ गति से चछ रहा है। 
यह चरखा न फेरछ भारतीय फिसान का सहारा दै वरन्‌ पश्चिम की 
यात्रिक औद्योगिकता के प्रति विद्रोह का प्रतीक है | बद्द उद्योग एवं जीवन 
में सादगी छाता है जिसे हम ग्रहण करलें तो यात्रिक उद्योगवाद से 
उप्पन श्रेण-युद्ध ( प्‌ जीपति और मजूर के झ्गढ़े ) सेवच सकते हैं। इस 
दृष्टि से देखें तो चरसे का अन्तराप्ट्रीय महत्व भी कुछ कम नहीं है और 
जब गाँधी ने कहा था फ्ि अमेरिका ऊ॑ प्रत्ति भी यह चर्सा दी इमारा सदेश 
है तो उसका ध्यान इसी बात पर था। यह्‌ चरखा पत्रिम की औद्यो 
गिकता से उत्पय होड और कलद के बीच शान्ति की सदेश-बादक पताका 
की भांति खड़ा है और सच्चे रास्त का निर्देश करता है । 
८ हि २ 
इन रूपों के अतिरिकि दृश भक्त, विद्रोही, ध्मिक अनेक हूर्पा में 

इम गाँधी को देखत ई पर इन रूपों से जनता इतनी जानकारी रखती 
है कि उनके वर्णन एुध विवरण की यहाँ जावश्यकता नहीं। बह' मनुष्यों 
का प्रेमी है । उसकी विनोद इत्ति (५९7७९ 0[ ॥ध॥70770) और उसका 
झुक्त द्वास्य सार्वजनिक क्षेत्र में अफवाह की भाँति प्रसिद्ध हँ। इस 
विनोद इुत्ति के कारण दी बह इतनी कटिनाइयों, दुफों के थीव भी 
जीवित रह सका दे। इंस विनोद बृत्ति सें विरोधी के विरोध का पिप 
बढ जाता दे और इस साधक को बच्चे की भाँति निर्दोष कर जाता है ।. 
जब उसके हृदय में आँधी चल रह्दी हो तो वह हस सकता है । जो कोई 
उसके सामने आता है, उसे वह प्रेम की झक्ति से अपना छेता है ! उसने 
प्रेस को ०्क कछ बना दिया है। शिष्ाचार इस कर! का सबसे 
उपयोगी एवं आवश्यक अंग्र हैं। 

,. ईस प्रकार लपने विविध रूपों में प्रकद होकर मोह-निशा मं ज्ञान 
के प्रकाश-स्तभ की भोंति वह इसे मास दिखा रहा है। 

हा ह० रेत 


काविफ्य स्मरणाय उसय । 
न--++-+++-+ 


गाँधीजी का जीवन उनके विशेष गुणों को च्यक्त करनेवाले असर्गो 

से भरा पद है। जो व्यक्ति अतिक्षण अपने सिद्धातों के अनुसार चलने 
में सचेष्ट हे, उसके जीवन में ऐसे अ्रसगों की कमी क्या ? वे सर होग; 

ओ उनके सम्पर में आये दे, दो चार डदाहरण अवश्य बता सकेंगे । यहाँ 

कतिपय स्मरणीय प्रसर्मों का उल्लेख फ़िया जाता है। 

दक्षिण अफ्रीका का गॉँधीजी का जीवन एक तेजी से बन रहे साधक 

का जीवन था। उस साधना में अदुभुत भावावेश भो था। और यह 
“शोक चटा. उनके पवित्र भावावेश तथा साधना का ही परिणाम 
चुका हूँ)». था कि उस समय सव घमें, जातियों एप देशों के 
इमानदार साथी उन्ह मिले थे। यह उनके सत्याग्रह 

का ही प्रभाव था कि कई यूरोपियन इसाई बपुओं ने भी भारतीयों का 
साथ दिया और यातनाएँ सदन को थीं। इस सत्याग्रह ने श्रवासी भार 
तीय ख्तियों में भी व्याग की लौ जलाई थी। उ दोने अपने कष्टों को उदा 
दरणीय धीरता के साथ सदन किया था। पर गॉँधीजी तो उनके दु खो 


आत्मिऊ सदाज॒भूति से वूर करत थे | २२ दिसम्घधर ॥९३३ का दिन 
दक्षिण भप्तीडा के सत्याग्रह में महत्वपूण था। दरपन में पारसी रुस्तमजी 
का मडान भारतोयों से भर गया था । सैकड़ों सत्याप्रद्दी अपने प्री ययों 
सद्गित बैठ थे । इनम ये छोग भी थे जिन्‍्द गोलियाँ छगी थी। ह्वादों फा 
विधवा ख्त्रियाँ अपने यद्यों झो योद में छिये बैठी छुई था । सभ्या समय, 
टूगमग ४ यज, गॉधीनी वहाँ आये । दो दी दिन पहछ यह्द जछ से छुटफर 
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आये थ्रे। पद्द उस तरफ गये जहों परछोक-गत मुझ्ाई और सेलवनी 
(ये सत्याग्रह-युद म योडी से श्दीद हुए थे) की विधयाएँ देदी थी। गोधीजी 
को देख उन्होंने जॉर्णों में आँसू भरझूर उनके चरणों पर सिर रस दिया। 
गोधीजी न॑ बद्दी छटिनाई से सिर हटाया और पुझ पिधया बढ़ने के कथ 
पर द्वाथ रसकर पुक टक उसकी ओर दुखन छग। विधवा रही जोखें मरी 
हुईं थी भौर गोधाजी क॑ दुदय में भी ब्यथा-राशि उमर रदी थी ! गॉधीजी 
को ऐसा मालूम दो रद्दा था, मानों भारत माता दी उस विधषा यदहन के 
दीन देश में सामन सदी हू । ये यदनें तानिए धीं। जत उन्होंने एक 
हामिल दुभाषिये का धुलाकर उसके द्वारा इन बहनों से कद्ा-- 

“माता तुम चुप रद्दो; रोओ मत । तुर्द्वारा रोना सुनकर मुप्तसे रहा 
नहीं जाता । तुग्दारा पति अस्याचारियों के हाथ मारा गया है । आंच यह 
भगवान्‌ को भोद में यैडा हुआ है। उसने दुश के लिए अपना दारीर 
दिया । बद अमर द्वी गया | यदि थद् किसी रोग से मरा ह्वता तो मैं 
आज इस तरह सुम्दारे सामने खड़ा न द्वोता। ससार को उसऊी झत्यु की 
ख़बर भी न होती । यह उसके लिए यद भाग्य फी यात दे कि उसको 
इस अच्छे काम म मौत मिली । जिस दिन तुम्हारी तरह हजारों माताएँ 
और बदनें विधवा बनेंगी उसी दिन भारत माता का उद्धार होगा। मैं 
अपना सिर भारत-माता के चरणों पर चढ़ा चुका हूँ। अगर जुल्मी सर 
कार उसे घड़े से अल्य कर दे और तुम्दारी तरह मेरी स््री भी पुक निरा- 
धिित विधवा हो जाय, तो मैं समझेंगा ऊि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई | तभी 
मेरी अन्तरात्मा को शान्ति मिरेगी। माता, तुम दु'ग्वित न हो । मैं अपना 
सिर घुम्दारी गोद म्र दता हैँ । तुस्दारे विधवा होने का कारण मैं ही हैं । 
मुप्त क्षमा करी और झान्त हो ।7 

इतना कहने के वाद गाँधीजी न॑ एक बार- फ़िर अगाम किया और 
वहाँ से चकछ गये । जो छोग वहाँ मौजूद ओ, गाँधीजी की ये स्नेदपुणे बातें 
सुनकर येने छग्रे | बहुतों से दि हिला दुनेवारी यद्द घटना देखी न गईं 
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तो बहाँ से चले गयें । हमारे अन्य नेताओं में इतना स्नेह कहाँ दिखाई 
पढता है ? 
भू न श्र 

१९०८ में जब दक्षिण अफ़रिका में कई पढठानों ने गलतफहमी के 
कारण, गाँधीजी को इतना मारा कि यह मरणासन्न हो गये ये तव भी भय 
इनके पास फटक नहीं सका था | उस समय' पादरी 
डोक और उनकी पत्नी ने रात दिन सेवा करके इनकी 
जान बचाई थी। पर अच्छे होने के बाद भी कई अवूरदर्शो लोग उनको 
सारने की ताक में रहते थे । मद्यात्माजी के साथ रहनेवाले कई मलुष्यों 
को यह वात मादूस थी और वे उन्‍्ह सदा सचेत किया करते थे | जब 
जब यह बात उनके कानों में पडती वे सिर हिलाकर हँस देते। जब 
अकसर यह बात सामने आने छगी तो एक दिन बोले--ण्सा क्‍यों न 
हो ? उनका भी तो इस शरीर पर अधिकार है ? अगर मुन्त भपने देश 
बधुओं के सामने जाते डर छगे तो मुझे इसी क्षण पेतृत्व को नमस्कार 
करना चाहिए। जिन लोगों की सेवा करने का में दम भरता हूँ, यदि ढर 
के मारे उनसे दूर भरयूँ तो मुप्त-सा डरपोक और कौन होगा ? देशबधुओं 
के हाथ से मार खाना जिसके भाग्य में बदा हो वही सचा पुण्याव्मा है। 
इध्षके सिवा उनकी' समसझ्न में मेरी देश-सेवा में कोई भूछ द्वोगी तभी वे 
मुझे दण्ड देना चाहते हैं । इसमें उनकी नेकनीयती ही है । फ़िर भरा 
मैं उन्हे कैसे दोप दे समता हैँ १? 

वस्तुत झरीर के सम्बन्ध में जरा भी भय करना मॉँधीजी को 
नास्तिकता प्रतीत होती है । जिसने अपना जीवन जन-सेवा में अर्पित कर 
दिया है और जो प्रशु की शरण में जा छुका है उसे झत्यु का भय क्‍या? 
बह मरे तो, जिये तो, उसका झरीर भ्रभु का सदश-बाहक है । वद वो 
इथेली पर सिर लेकर घूमता है। गॉँधीजी की निर्भयदा और अद्िंसा का 
णक और उदादरण छाजिए --- ह 
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गाँधीजी के एक मित्र एवं सहयोगी श्री केजेनयैक थे । यह' जर्मन 
के जौरे दक्षिण अफ्रीका में एक असिद्ध इजीनियर थे । गाँधीजी के 
साथ रहकर उनका जीवन भी उिलकुछ बदर गया था, वह भी साधु 
प्रकृति के हो गये' थे । वह प्राय मॉँधीजी के साथ रहते थे । जय उन्हें 
मालूम हुआ फक्नि कुछ शोग याघीजी को मारने फी ताक में हैँ तो धह सदा 
परणाई की तरह गाँधीजी के साथ रहने रुग । कुछ दिन वाद गाँधीजी को” 
उनके ऊपर सन्देह हुआ और जजुम्ान से उन्होंने सत्र यारतें ज्ञान छी ॥ 
एक दिन उन्होंने केएऐेनबैक की जेय में हाथ डाला वो उसमें एक तमचा 
मिला । उन्होंने कककर पुझा-- है ।! क्या महात्मा शब्सटाय के शिष्य 
भी शस्त्र साथ रखते ई १”? 

केटेनबैक ने धीरे से कह्दा--/“अरूरत होने पर रखना ही पडता है।” 

गोंधीजी ने और कडककर पूछा--“तमचा साथ रखने की कौन-सी 
आवश्यकता जा पडी है १ 

क्रेलेनबेक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया--'मुझ्न समाचार मिला 
है कि कुछ छोग आप पर जाक्रमण करनेयाले ईं, इसीसे में तमचा रखता हूँ ) 

गॉधीजी ने कद्टा--'मेरी रक्षा की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर छे 
रखी हैं ! क्या इस तमच से तुम मेरी रक्षा करोगे १ 

केऐनयक चुप रहे । गाधीजो बोले---/और यदि इस तमसे से हां 
मेरी रक्षा होती द्वो तो में अभा इसीसे अपने शरीर के ढुकड़े कर डालता 
हैँ । तब तुम क्या करोगे ? मेरे प्रिथर, यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही दोते तो” 
इस शरीर पर तुम्हारा इतना सोह होना सम्भव ही नहा था | स्नेह कबछ 
शरीर की ही रक्षा नहीं करता, आत्मा की भी रक्षा करता है । शरीर आज 
नही तो कछ अवश्य नष्ट हो जायगा | स्नेह के लिए पेसी क्षण भगुर वस्तु 
पर आसक्ति रखना जनुचित है। उसे अमरत्व की अभिदापा रखनी 
चाहिए । यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो तमचे से मेरी रक्षा करने का: 
विचार छोड़कर इसे फंक दो । है गा 


++४३०७-ा 


इमारे राष्ट्रनिमावा ] 


उस दिन से केल्नबैक मे तमच को छुआ तक नहीं। 
सत्याग्रह की जन्विम छडाईं मे गॉधोजी दरवन से जोद्मन्सवर्ग जाने 
वाले थे। तव यह याव मादस हुई कि कुछ छोगों ने मार्ग में उनकी 
और उदाहरण. सी करने का पहयत्म रचा दे। एक सत्यामही 
ने सब बातें गाधीजी से कहीं. और प्रार्थना की कि 
जोहान्सबर्ग न होकर बादर गहर नेटाल जायें । 
इस पर गाधीजी ने कहा--“यदि मरने के भय से जोहान्सवर्ग न 
जाएँ तो में सचमुच ही जीवित रहने के योग्य नहीं । में वहा जञाँ और 
सारनेवा्छों की योजना सफल दो जाय तो सुझ् सतोप होगा । शायद 
इंघर की यही इच्छा हो कि में अपना काम पूरा कर खुका और अब 
बुंढा लिया जाऊँ ।” 
कैलेनबैक इस अवसर पर जोद्टान्सवर्ग में ही ये । उन्दाने यद बात 
सुच्री वो उस आदमी से, जिसने उन्द यद् बात सुनाई थी, कट्दा-- इस 
लोगों को अपेक्षा गाधीजी ज्यादा अच्छी तरद् अपनी रक्षा करने में समये 
हैं। भौर उनसे भी ज्यादा इंश्वर उनकी रक्षर करता है ।” 
गाधीजी जोड्मान्सवर्गे गये । वहाँ लेगों ने उनका खूब स्वागत किया । 
३९०४ में जिन चार पढानों ने गाँधीजी पर जाक्रमण किया था उनमें से 
एक--जिसका नाम भीर था--यहाँ उपस्थित था । उसे जब इस पदयन 
की खबर मिली तो उसने गाँधोजी की रक्षा की जिम्मेदारी छो और उनके 
पहुँचते दी उनके चरणों पर स्पेटने या ! 
अभय जौर आत्म-बऊ की यद्द महिमा है। इनसे क्या नहा हो सकता 
है जद २ 
दा! ( गांधीजी की 'धर्मपत्री ) सदा बीमार रहती थीं। कई पुस्तकों 
हैः के अध्ययन से गाधीजी का खयाछ हो गया था 
करके दिखाओ $ कि नमऊ से रक्त का शांधन नहीं हांता, उल्दे वढ 
पतठा हो जाता है । पृक दिन उन्होंने पत्नी से कद्दा--तुस्दारा खास्प्य 
ज्न्न्घ्ट्छ न 
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दीक नहीं रहता हे । अगर तुम नमक शोद़ दो तो बहुत जल्द तुम्दारा 
स्वास्थ्य ठीक हो जाय ।” 

कस्तूर बाई बोलीं-- नमक न खाने से कैसे काम चलेगा। उसके 
बिना अज्न पेट में कसे जायगा ?”? 

गाँधीती ने पूछा---“पर नमक न खाया जाय तो क्या हो ९” 

कस्तूर पाई---एक वार आप ही उसे छोड़ देसिए, तब जाप समझ्त 
जायेंगे ।? 

गॉधीजी--“तो छो, तुम्हारे साथ में भी इसी समय नमक खाना 
छोडता हूँ ।7 

उस दिन से गोंधीजी ने नमक खाना छोड दिया । 


३] है २ 


एक बार गॉधीजी के सब से छोदे छडके देवदास ने आठ दिन तक 
अछोना भोजन करने की आज्ञा माँगी । आज्ञा मिरू गई । इसके दो-सीन 
दिन बाद का बात है, कस्तूरवा सब को नियमा 

जुसार भोजन पं॑रस रही थीं। बढ़िया नमकीन 
तरकारी देंखकर देवदास के सुँह म॑ पानी भर जाया । पर पद भग होगा 
इसकिए तरकारी उसे नहीं दी गईं ! तब उसने कोई अलोनी 'चीम खाने 
को नहीं छी और रोने छगा। गाँधोजी ने भी भोजन नहीं क्‍या और 
प्रतिज्ञा की कि जब देवदसस मुझ से-कदेगा कि पिताजी, में भोजन 
करता हूँ, आप भी कीजिए, तभी मैं करूगा ।' बात अडु गई । एक तरफ 
बाल-हठ, दूसरी तरफ़ आत्मन्बल। उस समय सगी साथियों ने बहुत 
समझाया पर देवदास अड गया । पर सध्या द्वोते देते उसे अपने फार्य 
के अनौचित्य का बोध हुआ । बह पिता के। पास पहुँचा और 
नम्नतापूर्वक्क बोछा-- पिताजी, मैं अछोना ही भोजन करता हूँ, 
आप भी कीजिए ।” तथपिता पुन्न ने साथ चेठ कर भोजन किया। 

बच्चे 9 ९--> 


बाल-हठ पर विजय 


रह अं है के 4 । 
आत्म झोध और आत्म सुधार गाँधीजी को साधना के भुख्य उप्देश्य | 
रहे हैं । इन बातों पर उन्होंने सदा ध्यान रखा। यदि उनके साथियों 
प्रतिश् पालन... या सहयोगियों से कोई गछती हो जाती हे... तो उसे 
ये अपनी ही कमजोरी समझते हैं और कहते हैं ढ़ि' 
स्षमें दी इतना असत्य भरा है इसीलिए मेरे , साथी मेरे , असत्य रा 


हा-- बापुजी, यदि आज से ही उपवास च आरम्भ करके जाप कुछ दिन्‌ पीछे 
उसे आरम्भ करें तो क्या कोई हज दो? मेरी प्रार्थनाहै कि आप ऐसा ही करें।”* + 
“बह योले--तुम जो कहते हो वह ठीक है। उसकी ( कस्तूख़ा की ) + 
तबियत इस समय ठीक नहीं है। उसका हृदय ब्रढा कोमल दी मैं” ' 
१५ दिन तक उपवास करू गा, यद्ध सुनकर उसे बडा दुख होगा और 
फदाचित इससे उसका आणान्च भी हो जाय । परन्तु मैं इससे क्यों' 
डर्स ? इसे इस बात ऋा भी मोद क्यों हो: कि बड़ जीती ही रहे ! जैसी” 
ईंचर की इच्छा होगी, वैसा होगा । उसी में उसका कल्याण है। दूसरी 
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बातों पर रिचार करना मेरा ऊतन्य नहीं है। मोदासक्ति छोड़कर जपने 
भधमें का पालन झरना ही भेरा कर्तम्थ है। फिर इस देद का भरोसा 
क्या ह यदि दो दिन याद उस पर झुत्यु फ्रा अधिकार हो गया तो क्‍या 
मेरी प्रतिज्ञा न्‍्यथ दी नष्ट नहीं द्वोगी ! प्रतिज्ञापपाटन करते हुए मरना 
धर्म है । प्रतिज्ञा पालन के पहले ही यदि झत्यु दवा जाय तो पीव फी 
अधोगति ही होगी। इसलिए की हुई प्रतिता तत्कार पाएन फरनी 
घादहिए । यह सब समझकर भी यदि में उपवास करना ऊुछ दिरना के 
टिए स्थगित कर दूँ ठो यद्ध मरी दुबछता ही कद्दी जआायगी। ये सब 
बातें उसे ( कस्तूर या को ) समझाई जा सके तो अच्छा ही हैं।” 
“ब्रद्द उत्तर सुन प्टांग चुप हो रहे। बापू ने फिर कहना आरम्भ 
किया--भाप सब छोगों म यह इच्छा होनी चाहिए कि प्रतिज्ञा पालन 
करन पर भी मेरी शक्ति बनी रहे। ऐसा होने का एक उपाय है । यदि 
आप छोग मेरी प्रतिषा भग कराने का हृठ करेंगे तो उससे मेरे बल 
का हास होगा। मैं जपनी प्रतिज्ञा तो भग फरूँगा ही नहीं पर आप 
शोर्गों का दुराम्रद्द देखफर मेरे हृदय में असद्य बेदना ह्वोगी। यदि आप 
छोग भी मंरो ह तरद्द उपयास करने छर्गे त्तो आपका उपवास निरर्थक--+ 
तामसी - होगा । उसका मुझ्त पर कुछ भी असर न होगा और आप 
छोगों को भी उससे कोई छा द्ोने की सभावना नदी । उठय कल्याण 
ही होगा क्योंकि छापागवाना, पाठशाला और सेती बाडी के काम बद 
रहेंगे और इससे अधम ट्ोगा। इसलिए मेरी रक्षा करव का एक ही 
उपाय है। यह यह क्रि आनन्द और उत्सादइ के साथ अपने काम करते 
रहिए, उनमें जरा भी फू न आने दीज्षिण । इससे मुझ जानन्द होगा 
और मुझे मादम ही न॑ पड़ेगा कि मैं उपवास कर रद्दा हूँ। आप के 
हँसते खरे और उत्साद्द देखकर मरे पन्दृद दिन वात की बातस * 
बीत जॉयेगे ।7 
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सदनुसार ही कार्य हुआ । सोलहवें दिन गाघीजी ने पारण किया। 
पहले 'वैष्णवजन' भजन गाया । बाद में एक नारडी और पाते के रखे 
में थोड़ा नीयू का रस निचोढ कर मिलाया गया। इसीके ण्कदो 
चम्मच उन्होंने पिये । 

इस उपवास के समय गांधीजी ने अपने और जपने साथियों के 
कार्यों एवं भ्रद्ृत्तियों पर खूब विचार क्या। इसका वर्णन भा उक्त 
आश्रम वासी की डायरी से नीचे दिया जाता है! 
इससे मारू्स होगा कि वह प्रत्येक कार्य का कैसा 
सूक्ष्म विचार करते ये आर कितने जागरूक रद्दत 
थे । एक-एक क्षण अपने सिद्धान्तों की रक्षा म बिवाते थे और वार बार 
आत्म निरीक्षण करके तथा दूसरे साथियों की प्रशृत्तियों पर ध्यान देकर 
देखते रहते थे कि हम किधर जा रहे हैं । 

वैशाख कृ० १४ शनिवार स्॒० १९०० 

“आज बापूजी का उपचास समाप्त हुए सात दिन हो गये ( बहें 
बड़ा ही बलेश हुआ। वह झृतप्राय-से हो गये थे ॥ इस उपवास 
उन्होंने बहुत अधिक बिचार किया। अपने मार्ग और वर्तमान रहन-सईन 
में वह जौर इद प्वो गये । अब उन्हें झरीर की सज धज नरक सी जाने 
पढती है । सजावट के दृश्य उन्हें मजाक जान पडते देँ। भोग विडास 
की सामग्री देख उन्हें के आाने ठगती है । यह सब उनके कल के कार्य से 
प्रकट हुआ है। परसों पूज्य... से आये । बापूजी ने देख़ा कि उनकी 
जीभ उनके वच्न में नहीं दे और उनका भोजन बहुत ब्यय-्साध्य हो गया 
है। बापूजी ने ये तथा अन्य बातें उनसे कट्दी वह उनपर बहुत नाराजू 
हुए । कछ संध्या की प्रार्थना के समय उन्होंने सबको सुनाते हुए कह्दा-77 
“आज़ मुछ्तपर चोट पर चोट पहुँचाई जा रही है। पिछले २४ घण्टों में 
ऐसी अनेर बातें हुई दें जिनसे मेरा दृदय ब्ययित दो रहा है । दिन भर 
मेरा मन सन्तप्त रद्दा है। किसी की बात मुझ्ते जच्छी नहीं छयती | कक राठ 
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को मैंने **' को बड़ा घिक्कारा। में इतने जोर से पिगडा कि वेचारें छाट 
बालक की तरह रोने छगे। मैंने उनसे कह दिया कि यदि उसी तरह काम 
करना हो तो मेरे पास से दूर हो ज्ञाओ । मुझसे ऐसा स्नेह मत रक्सो । 
तुर्द्दारी विशासिता की रहन-सहन मुझले नहीं सही जायगी। मेरे पास 
रहना तो तलवार की घार पर चरना है आज सवेरे 
को भी मेरे निकट रोना पड़ा । इन बातों से आपको अच्छी तरह मालूम 
हो गया होगा कि ( इस समय ) स॑ बडा ही कठोर बना हुआ हैँ । पर 
यह सब आप छोगों के लिए ही हे । फोनिक्स से जीवन बिताना अब 
बढ़ा कठित है । इसलिए छोटे बढे सब लोगों से मेरा कहना है कि आप 
छोग सब यातों को सोच समझकर और ध्यान में रखकर यहाँ रहिएु। 
श्री गोखछे, एण्डरूज, पियर्सन आदि बढ़े-बडे लोगों ने इस आश्रम की 
प्रशसा की है। इस का कारण यहाँ की' शिक्षा ही है। आप लोगों के गीता 
के छोक मात्र पाठ कर लेने से मुझे सनन्‍्तोप न होगा । इन बातों की मुझे 
कुछ चिन्ता नहीं कि आप लोग इतिहास पढ़ते ह या नहीं, अक ढ्पते 
हैं या नदी, सस्कृत का अध्ययन करते हैं या नहीं | परन्दु आप ढोयों के 
छिऐ' सयम की ध्रृत्ति घारण करना आवश्यक है। मुझे इसी की भावश्यन 
कता है। मैं एक बार मनुष्य का गुलाम होना स्वीकार कर रूँगा परन्तु 
अपने मन का गुलाम कदापि न होऊँगा। भन की गुलामी के बरातर 
पाप दूसरा नहीं हे । इसलिए आप लोग इन गर्ता का ध्यान रक्षिए और 
मन को बश मे रखना सीखिए | तभी आप छोग मेरे प्स रह सकेंगे | 
अन्यथा मुझे किसी को आवश्यकता नहीं हे। मैं आप लोगों का गुरु 
बनने का अभिमान नहीं करता | मेरे पास एक शिप्य है । उस एक ही 
डिष्य को शिक्षा देना बडा कठिन हैं। पर उसको शिक्षित कर लेने से में 
आपऊा, भारत का और सस्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण कर सकूगा । 
वह श्िप्य म॑ स्वय दी हूँ। इसी त्तरद यदि जाप सर लोग जाप ही 
अपने शिष्य बनें या बनने के लिए हृदय से प्रयत्न करें तभी आप छोग 
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गन 
बिताने को में पार समसता हैं अर मैं नहीं चाइता कि आप लोगों के 
दारा इस अकार का पप हो ।”? ».. +%६४ 


हैं?” “कृपया भऔरों के मैले कपड़े भी छा दोजिए, सै उन्हें धो लाऊँ ।7 

सब मैछे कपड़े उनके हवाले किये जाते। वह पास के नाले से 

उन्हें घो छाते और सुखाकर सघ के कपड़े दे देते। बढ इन छोगों का 

इतना ध्यान रखते कि अपने निर्वासित पतियों एक परिताओं की उनको 

यादु भी, बहुत, कम आती थी। भ ने छह 5 
5४ ९ ४-- 


[ महधात्मा गाँधी कतिपय स्मरणीय असम 


गोधीजी किसी काम को छोटा नहीं समझते | उनके नजदीक प्रत्येक 
सार्य पवित्र है । अध्यापक और भगी के काम को यद्द एकसा मद्दत्य 
देते ६ । इसलिए किसी भी काम को स्वयं अपने द्वाथ से करने सम उन्हें 
बडा जाननद आता ऐ। जब तो कायाधिश्य यद् बहुतेर काम यह दूसरों 
से भी रू एत दूँ पर पद्रे तो खावना को प्रारभिक अवस्था से यह 
इसका यहुत सयाछ रसत थे। इस सम्बन्ध में यम्वई की सौ० अपन्तिका 
याई गोसछ ( जो गोंधीजी के सन्‍्परू म॑ अनेक यार जाई है ) ल्पिती 
है---“छूपनऊ की महासभा के समय गॉधीजा से मेरी अनेक बार मुझा 
कात हुए । उस समय उद्धोंन एड बार आश्रम आने का मुप्त निमस्प्रण 
दिया । छ टवी बार एफ दिए सुबद हम अह्ृमदायाद पहुँच गये । 
सामान इत्यादि वेटिंग रूम स रख आश्रम की खोम से चल। उन 
ट्रिनों जाश्रम घुछ के उस पार शहर के बाहर केराय॑ के एक बैंगछे सम 
था। गांधी जी ने प्रेमपूर्वक स्वागत किया। मेरे साथ पूना के दो गृहस्थ 
भी थे। थाड़ी देर बाद दमने विदा मोगी तो बोले--“मैं समझता हूँ 
कि तुम्दें थोढ़े दिन ता रदना चाहिए । अगर रहना न हो! सके तो भोजन 
करके तो जाना चाहिए ।” हमसे नहीं न कहा गया। थोड़ी देर वाद उन्हाने 
घूछा फि नहाने के लिए गरम या वैसा पानी चादिए। मैंने फद्ा--/ठण्डे 
पानी से मेरा काम चछ जायगा पर एक गहस्थ को गरम पानी चाहिए, 
इतना सुनते ही गाँधीजी घढ़ा छकर पानी टेनें गये। पानी भरकर छाग्रे 
और जाग जछाकर उसपर पानी गरम फ्िया और छाऊर पदस्थ को दिया । 
उस बेचारे के मन स जाया कि म॑ने कहों से गरम पानी के लिए कहा।” 
इस भकार दम दखते हूँ कि सेवा के छोट से छाठे काम मे भी चह 
उतना ही रस छेते । उन दिनों तो वह सब को सिलाकर तब खाते थे | 
अं है ] 
गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से जाये हा थे । उनके सम्मान में हीराबाग 
€ बस्वद ) स्‌ एक सभा हुई थी इस सलाम बहुत कोण आये दे। 
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हमारे दाष्ट्रनिमाँता ] 


इतने में पनाशादी पगड़ी पदन भौर 4पद्टा छगाये पृद्ध सत़्न म्यातत 
लोझमान्य क॑ प्रति पीठ की तरफ्‌ आते दिलाई दिये। मद्दात्मा गाँधी 
ने छोकमान्य समप्तझर साष्टाय नमस्कार किया । 
झओोग आश्चय्य-चकित दो गये। वस्तुत छार्मान्य 
के प्रति उन द्वुद॒य में बड़ी श्रद्धा थी। 
| | भू 

राष्ट्र भाषा के प्रचार और समुत्यान म यॉँधीजी का जितना द्वाय है 

उतना और ऊिस्री का नही। मद्रास जैसे प्रात में उन्दोंन हिंदी की पताम 
दिन्दी प्रभ.... 'रेहराई है। मद्ासियों से वासथार उन्होंने हिन्दी 

सीसन का आप्रद्ध क्या । उनके हिन्दी ब्याध्यानों 
को सुनने के लिए सेकदों ने द्विन्दी सीसी। हिन्दी साहित्य-सम्मेढनक 
इन्दौर अधिवेशन के यह अध्यक्ष भी थे। 

स्व० छोकमान्य तित्क,आरस्भ म, हिन्दी के प्रेमी न थे, न उनकी 
तार्किक युक्ियों के आगे कोई उनसे हिंदी के लिए कहने की द्विम्मत करता 
था। एक बार को बात है फ्रि करता की एक बडी, समा में दश के 
अनेक नेता उपस्थित थे। गोधीजी भी मौजूद थे। छोकमान्य का 
व्याख्यान प्ोनेवाछा था। लोकमान्य उठे और उन्होंने अग्रेती में 
व्याख्यान दिया | व्याख्यान समाप्त धोने पर गाधीजी उठे और श्रातर्ओं 
से बोछे--“आप छोगों म से जिस जिसने ल्ोकमान्य का “यास्यान 
समस्ना दो, द्वाथ उठावें ।? बहुत थोडे आदमियों ने हाथ उठाया। 
गोंधीजी ने फिर कहा---/जब वे लेग हाथ उठावें जिन्होंने व्याप्यान 
नहीं समझा ।” बहुत लोगा ने हाथ उठाया। तय गॉधीजी ने हाथ जोई 
कर लोकम्रान्य से कह्वा--/इसीकिए हिन्दी सीखने की आवश्यकता है। 
यदि छोकमान्य आज हिन्दी में बोले होते तो हमारे अधिक भाई उनके 
व्याख्यान का छाभ उठाने से बद्ित न रह ज़ाते। अग्नेज को समझाने 
के लिए इमें अपनों मातृभाषा छोडकर अग्रेजी सीखने की जुरूरत नहीं। 
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अआादर 


[_ सद्दात्मा गाँधी कतिपय स्मरणीय प्रसग' 


अगर उसे हमारी बाव समझने की यरज होगी तो वह खुद हिन्दी पद़ेगा 
या दुभापिया रक्ब्ेगा ।7 छोग कहते हैं कि छोकमान्य पर इस वात का' 
इतना असर पडा कि उन्होंने उसो समय प्रतिज्ञा की कि “म॑ दो महोीने' 
में हिन्दी सीख देगा पा 
| ऊ >५ 

गॉधीजा यो तो किसी के प्रति भी शरीर वर का अयोग करने के 
पिरद्ध हैँ पर घढ़ इसपर ज्यादा जोर देते हे कि विद्यार्थिया को कभी दुण्ड' 
ले देना चाहिपु। एक बार की बात हे कि उन्हंनि 
सब को कोई विशेष काम करने का निधेध किया 
था। फिर भी छुछ ने वद काम किया | अन्त को बात खुर गई + 
पर भय के कारण पूउने पर भी कोई स्वीकार न करता 4 थदद देख 
गाँथीजी को बडा दु'ख हुआ । विद्यार्थियों के सामने दो उन्होंने अपने 
शार्कों पर दो-तीन तमाचे मरे और कहर--अवद्य सुझी से कोई दोप' 
होगा, इसीसे तुम लोग सच्ची बात कदने से डरत हो ।”? इसका असर 
छोगों पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने सचो बात कह दी । 

टन टर ख 

फीनिक्स में रहते समय एक दिन सवेरे ५ बजे एक तार आयात 
डाक € जिसमें तार भी था ) रावजी भाई नास के एक सजन के हाथ से 
थी। वह उसे गाँधीज़ी के पास छे जा रहे थे कि 
रास्ते में गँधीजी के द्वितीय पुउ् सर्णमिलाऊ मिछे ॥ 
उन्होंने तार द्वाथ में ले लिया। कुछ दी दिन पदले गाँधोजी के बडे भाई 
की इाल्त खराब होने का समाचार मिझा था। इसलिए मणिछाल तार 
का समाचार जानने को उत्सुक थे | उन्होंने तार खोछझा और पदुकर 
बन्द करके उसी तरद चुपचाप रख दिया 3 उसमें उनके रचा की झूत्यु 
का ही समाचार था । सारो ढाहु मदाध्माजो के सामने आई । रब छोग 
समझते ये कि तार पढ़ गाँधीजी पाठशाला के याहर आ जायेगे पर बेसा' 
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आत्म शासन 


ऋआऋएस संयम 


इमारे राष्ट्रनिमोता ] 


कुछ न हुआ । दिन भर सब काम, रोज की तरद दी, शान्ति-पृवंक हुए । 
आम की प्रार्थना समाप्त होने पर उनके चेहरे पर दुख के चिद 
चढे । उस समय उन्होंगें लोगों को यह समाचार यताया और कंद्वा+7 
अपूनेत्य के कामों में रकावट न पढें, इसलिए म॑ने हृदय का बेग दुवाकर 
सब काम यथाक्षम होने दिया । निश्चित कार्य क्रम में ग़ढ़बढ करने का 
सुस्त क्या अधिकार है ? जतपुव मैने निश्चित किया कि मुझे अपना मन 
इस प्रकार स्थिर रखना चाहिए जिससे किसी को जरा भी सन्देद न हो ।” 
केसा आत्म-सयम है? और फिर यह घटना तो डगभग ३० चर्ष 
जुरानी है। तब से तो बद्द इस पथ पर बहुत आगे बढ़ गये हैं। दित दिन 
स्पितप्रश् की अवस्था के निकट पहुँचते जा रहे हैं । 


हि हि २ 

गाँधी जी जहाँ क्ते-य में अत्यन्त निष्ठुर हैं वहाँ अपने सहकारियों के 
अति उनका स्नेह भी अदुभुत्‌ ही होता है । उनके आः को उनके 
वात्सल्य का अनुभव तो छदा दी होता रहा हैं । ै 
उनकी उपस्थिति से रोगी को ऐसा मादम होता . 
मार्नों माँ की गोद में बैठे हें । उनमे खियोदित गुर्णो की प्रधानता है 
इसीलिए हि दू नारी की नाई” जहाँ उनमें असीम व्याग, के्ट-सहत भोर 
कर्तव्य पालन का उदाहरण मिलता है वहाँ उसके स्नेह से भी उनकी 
हृदय भरा है। पुक आश्रमवासी ने १९२२ की एक घटना का जिक्र किया! 
है जिससे उनके अदूभुत वात्सल्य का परिचय मिलता है-- 

«द्वापू जी के गिरफ्तार होने के कोई चार मास पहले एक आश्रम * 
चासी को खेत म॑ झोपड़ी बनकर एकान्तवास करने की इच्छा हुई बाई डे 
जी ने उसे समझाया कि ऐसा न करो, पर उसने न माना अन्त 
उन्होंने इजाजत दें दी । पर शर्त रखी--में जब चाहें. तव मिल सह! 
उस भाई को एकान्त-सेवन की इच्छा इतनी तीम हो गई थी कि अत्यन्त 
सकोच के साथ उसने इसे स्वीकार किया ॥ उसमे ग्रह भी सोचा हि यई 
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अदू मुत वात्सल्य 


( मद्ठात्मा गाँधी + कविपय स्मरणीय भसग 


रे यहु-थथो आद मो, कौन बार-यार मिलने आवेंगे ? पर जबरतक उस 
गईं ने उनसे मिलन की छुट्टी रखी तयतक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बापू 
वी आध्रम में रहे हों औौर उससे मिलने न गये हों । चाहे अपनों मौन 
देन हो, उपयास दिवस हो, कितने ही छोग दूर से आकर बैठ हों, सब 

गरतों को एक ओर रखझर लऊदी के सद्वारे अपने इस पुत्र से मिलने के 

छेए चल देते । एक बार अनेक कार्यों में लगे रहने के कारण ११-१२ 
ब्रमे तक बढ न जा पाये । न ता स्नान ही कर पाये और न भोजन ही । 

फिर भी पहले पदोँ जाकर अपने उस पुत्र से मिले और आकर बाद में 
भोजन किया । जय मिलकर आते तब उन्द ऐसा आनन्द मारुम द्वोता 
मानों कोई मद्ान्‌ कार्य सफऊ हुआ हो । प्रार्थना के स्थान पर इस भाई 

के विपय में सब आध्रमवासियों को समाचार सुनाते । “उसे नींद अच्छी 
तरह पढ़ी थी, उसका चिंच शान्त था।” ऐेसी-ऐसी बात॑ कहकर पुक 
पुपर>-दीवानी माता के वात्सल्य का परिचय देते । यात्रा से छौटते ही 

पहले उसके समाचार पूछते । जेल में जो छोग उनसे मिलने के छिए 
जाते थे उनसे उसकी खबर सब से पढ़ले पूछना वह नहीं भूछे | महासभा 
की धूम धाम के समय जाप खादी नगर' में रदते थे औौर उस भाई की 

इच्छानुसार मिलना थद्‌ रखा था । तो भी बढ उसके ह्वाल-चाल पूछना 

भूछते न थे । बारढोी में सविनय-भग की शुरूआत करने के किए गये 

थे, अनेक मदत्वपूर्ण कार्यो में जो रुगा हुआ था, मद्यासभा-समिति की 

बैठक की गढवडी थी ॥ उन्हें खबर छगी कि उस जआाश्रम-चासी की भाभी 
कही सजदीक दी दे । बस छुरन्त उनके देगर की रावर देने को उत्सुक हो 
शये । मानों सारा रचनात्मक कार्यक्रम उस भाई के आरोग्य और मानसिक 

शान्ति पर द्वी अवरम्बित हो, इस तरद्द सब बातों को अछंयग रखकर 

उसकी भाभी का बुटाया और समाचार सुनाने रुगे ।/७ 





# हिन्दी नवजीवन! (जयीत अक ) से ॥ 
+४६१९-- 


एमारे राष्ट्रनिमाता ) 

जब गॉंधी इर्ऑिन समप्तौत की बात चर रही थीं जौर गोपी जी तथ्थ 

प्रलामन भव)... स्य नेता दिली में दा० असारी के यहाँ खहरे हुई 
5 थे तर एक दिन पुक अमरिफन पत्रकार ने गांधीजी ' 

से पूउा--/पया आप निझट भविष्य से अमेरिका जायेंगे # 

गाधी जी ने कह्ा--“तबतक नहीं जयतक इससे मर देश का कई 
विशेष द्वित न हो ।7 

प्रकार फिर अपने अमेरिझनशाही ठग पर योल्य--“यदि दस हाल 
चालर ( छगभग तीस णाप्त रुपये ) को सद्दायता मिले तो भी नहीं ! , 

गाधीजी ने ज्िना उच्तेजना के शाति पूर्वक उत्तर दिया-“ नहीं * 

यह सुनरुर उस अमेरिकन की ओखें कपार पर चढ़ गई ! बचारे को 
क्या मांलम था कि जिस दुबले पतले व्यक्ति से वह बात कर रहां 
उसके लिए, उसकी आध्याम्मिक साधना के सामने, तीस रख रुपये क्‍गा, 
समस्त पृथ्वी का यैभव तुच्छ है । 

ये तो थोढे खे प्रसग हें, वैसे उनके जीवन का प्रत्येक दिवस स्मरपोव 
असगों से मरा हुआ है । इन भसर्यों स उनका रूप रद्द रहकर हमारे 
पकाशित हो उठता दै । 


जीवन-तालिका 


३4६९५ २ जक्त्बर गॉँधीजी का जन्म (पोरवन्दर में)। प्रारभिक 
शिक्षा घर पर तथा एक मामुकी पठादा 
;॒ में हुईं। 
३८७३ पिता एय परिवार के साथ राजकोट जाये । 
बढ्टों ण्क बनाक््यूडर स्कूछ में भरती। 
6७% काठियाबाड द्वाईस्कूल में प्रवेश । 
4८4३ विवाद । 
वैदद५ पिता का शरीरान्‍्त 
इ445 सैद्विर परीक्षा म पास हुए । 
१64७ भावनगर के दश्यामलूदास' कालेज में 
प्रयेश । 
4644. ४ सितम्बर बेरिस्टरी की शिक्षा के लिए इस्लेंडबयात्रा । 
१८९१. १० जून येरिस्टरी की परीक्षा पास की । 
१३जून बेरिस्टर द्वोकर भारव छौदे । 
१८९३... अप्रेक दक्षिण-अफ्रिका की यात्रा 
१८९४ मई “नेयल इंडियन का््रेस” की स्थापना ! 
46८९६ भारत छोद । ४ 
फिर दुक्षिग-अफ्रिका की यात्रा । 
१८५७ १९ अग्नेज-योभर युद्ध, उसमें सेवा झुश्नपा 


+>४२१--+ 


इमारे राष्ट्रनिमोता | 


१९०१ 
१९०२ 
4९०३ 
१९०४ 
१९०५ २२ नवम्बर 
4९०६ 
३९०७ अगस्त 
4९०७... २६ दिसम्बर 
4९०८ करवरी 
१4९१२ 
4९१३... सितम्बर 


आरत-आगमन | 

दक्षिण-अफ्रीका को रवाना 8४ ॥ 

ओ्री चेम्बरलेन को अरगी (मेमोरियण दी। 
धासवाल प्रिटिश इण्डियन असोतिएृकर 
स्थापित किया । 


गिरफ्तारी । 

जछ में जनरल स्मट्स से समहौग! 
हवाई, स्वेष्छा-पृठक परवाने छेने की 
समथन । पढारनों द्वारा पाटे गये । 


छ-दन गये । 

मोखले को दक्षिण अफ्रीका चुटावा। 

३ पौण्ड का टेक्‍्स, नआन्दोडन 
का पुनरारभ । 


स्मद्स-गाँधी समझौता । 
ब-डेरेगे+ा 


१९१४ 


१९१७५ 


१९१ ६ 


१९१७ 


१९१८ 


4%१५९५ 


जनवरी 
३० जून 
झुराई 
६ भगस्त 


जनवरी 


२७ मई 


४ फरवरी 


अप्रेल 


$७ सितम्बर 
३ नवस्थर 


अपर 
फरवरी 

2२4८ फरवरी 
4० अग्रेछ 


[ महात्मा गाँधी जीवन-तालिका 


दक्षिण अफ्रीका की सरकार से सधि । 
सत्याम्रद का अन्त । 
“इण्डियन रिलीफ ऐक्ट' पास टुआ 
गोखले से मिलने ढन्दन पहुँचे | वहाँ 
महायुद्ध म॑ प्रिदेन की सहायतार्थ 'भार- 
त्तीय स्ववसेचक दुछ' का सगठन किया 
भारत छौदे। सरकार ने 'केसरे हिन्दाँ 
पदक प्रदान फिया । 
अहमदावद्‌ ( कोचरव ) मे सत्याभ्रह- 
आश्रम स्थापित किया । 
हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय 
व्याख्यान । उसमें उपस्थित राजाओं को 
उनको वेश भूषा ओर विशसिता के 
लिए फटकारा । 
चम्पारन म॑ गिरफ्तारी । 
का््रेस-छीग योजना का समर्थन । 
“ब्म्बे को आपरेटिव का फ्ैस की अध्यक्षता) 
गुजरात राजनोतिक सम्सेऊन की अध्यक्षता) 
अहमदाबाद मिल मजूरों की हड़ताल, 
उस सम्बन्ध में उपवास और उसका 
सफर अन्त । 
दिल्ली युद्ध सम्मेडन में डपस्थिति । 
रौछट ऐेक्द जारी हुआ | 
रौल्ट ऐव्ट के घिरुद्ध सत्यामह की प्रतिज्ञा 
दिल्ली जाते हुए गिरफ्तारी । बस्बई के 
जाकर छोड दिये यये । 
“हे २३०७- 


मारे राष्ट्रनिर्माता ] 


। 


।३९१९ 
4९२० 


डर 


१९२३ 


हि पु 
३< अग्रछ 
१९१4 १९ 


सवम्दर 
१४ जून 


१ अगस्त 


सितम्बर 
दिसम्बर 


फरवरी 
सह 
सितम्बर 
नवम्बर 


दिसम्बर 

३४ जनवरी 
जबवरी 

4४ फरवरी 
4० मर्प्च 
१४ मार्च 
फरवरी 

$७ सित्तम्बर 


दिस्तम्बर 


सत्याग्रद स्थगित कर दिया | उपवास 
खिलाफ़त जोर पजाव के अन्यायों के 
विरुद्ध आन्दोलन ! 
शासन कमीशन ( दक्षिण-अफ्रीडा )। 
छाड़ चम्सफर्द ( वायसराय ) की पर 
लिखा । 
'कैसरे हिन्द! मेडल लौटा दिया । अयह 
योग का आरभ । 
कलकत्ता में काम्रेस का विशेष अधिवेशन 
नागपुर का््रेस। असहयोग के करर्य 
क्रम पास हुआ। 
ड्यूक ऑद फनाट के नाम खुली चिट्ठी | 
नये वायसराय शाई राष्टिंग से मुछाकात। 
अली-बन्घुओं की गिरफ्तारी । 
“प्रस आँव्‌ चेल्स! का वम्बई में आगमन 4 
बस्तई में दगा । 
ला्ड रीडिग से माल्वीय-डेपूटेशन मिल्य। 
बस्बई से नेताओं का सस्मेल्य । 
छाई रीडिय को सुनोती (अल्टिमेट्सो | 
चौरीचौरा-काण्ड । 
अहमदाबाद म (गोघीजी की) गिरफ्तारी? 
& घप की सजा । 
जेल से मुक्तित. *+ 
दिलली में ३६ दिन का उपयास | दिछी 
सम्मेज़्न । 
“ बल्गाँव काम्रेस की अध्यक्षता 
2४2०७ 


8९५२७ 


। १९२८ 
4 


4९२९ 


» दिसम्बर 


दिसम्बर 


४ 
साच 
मई 
३१ अक्तघर 


२४ दिसम्बर 
३$ दिसम्बर 


२६ जनवरी 
१५ फरवरी 
है 


» मार्च 
३३ मार्च 
६ अप्रैल 
हे 
१७ अप्ररुू 
रष अग्रेल 


[ मद्दात्मा गाँधी; जींवन-तालिका 


मद्रास कांग्रेस ने पूर्ण खततता को 
रुक्ष्य चनाया । 

कलूकता काग्रेस में सरकार को राष्ट्रीय 
मॉम स्वीकार करने के लिए एक वर्ष का 
समय दिया गया । 


कलकत्ता म॑ कपर्डों की होछी। उस 

सम्बन्ध मे गाँधीजी पर जुर्माना । 

ब्रिटेन मे पारमेण्ट का खुनाव । मजूरदछ 

थी विजय । 

वायसराय की घोषणा । 

नेताओं की घोषणा । 

वायसराय से मुझाकात । 

लाहौर काम्रेस ने पूर्ण स्वतमता का 

प्रस्ताव पास किया । 

सारे देश में स्वतत्ता दिवस मनाया गया। 

भारतीय काग्रेंस कमिटी ने गाधीजी को 

डिक्टेटर नियत क्रिया और सत्याप्रद 

भदोल्न के संम्बंध में उन्हें सर्वा 

घिकार दिये । 

छाई इरविन के नाम पत्र! 

दाड़ीन्याता । 

दाँडी में नमक-फानून भग किया | 

बायसराय ने प्रेस आर्टिनेन्स जारी क्या । 

श्री विहवमाई पटेल ने असेम्बली की 

अध्यक्षता से इस्तीफा दिया। 
“४२७५७ 


इमारे राष्ट्रनिमावा | 


कसई 


१६ भई 
२० भई. 


२१ मई 
रे मई 


३४ मई 


२० भई 
१० जून 
२० जूम 
३० जून 
४ छुलाई 


३२० जुछाई 


२३ शुरूइ 
३१ जुछाई 


३ अभमस्त 


गाँधीजी की गिरफ्तारी ॥ ३८२७ के 
रेगूलेशन २५ के अनुसार थखदा बेल 
में नजरबदां 

कॉग्रेस कार्य-कारिणी की बैठक 
यरवदा जेल में श्री स्छोक्ाम्य की गाँधीजी 
से मुलाफात 
घरासणा पर धावा। 
शरोमती सरोजिनी नायदू की गिरफ्तारी 
और सजा । है 
बढाला की नमक की क्यारियों पर सो 
जानिक घावा । 

साछवीयजी की गिरफ्तारी और रिहाई । 
साइमन-कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 
स्लोकाम्ब की मोतीलालजी से झुद्ाकात । 
मोतीछालजी की गिरफ्तारी और सज! । 
माल्वीयजी भारतीय कॉ््रेस-कमरी के 
सदस्य नामजद हुए। 
जयफर-सम्र्‌ और वायसराय में समधौत 
की बात-चीत का आरभ 

जयकर सम्र्‌ जेल में गाधीजी से मिले ! 

वायसराय ने मोतरीछझाछजी पूृथ जवादइर 
छाटजी को जेल में सोधीजी से मिलकर 
सुल्दके बारे में सझाइ-मशबिरा करने की 
आज्ञा दी । 

अम्बइ में वछमभाई और माठवीयजी 
की गिरफ्तारी । 

>-४२६-- 


१९३० 


१९३१ 


७ भगस्तद 
९ अगस्त 


१३ भ्रगस्त 


२१ अगस्त 
२६ अगस्त 


२७ भ्गस्त 


२८ भगस्त 


७ सित्तम्पर 


२५ जनवरी 
२६ जनवरी 


[ मद्दात्मा गाँधी" जीवन-वालिका 


मभौ+ अमुरूकलाम आजाद स्थानापन्च 
डॉँप्रेस-अध्यक्ष हुए । 

माछयोयजी की रिद्वाई । 

यरबदा में जयकर-सप्रू की उपस्थिति में 
नेहरू दय फी गोधीरी और सरोजिनी 
देवी से मुलाझात । 

मौ० आजाद की गिरफ्तारी और सजा ) 
कॉंप्रेंस कार्यकारिणी गेर-कानूनो घोषित 
की गई। 

गाधीजी के अस्तावा को लेकर जयकर- 
सप्र्‌ चायसराय (छा्द इविन) से मिके । 
काम्रेस कार्यकारिणी को यैठक । मालवीय 
जी, विद्छ भाई और दढा० अन्सारी की 
गिरफ्तारी । 

समझौते की वात-्चीत्त भग । पत्र ब्यच- 
हार प्रकाशित । 

वायसराय की घोषणा । 

घोषणा छे अनुसार कार्य-कारिणी के 
सदस्य जे से छोड़ दिये गये । फार्ग्रेस 
सस्याओं को गेर-कानूनी करार देने की 
आजा इट छां गई। 


$६ परवरीसे ४ मादक मॉधीजी और वायसराय के वीच सम- 


थमा 


औौते डी चाते ६ 

भारतन्सरकार और कांग्रेस के बीच 

समझौता सत्यामह-भादोलन बन्द | 
बा डेरु७--+ 


इमारे यट्रनिर्माठा ] 


आडिनेन्स उठा छिये गये भोर कैदी छोड 
दिये गये । 
२८ सा कराची में का््रेस का अधिवेशन । * 
२९ अगस्त गोस्मेज-सम्मेल्न में. शामिल होने के 
किए गाधीजी की इग्टेण्डन्यात्रा | 
३3३ सितम्थर. छदन पहुँच । 
७ दिसम्बर लदन से ऋास के लिए पस्थान । 
६ दिसम्बर रोम्यारोलॉ से मुलाकात । 
६ से ३१ तक रोम्पॉसेलॉ क साथ रहे । 
१३ दिसस्यर मुसोलिनी से मुलाकात 
१४ दि्सिम्तर ब्रिढसी से बम्बई के लिए प्रस्थान । 
२८ दिसम्बर बम्बइ पहुंचे 


३६३२ २८ दिसिन्यर १९३१ से वायसराय छाई वेल्गिटन से पार द्वारा 
४ जनपरी १९३२ तक पत्र-व्यवहार । बायसराय का रूखा 


$$ मार्च 


अगस्त 


44 भागस्त 
२३ जितम्बर 
२६ सितम्बर 


ब्यवहार । काम्रेस कार्य-कारिणी की 
बैठक । सत्याग्रह का आरभ । 

सर सेमुपुछ होर को, आवदयकता दोने 
पर आसरण उपदास द्वारा अछूतों का 
जातिगत प्रतिनिधित्व मिटाने के संबंध 
में पत्र छिखा । 
प्रधान मंत्री द्वारा जातिगत प्रतिनिधित्त 
सम्बन्धी निणय की घोषणा । 

प्रशान सती को उपयास की सूचना ॥ 
आमस्ण उपयास का नारभ। 

घूना का समझौता और सरकार द्वारा 
उसकी स्वीकृति ! 

नं बे ०5 


१3९३३ ई० 


अरदूधर 


है मई 


१७ जून 


$३ १३ छुलाई 
१५ सुराई 


4७ सुराई 
जुलाई 


२५ जुलाई 


३० जुहाई 


३३ जुराई 


[ महात्मा गाँधी जोवन-तालिका 


भारतीय भस्एश्यता निवारण सघ (वाद 

में इरिणन संदा सघ ) का संगठन । 

३१ दिन के, ऊिसी शर्त पर भग न होने 

बाले, उपधास का आरम । 

गाँघीवी बिना शर्त छोढ़ दिये गये । 

स्थानापन्न राष्ट्रपति श्री अणेद्वारा छ 

सप्ताह के लिए सत्याअह-आन्दोलन 

स्थगित । 

फिर छ सप्ताइ--३१ घलाई तक“-के 

लिए आदोलन स्थगित । 

पूजा मे नेता सम्मएन ॥ 

गॉधीजी,ने मिस्र, समझौत के सम्सन्‍्ध 

में यात करने के लिए वायसराय से तार- 

द्वारा आज्ञा भागी । 

चायसराय ने मिलने से इन्कार कर दिया। 

स्थानापच्न राष्ट्रपति ध्गी अणे की घोषणा $ 

सामूद्विक सत्याग्रह स्थगित । युप्त तनाफिस 

तोड दिये गये, पर व्यक्तिगत सत्याग्रह 

का कार्यक्रम रखा गया | 

सत्याग्रह-आधम तोइने का निश्चय किया 

गया । 

गाँधीजी ने १६ स्त्री एव ३ ६ पुरुष सदस्यों- 

द्वारा $ अगस्त को रासन्यात्रा का 

निश्चय किया । 

रात को ढेद बजे गॉधीजी, कस्तूर वा 

तथा अन्य सत्याप्रद्दियों की गिरफ्तारी । 
ब््््रे ९ व 


हमारे राष्ट्रनिमावा ] 


४ बगस्त 


१5६ अगस्त 


२० अगध्त 


२१ अगस्त 


२३६ अगस्त 


यरवदा जल से ,गाँधीनी छोडे गये और 
उनको आशा दी गई कि तुरत पता 
शहर में चले जाओ | गाँधीजी ने भाज्ा 
अमान्य की, गिरफ्तार हुए । एक साल 
की सजा । 'ए! छास में रखे गये । 
सरकार ने पूर्रवत्‌, हरिजन आदोलन क्की 
सुविधा न दी । इससे उन्होंने ऑमरण 
उपवास शुरू झिया 

गॉधोजी जे से साध्षून अस्पताड हे 
ज्ञाये गये । 

कस्वूर बा जे से विना किसी शत 
रिहा कर दी गई और गॉंधीजी की 
सेवा-सुशूपा की आज्ञाउन्हे मिली । 
शाम को, ३४५ पर, मोँधाजी बिता 
किसा शर्ते छोड दिये गये 


बे दे१०त- 


हमार गर्शनर्माता 





देशरन्उ चित्तरम्ननटास 


चित्तरजन दस 


£ नवम्बर १८७० डर 


१६ जून १६२६ ् 
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“उस्तुत व्यक्ति अपनी देन के द्वारा ही अपो को प्ररूद कसा है, 
ओर खित्तरजन अपन देशवासियों के लिए जो| सर्वोत्तम देन छोड गये हैं 
वह कोइ विशेष राजनीतिक या साम्ताजिक कायक्रम नहीं है वस्न, एक महान, 
आऊाफ्ता की सृजनकारी--उत्पादक---शक्ति है जे! उनकें जीवन द्वारा निरू 
पित त्याग में अमर हो गई है॥४+ 

-+रवी दनाभ । 


इमारे राष्ट्रनिमाणा ] 


पर छा गये | पर इन सब रूपों और अकारों के भीतर उनका जत्यन्त 
मानवी जो एक रूप था वह अन्त तक जगमगाता रद्दा औौर आज जई 
'इम्र उसझी याद जाती हे तो छाती फूछती हुई-सी और जाखें भरती-“ 
'उमडती हुई सी माद्म पडती ह। मैंने उद्हें कई वार देखा। पहली 
च्वार असहयोग-स्ाल के आरमिक दिनों में--काशी में, शायद #'* हाई 
था 'होटेल द्‌ पेरी' मे रहरे थे । उनका चेहरा छोगों को झुस्बक की नाई 
आकपित करता था। ऐसा माछम होता था कवि इस व्यक्ति में पेसा 
भी कुछ हे जो इसके द्वारा होनेवाले राजनीतिक कार्यों से ऊपर हे:“+ 
इसीलिए विरोधी और समर्थक दांनों उसकी 'ओर खिचते ईं। कसा 
व्यक्तित्व है इसका | जेसे सब आग ही आग है  मुर्दे को छुआ और 
उसम जान आई ! भाषण दिया और जनता से नशा चंढ़ा। बडे 
जन-समूहों के साथ इस तरह सेलनेवाला जेसे इवा दालियों को 
ह्विलाती, पत्तों से खेखती ओर फूलों में एक सिद्दर पेदाकर, एक जाने 
डालकर चली जाती हे । जो कुछ बुरा भछा बगाल म हे, बढ सब उत्तकी 
दैे। बगारू का ऐसा पूर्ण भतिनिधि, ऐसा जो उसकी घुराइ-मराई 
सबको ज्या का स्यों ऐेकर विकसित हुआ हो; विगत ७० वर्षो में तो कई 
हुआ नही! चह चैतन्य, वह भाडुकता, चढ़ तेजस्विता, यद वे 
स्वभाव, वढ़ उदारता, बह प्राकृतिक देन, वद अस्थिरता,--सुज॒राँ सुफटो 
वगभूमि मानो इस ब्यक्ति में द्वाद-समॉस का रूप धारण कर 


हुई हो हर डे 
आधुनिक भारतीय राजनीति म--मेरा मतलछय १९२७ के बाद 


आरतीय जागरण-काल की राजनीति से द--जो चार स्यक्ति ( गापी, 
दास, मोतीलाल, जवाइर रा ) थुग निमाता हुए दे और जिदंने इमारे 


उमर के उके कह घट ले गज के पादप कक आका मजव-्सेवक और दृश सेवक क॑ चार निश्चित दाइप--नयूले, 
अकार रखे, उनमें कई इृष्टियों से गाँधीजी के बाद ही देश-यवन्य का नाम | 
& काशी क दो प्र्तिद दाय्लों झू नाम ६ 


*+-४३४-- 


[ चित्तरजन दांस. उन्‍्दें देखा थ-- 


गाता है। पाच 6 वर्षों में उन्होंने बंगाल को इतना बदाया जितनां बह 
पचासों वर्षो में नहीं बढ़ा था ! श्री पी० सी० राय ने ठीक ही कहां है 
“दृशयधघु बीसेवीं शताब्दी के (प्रथम चतुर्थाश में) सबसे थे बगाली मे।” 

पर इसके पहले कि इस राष्ट्र निमाता के जीवन की समीक्षा करके 
हम उससे कुछ निष्कर्ष निकाले या उसके व्यक्तित्व को खोलकर पाठक के 
सामने रख, यद जायदइयक माझ्म पढता है कि उसकी नींव म॑ जो कक 
रिया डाछी गईं थीं जौर जिनपर जीवन की सारी इमारत खडी है, 
उनकी थोदी चचा करले और उसके जीयन मन्द्रि की एक परिक्रमा 
भी फरणें | इससे समझने स जच्छा रहेगा । 
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+>दो-- 
जापन-कथा 
३-24: 2244 
चित्तरजन का जन्म ७ नवम्बर 46७० इ० को, सध्य कलकंता के 
पटलडॉगा सट्रीद भें हुआ था। दित्तरजन के पिता श्री भुवनमोदवदास 
जन्म और ठस्कार * टिसिंटर थे जौर चित्तरजन के जन्म के कई वर्ष 
“न और उस्कार (हे कल्कता में बस गये थे। नसल में ये था 
विक्रमघुर ( ढाका ) के तेलीरबाग गॉव के एक प्रसिद्ध वेध कुदुस्व के में 
औरएर वहा से कऊफत्ता आये थे। यह पिक्रमपुर एक समय बंगाल का 
बौद्धिक सस्क्ृति का के था ओर आरपिक मध्यकाल में सेन राजाओं 
की राजधानी भी रह चुका था । 
पीछ जब इसकी आावादी बहुत बढ़ गई और जाविका का मर्ज 
किन दो गया तो यहाँ लोगों के मन म, स्वभाउत , सती के 9३ 
काइ दूसरा धन्धा करने का भाव पेंदा हुआ | एक घकार की सात 
अद्यान्ति फेल गई और इसी मानसिक अशान्ति के सस्कार छकर चित्र 
रजन पैदा हुए थे,--चह अद्याल्ति, वह प्यास जिसे ददाने के छिए पुर 
दिन भारत के पक वायसराय--छाड़ कर्जन--को घगाऊू क दुकई कर 
दुने का निश्चय करना पद्मा था । 
८-5४ ३६-- 


[ चित्तरजन दाख जीवन-कथा 


शक घात और । विक्मपुर से दास-छुदटम्य के कुछ छोय ( बित्तरजन 
के दादा--पिवा के चाचा जादि ) जाकर बादीसाल यस्र गये थे। भौगों> 
लिक स्थिति औौर विशेष सख्झारों ने वारीसाल के निवासियों को सामान्य 
बसाछी से भिन्न फर रसा या । चद्दा के लोगों में एुछ गकार की दबृता, 
छान एव कष्टनसहिप्णुदा पाई जाती है। अपने पू्नजों के इस पह 
संस्कार चित्तजन मे भी आया, जैसा कि बदा द्ोने पर हम उनके जीवन 
में देखते दें 
ऊपर मैं कद चुका हैँ. कि चित्तरजन के पिता (ली भुवनमोददन दास) 
साल्सिटर थे। पर इसऊे साथ ही वद पश्ररझार भी ये | अपने समय में 
बह बहसमाज के एक विशिष्ट पुरुष माने जाते थे। 
जित्तरनन के पिता अद्वा-समाज के मुस्पन्र धवक्षों परिछक ओपीमियनों 
और चचा. $ भी बढ़ी सम्पादक थे। धीरे धीरे इसमें उन्होंने 
रातनीति का भी समावेश किया | एस बार तो उनपर रा बिद्वोद कर 
मुकदमा चलते चछते रद्ध गया। उनकी इस राजनीतिक अरद्धक्ति से बहुत-से 
बद्धसमाजी बधु दरझर जय हो गये। तब सुवनसोदन ने झुछ दी दिनों 
बाद बिगाछू पब्लिक मोपीनियन! मामक पत्र लिकाटा। इस क्रार्य में 
उन्होंने अपने को फड्ीर चना छिया । इन सब दातें का चित्ततरजन पर 
जो अप्तर पढ़ा उसे इस उनके राजनीतिक जीवन में स्पष्ट देखते हैं 
घर घित्तरजन के पिता जहाँ राजनीतिक विचारों से इतने आगे बढ़े 
हुए थे वहाँ सामाजिक एवं धार्मिक विषयों में बह समात्र कानेहुव न 
कर सके । उनके यढे भाई दुर्ाभोहनदास ने इस विपय में समाज का 
भेतृत्व फिया | मद्यसमाजी सिद्धातों में उनका प्रवछ विधास था और 
बह न केवल जवान से बरन्‌ राय से एक अबल समसज-सुघारक थे। 
उनकी यढी छड्की की शादी फूचविद्वर के युवराज से ठीक ही घुकी 
थी पर चूँकि लद़झी १४ चौदद वर्ष से छोटी थी और प्रद्यसमाज रे 
सियम १४ यर्ष से पइछे छड़की का विवाद करने के विरद ये इसलिए 
४३७० 
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गे 
जविन-कथा 
टिक 9040:48 
चित्तरजन का जन्म ५ नवस्वर ३८७० दें७ को, मध्य कलकत कै 
पदछडोंगा स्ट्रीट सें हुआ था। चित्तरजन के पिता श्री भुचनमोहनदात 
साल्सिटर थे और चित्तरजन के जन्म के कई पर्ष 
जन्म और सस्कर पहले कछकत्ता में बस गये थे । असल में ये हा्ग 
विक्रमपुर ( ढाका ) के तेलीरबाग गोंव के एक प्रसिद्ध वेच कुटम्ब के में 
ओर वहा से कलकत्ता आये थे। यह विक्रपपुर एक समय बगाल ४ 
बौद्धिक सस्कृति का कंद्ध था और आरमभिझ मध्यकाल में सेव राजाभों 
की राजधानी भी रद्द चुका था। 
पीछ जय इसको आवादी बहुत बढ़ गई और जीविका का अंश ॥ 
कठिन हो गया तो यहाँ छोगों के मन मे, स्वभावत, सेती के भार 
कोई दूसरा घन्धा करने का भाव पैदा हुआ। एक प्रफार की सानधिक 
अशान्ति फछ गई और इसी मानसिक जशान्ति के सस्कार डर विंत 
रजन पैदा हुए थे,--वह जश्चान्ति, यह प्यास जिसे दबाने के लिए ऐड 
दिन भारत के एक चायसराय--लाई कर्मन--को यगाल क दुकदे के 
देने का निश्चय करना पढ़ा था । 
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एक वात और | विक्रमपुर से दास-कुटुम्य के कुछ छोग ( चित्तरजन 
के दादा--पिता झे चाचा आदि ) जाऊर घारीसाल यस गये थे भौगोर 
डिक स्थिति और विशेष सस्कारों ने घारीसाल के निवासियों को सामान्य 
बगाछी से भिश्च कर रसा था। यहाँ के छोरगों मे एक प्रकार की दरदुता, 
छगन एव कष्ट-सद्दिष्णुठा पाई जाती है। अपने पूर्जजों के द्वारा यद 
सस्कार चित्तरजन में भी आया, जेसा कि बढा होने पर हम उनके जीवन 
में देखते दें। 

ऊपर मैं कद्द चुका हूँ कि चित्तजन के पिता (श्री भुवनमोहन दास) 
साछ्सिटर थे । पर इसके साथ ही बहद्द पत्रकार भी थे । अपने समय म 
वह प्रह्मसमाज के एक विशिष्ट पुरुष माने जाते थे। 
म्रद्ध-समाज के मुसपत्र श्रद्मो पस्लिक ओपीनियन! 
के भी धद्दी सम्पादक थे। धीरे धीरे इसमें उ-दोने 
राजनीति का भी समावेश किया | एक बार तो उनपर राज विव्रोह का 
मुकदमा चलते चलते रह गया। उनऊी इस राज़नीतिऊ भवृत्ति से बहुत-से 
प्रद्च-समाजी यु डरकर अछग हो गये। तब भुवनमोदन ने कुछ ही दिनों 
बाद विगाकत पब्लिक ओपीनियन! नामक प्रत्त निकाछा । इस काये में 
उन्दोंने अपने को फड्ीर बना लिया । इन सब बातों का चित्तरजन पर 
जो असर पढ़ा उसे हम उनके राजनीतिक जोवन में स्पष्ट देखते हैँ । 

पर चिचरजन हे पिता जदाँ राजनीतिक विचारों में इतने आगे बढ़े 
हुए थे वहाँ सतमाजिक एवं धार्मिक विपयों में वह समाज का नेतृत्व न 
कर सके । उनके बडे भाई दुर्गाभोहनदास ने इस विपय में समाज का 
नेतृत्व किया । प्रद्यसमाजी सिद्धार्तों म उनका प्रवछ विश्वास था और 
यह न केवछ जवान से वरन्‌ काये से एक प्रबल समाज-सुधारक थे। 
उनकी बढ़ी छदकी को शादी कूचविष्दार के युवराज से ठीक हो चुकी 
थी पर चूँकि लड़को ३४ चौद॒द दर्ष से छोटी थी और ब्रह्मसमाज के; 
जिग्रम १४ ये से पदछे छड़की का विदाद करने के विरुद्ध थे इसकछिप्‌ 
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उन्होंने उपयुक्त अवस्था के पहले विचाह करने से इन्कार कर दिया। 
प्रद्यसमाज के प्रसिद्ध नेता केशवचन्द्सेन इसे प्रइन पर, भलोभन में 
पढ़ गये और अपनी छडकी १४७ वर्ष से कम्र अवस्था होते हुए भी राज 
छुमार को ब्याह दी। तभी से दुगामोहन एवं उनके अन्य सावियों ने 
'साधारणभ्रह्म समाज! नाम से दूंसरे समाज की स्थापना की | दुर्पामोहत 
दास इस समाज के प्राण ये। यद्यपि फौजदारों छे वह अच्छे वकील ये 
फिर भी समय निकालकर वह सदा समाज की सेवा करते रहे। उरदोंने 
अपनी युवती विमाता के विधवा होने पर उनका विवाद्द ( विधवा विवाइ ) 
भी कर दिया | इससे वाल में बडा तदऊका मचा पर दुर्गाभोहत वे 
दृढ़ स्वभाव के समाज सुधारक थे | यह वृफ़ान सहकर भी वह अपने, 
पथ पर चलते रहे । ल 

यह बगाऊ का उत्कान्ति कार था । ऐसे सम्रथ चित्तरजन पिता की 
देश भक्ति, गरभीरता एवं हिचकिचाहद और 'चचा की विज्ोहदरतति तया 
असतोप ढेकर पनपने छूगे। 

पर चित्तरजन पर उनकी माता निस्तारिणीदेवी का प्रभाव भी ऊँ 
कम न पडा था। निस्तारिणीदेदी यद्यपिं राममोहनराय की 
थीं पर सामाजिक एवं घरेलू विपयों में उतके 
विचार हिन्दुओं से अधिक मिलते-्जुलते ये। वह 
पुराने ठग की एुक उदार, दयाशीछा एवं कर्तेब्यपरायण हिन्दू मात का 
नमुना थीं। उनके इन गुणों का वित्तरजन के मानसिक निमण में बढ़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा था | इस्रीलिए हम चित्तरजन के जोवन मभाद्व और 
हिन्‍्दू का अपूर्त मिथण पाते हैं। यद्दी नही, चित्रसंजन के माता पिता, 
अन्य मद्धासमाजियों की भाँति अपल गोत्र एवं कुट्स्य के उन रोगों से 
घृणा नदीं करते थे जो पुराने सनातनी विचारों पर चलना ठीक समत्तत 
ये । मरद्समाजी युराप की नकल करने के इतने आतुर हा रह ये कि 
जआऋद्वनि इस देश की पस्येक प्रया का वद्धिप्फार फ्िया था। वित्तजन 
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के माता पिता इस कोटि के न थे। उ्दोंने अपना प्रेससस सम्बन्ध पुव 
सम्पर्क अत्य छोगों से कायम रबखा। इसीलिए वित्तरजन म॑ बगारी 
अ्रक्ृति को सब सम्ष्टियन विशेषताएँ मिलती हैं। 
ित्तरजन के पिता समाज के लिए कविताएँ एबं गात भी बनाया 
करते थे । चित्तरजन ने यद्द बृत्ति भी पिता से पाई जो पीछे वसारू के 
साहित्यिक कझाकारों के ससर्य से विकसित हुई । चिक्तरजन में जो भाजु> 
ऋकता हम बढ़ा होने पर पात हैं, वह उनमें माता पिता से नहीं जाई थी | 
वह प्रह्च-समाझ के अनेक झ्रीपुरुपों के सम्पर्क एबं ससगे का 
परिणाम थी 
में पहले कह चुका हैँ कि यह बगाल का उत्कान्ति का जमाना था) 
सामाजिक क्षेप्र की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन द्वो रहे थे 
शार्द रिपन के वायसराय होने के बाद बगालियों में एक प्रकार का उत्साह 
फै गया | ऐेस जगाने छो १ इस समय करुकरा में लोग के भयक्ष से 
कई शिक्षा-सस्थाएँ छुछी, कइ समाचारपन्न निकले । जनता म॑ जीवन 
आने ऊछमा । इन सत वार्तो का तथा इछबर्ट बिछ से पैदा हुए जातीय 
विद्वेप--गारे-काले के भेद--का भी चित्तरजन पर प्रभाव पढा क्योंकि इस 
समय चितरजन रगसग १३२ वर्ष के थे। 
इस प्रकार पिता, चचा, माता, वाल को तात्काकिक सामाजिक एवं 
राजनीतिक स्थिति ने मिलकर चिच्रजन का निर्माण किया। बहुत से होग 
समझते हैं. कि पीछ चित्तरजन एकाण्क राजनीति के क्षेत्र में आये । ऐसा 
नही, छड़कपन से हां उनपर जो सस्कार पड़े थे उनमे उनका विकसित 
होकर पीछे इस रूप में प्रकट होना अनिवार्य था। 


वालपन और शिक्षा 


अं 

सन्‌ ३८०८ ३० सें चिचरजन भवानीपुर ( कछकता ) के 'लिन्दन 

मिशनरी सोसायटी इन्स्टोव्यूजन में भरती हुए । उनके पिता पहले, 
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का मकान छोड़कर अब इसी मुहले में रहने ऊमे ये। झुरूसे दी दित्तअग 
प्रारश्मिक शिक्षा. * बुद्धि तो तीम थी पर वह अन्‍य छडकों को ठरह 
रद्दू एव किताव के कीडे न थे,--हैँसोड, प्सच्र और 
उत्साही थे। १८८५ इ० में इसी स्छूल से उन्होंने एण्ट्रेंस की परीक्षा 
पास की । 
एस्ट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद वह प्रेसीडेंसी कालेज मे भरती 
हुए । यहाँ 'बगाली' के भूतपूर्व सम्पादक श्री प्रथ्वीशचद्रराय के साथ 
कॉलेज में... उन्‍्दोंने अण्डरग्रेजुएट जसोसिशन' का समठन किया 
जिसका उद्देश्य वगरा भाषा को भी एण्ट्रेस के ऐेफ्टिर 
विपयों में स्थान दिछाना था । उस समय इन छोगों ने इस सम्बंध 
अयक्न किया था पर डा० सर गुरुदास बनर्जी (जो बाद में करकत्ता 
दिश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय वायस चासरर हुए ) के इस भय 
विरोध करने पर कि इससे सस्कृत शिक्षा को आवबात पहुँचेगा, उस समय 
इन्हें सफछता न मिछ्ली । बाद म तो सर आशुतोए ने एफ० एु० तक 
चगढा को शिक्षा का माध्यम वना दिया । वर, 
पीछे चलकर वगाल के युवंऊ छात्रों की 'स्टुडेण्ट्स असोसिएफन 
नामक सस्था का सगठन किया पया। चित्तरजन इसके मुण्य दिग्ल 
में थे। यद्द उस समय की बात हे जय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इण्डियन सिर्विक 
सर्विस से अछग कर दिये गये ये । वह छात्ों की इस सस्या के प्रथम 
अध्यक्ष चुने गये और इसके द्वारा उन्दोंने उनम देश श्रेम के भावों क्रो 
भरना झुरू किया । चित्तरन ने जन-सेवा एवं वेश-सेवा का पहला 
अच्यक्ष पाद सुरेंद्रनाथ के चरणों में वेठरूर दी पढ़ा । यद एक दुख 
बात है कि अन्तिम दिनों में शिप्य और गुरु का भेद भाव यदता 
दी गया । 
खबर ५८९० ई» में चित्तरजन ने यो» ए० पास किया। उसके वाद 
डी उनके पिता ने उन्हें मारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में यदने के 
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लिए इग्टेण्ड भेजा । १८९२ ई० में वद परीक्षा में येठ पर सफलता न 
मिली । कुछ लोगों का कहना है कि सफलता न मिलने 
का कारण उनके रावनीतिक विचार थे। परीक्षा दने के 
पूरे, उन्होंने पाल्मेण्ट मं दी हुई जेम्स मेछीन की इस बात का सभा में 
दिराध फ़िया कि अम्रेतों ने भारत कों तत्यार से जीता और तलूबार के जोर 
से दी थे उसे कायू में रस सकते दे ।” इसके साथ ही उन्होंने दादाभाई नौरोजी 
क पारमेण्ट की सदस्यता छा जोरों से समर्थन किया था। उस समय 
काके-गोरे का वर्ण मेद हस्लेण्द में व्यूपक था। यहाँ तक कि रानी विवरोरिया 
के प्रधान मश्री लाई सेलिसवरी ने दादाभाई के लिए काला आदमी शब्द 
का प्रयोग फियां था। सयोग-वद्य दादाभाई छाई सेलिसबरी की अपक्षा 
कहीं ज्यादा गोरे थे अत इसे न्यक्तितत अपमान न समझकर जातीय 
पिद्वेंप का उदाइरय समझा गया जीर चिचरज्न के समर्थन तथा अन्य 
कई कारणों का मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव पड्मा कि दादाभाई पार्लमण्ड 
के सदस्य चुन लिये गये । जो हो, इस बात का पता एगाना मुश्किल है 
|कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण चित्तरजन को सफलता नहा मिली 
था फिसी और कारण से । 
सिविल सबिस की परीक्षा में सफल न होने पर चिचरजन ने उसी 
वर्ष बैरिस्टरी की परीक्षा पास की । सत्‌ १५९३ ई» मे भारत लौद और 
डसी धर्ष कर्कता हाइकोर्ट में भरती हो मये। उच्च 
समय चा्स पाछ, जान उड्धरफ, मनमोहन घोप 
जैसे मेधावी वकीऊ वहा मौजूद ये । उनके सामने दूसर नये उस्मेदवार्रों 
की कहाँ चरती १ वित्तरजन का भी चद्दी हल छुआ। चैठ्ठारे दिन 
बीतने रंगे । इधर सफंछता न मिलने के कारण वह साहित्य को ओर 
आहृष्ट हुए । १८९५ इईं० में उनकी पहल कविता पुस्तक--माल्थो--+ 
प्रकाशित हुईं । इस पुस्तक के कारण सारा मह्म समाज उनके विस्दनसा 
दो गया इसलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने कप्रिता लिखना भो छोड दिया। 
ब्-शेछ२-- 


इस्लैएड में--- 


बैरिस्टर कित्तरजन 


हमारे राष्ट्रनिमोता ] 


३ दिसम्बर १८९७ ई० को बद्मसमाजी विधि से विजनों स्टट 
( आसाम ) के दीवान ( स्व० ) बरदानाथ हाल्दार की कन्या बसन्ती 
देगी के साथ उनका विवाह हुआ | वदसमात डे 
पुरोहितों ने शादी म भाग नहीं लिया क्योंकि 
विचार से चित्तरजन नास्तिक और परम्परा विस्द्ध ( डिणेशशा॥ा ) 
विचारों के द्वो गये थे । 
सन्‌ १९०६ ई० तक थों ही दिन बीतते गये। किसी भी क्षेत्र में 
उन्होंने कोई विशेष सफलता न प्राप्त की । उनके पिता पर कर्ज द्वो गया 
था । उन्होंने एवं उनके पिता ने एक मित्र की ४००० ०) चालीस द्वगाए 
की जमानत--सीक्योरिटी---+छी थी पर वह मित्र रुपया ने दे सके। 
इधर इन छोगों के पास भी रुपया नयथा। इसलिए पिता को जून 
३९०६ इ० में द्वाल्यिपन की दख्वास्त देनी पडी । पर इससे चित्तरअन 
निराश नही हुए । 
इस समय बगाल के जीवन म॑ एक वृफ़ान आने की पूर्व चूचना 
मिल रही थी। उप्र राष्ट्रवाद के धुरोहित अरविन्द ने अग्रेजी में 
>यन्देमातस्म! धबन्देमातरम' और बेंगटा में “दध्या! एुवं 'युगान्वर' 
नामक पत्र निकालकर युवर्कों म॑ जीवन डाडना भ्ुल 
किया था। इन प्रयक्षों में भी चित्तजन का हाथ था, यद्यपि पढ़ उसे 
समय सामने नहीं आये ये । 
सयोग की बात कि इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका 
भाग्य चमक गया | चित्तरजन के छोट भाई वसन्तरजन को उनके 
मपय ऋमको का, कालीमोहनदास ने गोद लिया था। बसन्ठ 
रजन एकाएक बीमार पढें, बचने की कोई आशा व 
रही । मरने के पदुछ वह अपनी सारी सम्पधि अपनी माँ के नाम 
गये । माँ से यह सम्पत्ति चिधरजन को मिली । इसमें से कुछ 
उनके दूसरे छोट भाई प्रफुछरजन का भी था जिसे पीछ उन्दोंने खरीद 
+-+ ४४२० 
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लियाँ। रशारोड ( भवानीपुर ) का १४८ नम्बर का बढ़ा सकान ( जिसमें 
अन्त तक वह रहे और ) जिसे झूत्यु के समय भारतीय महिलाओं की 
विकित्सा-सम्बन्धी घझित़ा के किए देश को दे गये, इसी प्रकार उन्हे 
मिटा था। पर भाग्य चमकने पर भी वह किसी कोन भूले। अन्य 
प्रद्मसमाजियों के समान पद सम्मिल्ति कुठुस्व प्रथा के विरोधी नहीं थे--- 
बरन्‌ उसके प्रेसी थे । यह सस्कार उनके माता पिता से उन्हें मिला था | 
उनके कुटम्थ में उनकी विधवा बहनें तथा अन्य कितने ही प्राणी थे और 
सबके साथ उनका स्नेहमय सम्बंध था। झुरू से ही उनमें उदारता 
थी और वद समृद्धि एव सफलता के साथ दिन दिन बढ़ती ही गई । 
हर ज्<्‌ पे 
१९०७५ भ बंगाल में एक नया युग आरम्भ हुआ। तात्कालिक 
धायसराय छाई करन ने, भारतमत्री की राय लेकर, बगाल को दी 
उस तूफानी गुगमें- हिस्सों में विभाजित कर दिया। उस समय बंगाल 
प्रान्‍्त से बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम सब 
सम्मिल्ति थे। व्यर कर्मन का कहना था कि शासन की सुविधा के लिए 
ऐसा किया जा रहा है । जनता की समझ म॑ यह बात नहीं आई। यह 
खयाल फैल गया कि सरकार ने बगारू और उसमें उठते हुए राष्ट्रवाद को 
दुबाने के लिए यह तरीझा इख्तियार ऊिया है। इस घटना का वह 
परिणाम हुआ जो वर्षो के प्रचार, सेथरा और उपदेश से होना सभव न॑ 
था। पहले पूर्व ओर पश्चिम वगाछ के छोग। में एक-दूसर के लिए उपक्षा 
के भाव थे पर सरकार द्वारा बग भग दोते ही सारा भेद भाव उड गया । 
७ अगस्त १९०७ को सरकार ने घोषणा की । सारे बगाऊ म॑ जेसे नूफ़ान 
उठ खडा हुआ । छोट बडे, जमादार किसान सभी इस विरोध पदशेन में 
शामिल हुए । कासिस बाजार के भद्दाराज सर सणीर्द्रचद्ध नम्दी को 
अध्यक्षता में, कलकचा के नागरिकों की पहली विराद सआ हुई । उसमें 
प्रतीकार की भाषना से सब श्रकार की विदेशी चीजों के बहिप्कार का 
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निश्चय हुआ । रवीन्द्रनाथ की सलाइ से $६ अक्‍्दूढ 
नया गिधान छागू हुआ--सारे बगार में प्क्षाबन्धन दिवस! के रूप 
में मनाया भया। दोतों घे हुए भागों ने एक-दूसरे को आधासन दिया । 
सब छोग एक-दूसरे को रासी बाधते फिरते थे और 'हम एक दें, यह 
भाव चारों ओर समुद्र के ज्वार की भाँति फैरता जा रहा भा। 
राष्ट्रीय महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री आन-दुमोहन बोस (जो उस 
समय बगाछ के सब से आदरणीय नंता थे ) बीमार ये । उन्हें स्ट्रेचर पर 
उठाकर के जाया गया जौर राखी-बधन के दिन करकत्ता के अपर सर्कुलर 
रोड मुहछे में, वगाल के दोनों भागों की पुकता के स्मारक से, एक ईर्ले 
की नींव डछवाई गई। स्थान स्थान पर सभाएँ हुई । बोई ऐसा स्थान 
न था जहाँ जनता का पिरोध, सामूहिक रूप म न प्रकट किया गया 
हो । सारे बगाल म, बाजार के चौराहों पर, गाड़ी के गाडी विदेशी कपे 
पएुकत फरके जाये जा रहे ये । सैकडों विद्यार्थियों ने, अपने-आप, 
स्कूलों का बह्िप्कार किया। कलकरा विश्वविद्यालय का. प्रचदधित मे 
लोकप्रिय नाम 'सुठामखाना पड़ गया। राष्ट्रीय शिक्षा की योजना 
गई, जो आगे अगस्त १९०७ ई० में भलीमभाँ ति, इढ नीव पर, वबिगाल 
की राष्ट्रीय शिक्षा-सभा' ( निशनल काउसिल आय एड्केशन आर 
यगाछ ) के नाम से स्थापित हुई। 
उस समय के नेताओं ने जनता के इस उत्साद और भाव प्रवाई का 
सदुपयोग किया । आस्दोटन फो सगठित रूप में चडाने का भार सुस्त 
जाओ पा है भागी आदत कक यनर्जा ने अपने द्वाथ में लिया। 9 सभाओं मे नियमित रूप 





« सन्‌ श्स७६ इ० में श्री सुस्दलाथ और भी आएन्दमोहन योस ने 
कलकत्ता में 'इण्डियन असासिएशन * नाम की पे सैस्था स्थापित की भी 
बग-मग आन्दोलन का ऋअधिकाश काम्य इसी ससस्‍्या द्वार दवा था) 
३८७६ से १६२० तक इस सस्या ने बगाल की बड़ी सेवा की ६ 
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घोषणाएँ की गई और प्रतिज्ञा पत्र भरवाये गये । राष्ट्रीय घोषणा का यह 
रूप धा 

+दूँकि बगाछी याति के सारवदृशिक विरोध पर भी सरकार ने बग भग 
का निश्रय झिया है, हम प्रतिज्ञा औौर घोषणा करते दे फि हम पक जाति 
की हैसियत से, इमारे अन्द्र जो भी शक्ति होगी, उसके द्वारा अपने प्रान्त 
के इस प्रकार डुकढ़ें किये जाने के थुरे प्रभाव फो दूर करने की कोशिश करेंगे 
और अपनी जाति की एकता कायम रखेंगे। प्रभु हमारी सद्दायता करें |? 

इसी भकार खदेशी की प्रतिज्ञा यद्द थी --- 

“ स्वश्ञक्तिमान जगदीश्वर को साक्षी करके, औौर भावी सम्तति के 
सामने खद्‌ होकर, दम जाज यद्द पवित्र प्रतिज्ञा करते हैं। यधासभव, 
इमर अपने देश फी यनी चीज़ों का उपयोग फरेंगे और घिदेशी दस्तुओं के 
उपयोग से दूर रदेंग। हे भ्रभु, धमोरो सहायता कर ॥” 

सभाओं स, तथा यों भी, दोनों प्रान्तों के रेफ्टण्ट यवनरों (दोट रो) 
का मजाक उड़ाया जाता था जौर जगहनजगद सरकारी आताएँ एय सूच- 
नाएँ तोदी जा रदी थी । मिटन का, अम्ेज जाति का, जो भी प्रभाव शोगों 
के दिल पर था बद देखते-देसते 'छू-मन्तर हो गया । जा चगारटी कछ 
तक गोर्ों और पुछिस मैनों को देखकर दढरते थे, वही आज उनके सूामसमे 
इस प्रकार तनकर खड हुए झ्लि जाश्वर्य होता था,--मार्नों पुरानी, मरी 
हड्डियों से किसी ने नई जाति की सृष्टि कर दी हो | पूर्दी बगाल के चाजर 
गण जिछ में जन पक्ष के नेता श्री अश्विनोकुमारद्त को आज्ाएँ इतनी 
पूणता क॑ साथ मानी गईं कि नये छेफ्टण्ट गवनेर सर बैसफीट्ड फुरर के 
आगसन का भी बहिष्कार हुआ जौर ल्विरपुल के नमक तथा मैन्चेस्टर के 
कपड़ों का आना कतई बन्द द्वोगया | कुछ ही सद्दीनों म अवस्था ऐसी हो 
ग़ई कि जिन वगाडियों पर पहरेवाके पुलिस समैठों और युरोपियर्तों का 
रोब गाल्य था, बे सीधे साद बयाली को देसकर डरने कंगे। विदेशी 
झासन के विरुद्ध शोगों में इतनी जबंदस्त भावना पैदा होगई थी फ्रि 
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सुरेल्दनाथ बनर्जा को 'धगारू का सर्वमान्य नेता! की विधिपू्यक दीक्षा 
दी गईं । 
साहित्य समाज का दुपंण है। उसम उसका झुँह् चमकता हैं, और 
हृदय भी । दात्काल्कि बगला-साहित्य म उस युग के,भायों का प्रतिवि् 
साहित्य में मुद्दों. पट दिखाई देता है। छेखकां एवं कवियों ने जनता 
की परजाइ में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करने में बडा काम किया । 
वकिमचन्द्र के 'आनन्द्मठ' (उपन्यास) का खूब प्रचार 
हुआ | उसका “बरदेसातरम गीत ता ऐसा प्रचलित हुआ कि नाज के 
भारत के राष्ट्रगीत के रूप मे गाया जाता हे । द्विजेन्द्रछालग़य फे नादकों, 
रवीच्वनाथ, दिजेन्द्र, सरलादेवी चौधरानी तथा रजनीकान्त सेन के राष्ट्र 
गानों ने भी बढा काम किया। नये इृष्टि-कोण से इतिहास मन्‍्थ लिखे गये 
जिनमें मुसछमान नरेश्षों के विरूद्ध होनेवाले श्रारोपरा का खण्डन किया 
गया । श्री लक्षयकुमार मेत्रेय का 'सिराजद्रौा” इसफा एक उत्कृष्ट ड्दा 
हरण दै। इस आज्दोलन से साहित्य को और साहित्य से इस जान्दोठत 
को बडा यरू मिला। रायबहादुर दीनेशचन्द्र और बगाय साहित्य परिषद 
ने पुराने आस्य गीतों का उद्धार किया। वैंगलाभावा द्वारा शिक्षा दी 
जाय, इस पर चारों ओर जोर दिया जाने छगा । कितने ही पत्र-पत्रिकार्द 
निकरीं | + 
साहित्य की भोंति ही चित्रकछा में भी अवनोन्द्रवाप और पगनेज 
नाथ ठाकुर ने एक नये प्राच्य स्कूल! की स्थापना की। इस 'स्टूंड' ने 
अन्य चेत्रों में--. भाग चलकर सर्वध्री गागुरी, नन्‍्दाऊ बोस, असित 
दृष््घर इत्यादि कितने द्वी अच्छे चिय्रकार पैदा झिये 
और आज़ तो ससार की चित्रकला में इसका एक खास स्थान दमा या 
है। इसी भकांर विज्ञान के क्षेत्र स॑ जगदांशचन्द्र बसु ( जो चित्तरजन 
के साश द्वोते दें ) ने भभूतपूर्वे आदिष्फार किय 
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मतकव यद्ट कि ३८५७ ई५ से विदेशी शासन के कारण जा जस 
न्तोष छार्गों में पैदा हो रद्दा था, और बण भेद तथा स्यापारिक नांति के 
सम कारण जो चंदृतां सया था, यह सब इस आान्दोरन 
सन्तोष >> 
कै में, जिसे स्वदेशी युग कद्दा जाता है, दिखाई पढ़ा । 
मजिस्ट्रेयें पर पुलिस का ऐसा श्रमाव था कि न्याय से टोगों का विश्वास 
छठने छगा था--यहाँ तऊ ऊि न्याय-पदति की खुद उसी समय के कई 
जर्जों ने कढ़ी टीका को है।।४ यात-्वात पर उच्च सरकारी फमचारियों द्वारा 
भारतीयों का अपमान किया गया । छाई मेफाले ने तो यहाँ तक फट 
दिया कि ' जैस मधुमकखा में ढक द्वावा है, भेस के सींग द्वोता दे वेस हो 
बगाली में विश्वासधात की आदत हाठी हे १५ इन सब बार्तों के कारण, 
छगातार एक पर एक कोइ न कोइ दुस्र पूर्ण घटना द्ोती रहने से यगाकू 
का ददय छुच्प हो रहा था । 

इन मद्र जागरण को दवाने के टिए सरकार दमन, धर-पकद करती 

रही पर प्रवाद नही रुका | इसी समय छाडे कर्जेन भौर छा किचनर 
( भारतीय सेनापति ) में विरोध होने के कारण छाड कर्जन को इस्तीफा 
देना पढए । छा मिण्णो नये दायसराय दोकर आये । उन्होंने इस जटिल 
स्थिति को सुधारने की कोशिश की । एर कुछ फ़छ न हुआ | दमन से 
छोग इतने भ्रस्त हो रहे थे कि कुछ क्रान्तिकारी झुवर्को ने गुप्त समितियाँ 
बना ढीं। कई जगह बम-काए्ड हुए। शारोरिक शक्ति सुधारने के ढिए 
अवुशीलनत समितियाँ बनाई यई । गीता धर्म का भ्रचार द्वोने कंगा। 
अरविन्द के यौद्धिक नेतृत्व से उप्र युवकदुछ को ऐसा उत्साद प्राप्त हुमा 
कि दो-तीन यर्ष के अन्द्र उनमें एक सशस्त्र क्रान्तिकारी दुल प्रकट हो गया। 
जब देश मे यह तुफान उठ रह्दा था तभी शाझा राजपतराय जोर 
सरदार भजांतर्सिद को देश निकाछा हुआ। पूना के नाटी बंधुओं का 
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भी जिर्वांसन हो शुका था । ययाल के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार कित 
ही युवक पकड़े गये । ) 
उस समय चित्तजन दास की वैरिस्टटो चमकी, उद्धोंने अनेक 
सामझों को पेरवी करके अपनी प्रतिभाका लोगों को अच्छा परिचय दिया। 
वकालत में सफलता ५2 
मैं ऊपर लिख चुद हूँ कि छा मिंये के वायसराय होकर भाने के 
बाद भी वूफ़ान उसी तरद जारी रहा । इस समय उम्रवादी.द़ के अनेक ' 
सैमाचारपत्र साफ़ साफ़ सरकार का विदोध करते 
अरविन्द 225 झ्यो थे। सरकार ने इन पत्रों को दवाने का निश्रय+ 
बन्देमातरम किया। पहछा वार अ्रेजी देनिक बन्दैमातरमा 
कक । इसे चित्तरजन, सुब्रोध मछिक तथा उनके एक ओर मित्र ने 
मिलकर निकाला था । इसका सम्पादन एक कमेटी करती थी, जिनमें श्री 


में शिक्षा प्राप्त करने के बाद बढ कैस्तिज गये और वा से समय: पर, 
झासिक्ल ट्रिपोज! में प्रथम श्रेणी में पास हुए । यह सम्मान! भ्रभी तक ४ 
फेल एक और भारतीय को मिला है। इसके ब्राद बढ सिविल सर्विस 
परीक्षा में बैठ, उसमें भी पास डैष्ट पर अश्वारोहण में निपुण न होने के 
30. मयह न मिली। बाद में बढ़ौदा कालेज के वायस प्रिंसप्रछ छी 
दैसित से स्वदेश छौट । जब बग भंग आन्दोलन झरू हुआ तो बढ ,कड 
कत्ता चले गये;और वहाँ जाने के कुछ ही दिन बाद “वंदेमातरम! के । 
सम्पादकीय विभाग में काम करने छगे। उस समय तक यह बेंगर्छा का 
६क पान्द भी न जानते थे, न बगाहियां के जीवन का उन्हें कुछ ज्ञान 
था । फिर भी भारतीय सस्क्ृति के अनुसार ही उन्होंने अपना जीवन , 
बनाया था। सादा जीवन ऊँचे विचार” उनका र्क्य था। इस समय , 
तक उनके द्वदय में वेदान्च के अनसतथान का भाष जागृत हो चुका था, : 
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यद्यपि उस समय वेदान्त के उिपय मे उनऊा ज्ञान बहुत थोड़ा था। पर 
उनके हृदय में 'विद्वान्त' शब्द और उसके जाध्यात्मिक स्वर के प्रति एुक 
ऐसा अदुभुव जाऊर्पण पैदा टुआ और उसे उन्होंने राजनीतिक आकालाओं 
के साथ ह2 इस प्रकार मिला दिया कि युवक दवुय पर उसका बड़ा 
प्रभाव पा | बदेमातरम! मे निया मांगी ( 706 >२७७ रिवी--+ 
दि न्‍यू पाथ ) के नाम से वद इस राष्ट्रीय वेदान्त वर्म पर लिखने छगे। 
ऐसे दी समय सरकार ने उसपर मुरृदमा चलाया पर सरकार फो सफलता 
न मिली ! इस मुकल्मे से जरविन्द यार्‌ और उनके वक्रीझ चिधरजन का 
नाप जनता म और भी फ्रैड गया । 

ऊपर पट्टी इस बात का उल्लेस किया जा चुका दे कि अमेजी बिद॑> 
मातरम के साथ, 'सध्या' भौर वुगान्तर' नाम के दो और पथ बंगला में 
क्रमश श्र मरद्धयाघव उपाध्याय और ओ भ्पेन्द्रवाथ 
दत्त के सम्पादन मे मिकक रह थे । इन दोनों पर 
भी सम्पदरू थी हैसियत से राज ओह का मुकदमा, 
खत्यया गया | प्रह्मराघव बाय यर्यापि एक इसाईं घरान में पैदा हुए मे 
भौर स्त्रय भी इंसाई धर्म उन्होंने प्रद्ूय झिया था फिर भी इस समय 
बद्द नवीन हिन्दू शक्ति के समथक भर सरकार के भ्रबल्ल विरोधी थे। 
भूपल्वताथ दत्त स्व० स्वामी विवेकानन्द के भाई थे। उन्होंने कतिपय 
प्रतिभाशाली युवक लेखऊँ के सहयोग से ऋ्ति का भाव बगाल के युवकों 
में फैलाना झुरू कर दिया था। मक्षबाथव बाबू भौर भूपन बायू दानों को 
कसम में बडी ताऊत थी जौर दोनों बडी प्रभावशएी देँगरा छिखते थे 
जब इनपर मुकदमा चला तो इनकी ओर से चित्तरजन पैरवी करने को' 
नियुक्त हुए । प्रदावाधव बाबू तो सुकदमा समाप्त द्वोने के पहले ही चकछ 
बसे । भूपरद बाबू को परतों मे चिचरजन ने जिस प्रतिमा का परिचय 
दिया उससे मजिस्ट्रेट जौर जनता दोनों को दग होना पड़ा । यद्यपि इस' 
सामले में भूपेन बाबू को एक चर्ष की कदी केद की सजा हुईं पर चित्तरजन 
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की योग्यता का सिक्का लोगों पर बैठ गया। 

इन दिनों विद्वेह के जिन भाग का प्रचार हो रहा था उनका युवक 
हृदय और मस्तिष्क पर अभाव पढने ढगा था । ३० अग्रैठ ३९०८ ई० 

चिस्पट को खुदीराम बोस और प्रएुछ चाकी नामक ' दो 

- युवर्कों ने मुजफ्फरपुर ( पिद्वार ) के जिला जज भी 
किग्सफर्ड की गाडी का अनुमान कर एक गादी पर बस फ्रेसा | भ्राकिस 
फुर्ड पिछले साऊ, कलकत्ता के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की हैसियत ऐ 
कई पत्र सम्पादकों को कडी सजा दे चुके थे आर उन्होंने सुशीक नामक एक 
'लडके को कोडे भी ढगवाये ये। ये लोग उसी का बद॒रा टिया चाहत थे। 
पर जिस गाडी को उन्हाने श्री किग्सफर्ड कीसमसा यह असल में उस 
समय के शोक प्रिय यूरोपियन श्री प्रिगल केनेडी की थी और इस बम 
काण्ड ज्रे उनकी पक्नी और पुत्री की हत्या हुईं। इस घटनासे वर 
तहतका मचा । पुछीस ने झीम्र ही इन्हें गिरफ्तार किया, तथा खर्जे 
“करने पर पुलिस को मानिकतल्ला (कल्कन्ना) के ३२ भुरारीपुकर रोड में एक 
बम फेक्टरी का भी पता चला | २ मई को इस सम्बन्ध में, अरविन्द 
छोदे भाई, बारीजकुसार घोष, जो उस क्रान्तिकारी सगठन के मुख्य नेता 
बताये गये, तथा अन्य कुछ युवक गिरफ्तार किये गये | छुछ दी दि 
के अन्द्र और भी कितने दी आदमी गिरफ्तार हुए--इनमें श्री अरदिद 
शोष भी थे। भुजफ्फरपुर के बम-काण्ड और मानिकतछला बम डे 
सम्बध में ३६ युवक गिरफ्तार हुए । इस अण्ढापोड़ से जनता में एक 
अजीब तहलका मचा क्‍योंकि अब तक जनता को ऐसी यातों का पता न 
था। इन युवझ्नों में स्े कुछ ने कई थातें स्वीकार कर छीं। जनियुर्तों पर 
मालिझतज्छा केस संस्गेंड के विरद्र युद्ध करने एवं उसक लिए पदवत 
करने का चार्ज लगाया गया। ३९ मई को 
घुर के मजिस्ट्रेंट थी वीचक्राफ्ट के सामने मुझुइमां 
आरम्भ हुआ / भ्वतूबर १९०८ इं० म मामला सेशनजज.. के सामते 
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काया ) अरविन्द की सम्मति से चित्तरज़न ने उनकी पैरवी का काम 
अपने जिसमे लिया । इंस सुकदमे मे वित्तरजन ने अपनी अतिभा और 
ज़िरह करने की अपूर्य इशक्ति का ऐसा परिचय दिया कि जज, जनता और 
बकीऊ सब टग रह गये | यह एक अत्यन्त जटिल और वडा मुकदमा 
था । इसमें २०६ गयाद तलब किये गये, ४००० चीजें फाइल! की 
गई। बस, पिस्तोझू तथा आय भदृशित वस्तुएँ--एस्जदिबिट्स--ही 
७०० थे। जरदिन्द के विरुद्ध उनके भाषणों, छेखों एवं पन्नों के बल पर 
अभरियोग एगाया गया कि वह परदयन्प्र-कारियों के सन्तब्य को उर्ेजन 
देने के खयाछू से भारत की सर्ण स्वाघीनता के भार्जा का अचार करते रहे 
हैं। सुप्रसिद्ध श्री ई० नाटंन सरकार की तरफ़' से मुकदमा चला रदे 
पें। चित्त जन ने वहस में कद्दा कि “अरविन्द की रचनाएं का बिलकुछ 
महत ढंग पर अर्थ एगाया गया दे । वह, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के 
/ चुछष हैं, चेदान्तवाद के पुनरप्यान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ) उनके 
$रकिन्द की फिच! राजनीतिक विचार भी इसी वेदान्तवाद पर आश्षितत 
| हैं। वह स्वतश्नता का उपदेश करते हैं। उनका 
कहना है कि भनुष्प की सुक्ति उसी के जन्दर से हो सकती हे क्योंकि 
उसके जन्दुर ही ईश्वरत्म ।प्राप्त करने को शक्ति मौजूद है + इसी प्रकार 
डनका विश्वास है कि राष्ट्र को भी एक आत्मा होती है--देश के अन्दर 

| भी उसका अपना एक ब्यक्तिलल होता है ) उसे देश स्वयं ही विकसित 
: कर सकता है, कोइ दूसरी बाहरी शक्ति उसे नहीं प्राछ् करा सकतो, कोई, 
| खिदेझी इसमें सहायक नहीं! हो सकता। राष्ट्र अपने आप्र; अपनी स्फूर्ति 
+ और सद्दायता के बल पर ही विकसित होता है।' यही अरविन्द की शिक्षा, 
का उद्देश्य है। उसमें दिसा को नदीं, निष्किय प्रतिरोध की शिक्षा हे । 

| उनके सत से बम नहीं, कष्ट-सहन और त्याग से देश का उद्धार द्वोगा । 
चह गुछ पड़यन्त्रों जौर हिसा का विरेध झरते और युवर्शों का कष्ट-सहत 

। करने का आादश् करते है । उन्होंने जपने द्रिसो भाषण में, किसी रचना 

नग]४५९-- 
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हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


भ, दिंसा का आश्रय लेने को नहीं कद्दा। उनका कहना इतना ही हैड़ि 
“यदि तुम समझते ऐ कि सरकार के किसी कानून से तुम्हार या राष्ट्र 
विकास मे बाधा पढती है तो उसे भग क्रो और उसका दण्ड प्राप्त करो। 
उसके शिए यष्ट सद्दो। तुम अपने अन्त फरण के सामने, अपने ईधर $ 
सामने इसके लिए जयाव देह हो ।! अरविन्द की शिक्षा का सार यही 
है । क्‍या ऐसी शिक्षा सारे ससार म पढ्टा दी जाती रहो है ? क्या गई 
केयछ इसी देश कौ, इसी आन्दोलन की, जिसे मि० नाटन ने ऐसे बुर 
आब्दों में याद ऊिया है, विशेषता द्वे ! क्या इग्लण्ड की जनता ने बार 
बार इसे नहीं किया है? अरविन्द ने देखा कि विश्य्त 
सोरूर ही एमने सब कुछ सोया है इसलिए जब-जय उद्दोने खतातों 
का उपदेश क्या! तव तब यह कहा कि अपने म॑ विश्वास रखो । जिसे 
अपने में विश्वास नहीं है बह कभी मुक्ति नहीं प्र्त कर सकता।| 
लिए अरविन्द अपने देशवासियों से कहते ई--छुम कायर नहीं हो, कै * 
अयोग्य एवं अशक्त सजुष्य नही हो, तुम्दारे अन्दर ईश्वरीय ज्यों | 
अपने अन्दर विश्वास रखो ओर श्रद्धा के साथ अपना लक्ष्य प्रात करों 

डपस्थित झिये गये प्िरुदू प्रमाणों का जिक्र करके उहोंने का 
“यदि आप पहले से अरविन्द को दोपी मान छ्वेर्ह तो उनके पं कक 
अथदय आपको ऐसे वावय मिल जायेंगे जिनसे उनका अपराध प्रमाण 
होगा पर यदि आप पहले से ही ऐसे धारणा बनाकर न चरें तो उसके 
दूसरे अर्थ भी लगाये जा सकत है।” 

अरपिन्द के विरुद्ध सयसे जबदुस्त प्रमाण उनके छोट भाई बाल 
कुमार की निम्नाकित चिट्ठी थी-- 


| डा 
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यही समय हं, कृपया प्रयत्न कीजिए और उन सबका हमारे सम्मेटन 
में एफन कीजिए । जायइयफऊता के समय के लिए हम सारे भारत में 
मिठाइयाँ तैयार रखनो चाहिए। मैं यहाँ जापके उत्तर की अतीक्षा 
! कर रहा हूँ । 
आपका स्नेह पात्र 

वारीन्द्र कुमार घोष )) 
सरकारी वकीछ का कहना था फि इसमें 'स्वीद्स' ( मिवाइयों ) 
से मतलब बम से है जिसका समर्थन अन्य प्रमार्गों से भी द्वोताहे। 
पत्र जाली ते. चिंचरजन ने बहस मे कह्टा कि यद्द पत्र जाली द्ै। 
बगाछ में कोई छोटा भाई बढे भाई को छिखे पत्र में 
अपना पूरा नाम नहीं देगा। इसके अरावा हमारी 
* जातीय प्रथा के अनुसार वारीन ने अरविन्द को 'मेजदा छिखा होता 
न कि 'प्रिय भाई! ( 'ढियर बदर'! ) जेसा कि अग्नेजों का ढगहे। 
इसके अलावा बारीन्द्र को अग्रेजी की बहुत अच्छी शिक्षा मिलो है । ऐसा 
* आदमी छाशद्रक्तठ९8 शब्द को ग्रगाध्यष्टआाट28 कभी न लिखता । 
) जार के इन आन्तरिर अमाण। के अछावा तढाझी के समय यद्द पत्र नहीं 

/ मिला था, पीछे से पुछीस द्वारा घुसेडा गया ।* 

-+४५३--- 


नहीं है १ 
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खित्तरजन ने अपने अन्तिम भाषण म॑ तात्कालिक पुलीस की छाए 
चाइयों पर जर्जों की सम्मतियाँ उद्धृत करके दिखाया क्रि' झूठे प्रत् व्ैधार 
बरना उसके वायें ह्वाव का वे है। मुकदमे के अत मे जज जोर 
असेसरों को सम्योधन करके उन्होंने जो भाषण दिया था बढ अदसु्द है 
उसकी भाषा इतनी जोरदार, शब्द इतने शक्तिमान और कहने का ढंग 
ऐसा निराणा है कि हृदय चित्तरजन की प्रतिभा पर उछरने रुगता हे ।# 
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| , उनके इस भाषण का मजिस्ट्रेट पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि उन्होंने 
अरविन्द को मिर्दोप कट्ककर छोढ दिया और चित्ततरजन की योग्यता की 
बढ़ी प्रशसा झी । उस समय से चित्तरजन की गिनती देंश के सर्वश्रेष्ठ 
चकीर्ों म हमे लगी ओर उनके पाप्त इतना काम आने छगा फ्रि उन्दे 
प्राय बहुत सा काम अस्वीक्षर कर देना पडता था । वकारुत में उनकी 
सफछता का एक कारण यह भी है कि बद जिस मुकदमे को छेते थे उस 
पर रात दिन परिश्रम करत॑ थे । प्राय सोचते सोचते रात बोत जातो' 
थी । उतना ही काम छेते थे जितना अच्छो तरद्व कर सक। जिरदह से 
चढ़ अद्वितीय ये। केसे भी प्रथश विरोधी को जिरद में बह टुकड़े टुकड़े 
करके फेंक देते थे। ज्यादातर वह फौजदारी के ही मुकदमे छेते थे 
पर जब दीवानी के मुऊदसे हाथ म॑ टेते तो उसमें भी अपनी प्रतिभा 
चमका देत थे । १९३४ म हुमरॉव का मामला हाथ स लिया और एक 
मामूछी गदीय आदमी को अपनी ग्रतिभा के बछ पर दुमरोंय की गद्दी 
पर बैठा दिया । लबसे द्वीवानी के मामछां में भो उनको योग्यता का 
सिक्का बैठ गया ! ४ 

4९१३ में जब उनकी प्रेक्िटिस--वकाल त--खूड चमक गई, उन्होंने 
हाईकोर्ट के सामने दरायरत दी कि हमारे दिवालियेपन को घोषणा रद 
कर दी जाय । ठद्दोंन पिता का और अपना पावना 
कौडी कौडी चुका दिया। काननन उन्दह एक पैसा 
देने की जरूरत थे थी पर ईमानदारी ने उन्हें गेला करने पर मजबूर 
क्या । उनके इस नैतिक काय का असर द्वाईकार्ट के जजों पर तक हुआ 
और जस्टिस फ्लेचर ने इसकी तारीफ भी की । 


इमदारी 
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सन्‌ १९२० ई० में उनकी जाय प्राय ५००००) पचास इजर 
रुपये मासिक हो गई थी । उनमें दृढ़ इच्छा“शक्ति थी, वद जज या बपने 
महान वडोल.. जिरोधी के सामने पुक इच नहीं छुझते थे और 
उनके तह की यिजपिनी द्ौौढी के सामने विरोधो 
( ॥090 ) ज्ज्ञ भी छुछ कहते द्विचझते ये और जात म॑ युरू जाते ये। 
शक्ति के सामने झुकने का उनमें कोई चिन्द न था। वह जतों के सामने 
इस तर योल्ते थे जैसे कोइ अपने साथियों से यो रहा है। जो विपय' 
जितना दी फठिन होता उसमें वद उतनी ही अधिक मात्रा में अपनो 
योग्यता प्रकाशित करते ।% 
> ८ | ० 
इस प्रकार तिन दिनों चित्तरजन की प्रतिभा वकालत के क्षेत्र में दिन 
दिन चमरझती जा रदी थी उन दिना देश का राजनीतिक वातावरण #त्पन्ते 
दमन की लाठी... स्थिर और अश्ञान्त हो रहा था । ४९०६ में देश 
की जो स्थिति थी उसकी पुक झलक हम ऊपर दिखा 
चुके हैं । १९०८ के बाद भी सरकार दमन करती ही गइ। अखगरों 
दबाने के _ दबाने के टिए, विस्फोटक द्रच्यों के लिए तथा जौर कितनी ही बाता के विस्फोटक ब्रब्यों के लिए तथा और कितनी ही बाता के लिए 


« कितने ही मुझदमों में उनके साथ सहायक की हेसियत से काम करे 


चाझे श्रीयुक्त बी०सी० चुटजा ने 'पुररवड' में लिखा था-- 
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[ खित्तरजन दास जीवन-कथा 


कानून बनाये गये। अनेक स्पानों पर सभाओं का करना गैरकानूनी 
करार दिया गया | ११ दिसम्दर १९०८ ई० को स्पेशल क्राइग्स ऐक्टँ 
पास हुआ जिसके अनुसार राजनीतिक कैदियों के समरी ट्रायछः हो 
सफते ये और सभाओं का भस किया या सऊता था। दस प्रझार के कानून 
तो बिना किसी शोझू-टोऊ के बनाये जा रदे थे पर जन छित्तरर रस का 
विरोध होता था। मोखले का प्रारम्मिक शिक्षा बिल! सरफारी सदस्यों के 
विरोध के कारण पास न हो सका। १८१८ हु० के बथाल रेगुलेशन 
को तीसरी धारा के अनुसार लोग भिर्वासित ऊिये गये । श्रीहष्ण कुमार 
मित्र, ध्रीअश्विनीकुमर दत्त दत्यादि की यद्ी दशा हुई। ताल्ाएिक 
भारत मत्री ढाई माउे ने अपने 'सस्मरण' ( ]३९९०४९८॥009 9 के दूसरे 
भाग में स्ूय ही उस समय की दमन नीति की निन्‍्दा की हैं । उन्होंने 
अपनी डायरी म॑ उस पद्म फो उद्धत किया है जो उडोने वायसराय को 
ल्खि था) उसम उर्दोने छिपा है -- 

“यह रूसी ढग है फि युण्द के थुण्ड आदुमियों को साइमरिया भेज 
कर आन्तिकारियों के होश ठिकाने छगा दिये जायें। सद्द नीति रूस में 
अच्छी तरद नहीं! चली । उससे ट्रिपोफों के जीयन को रक्षर नहीं हुईं, न 
बढ रूस को ब्यूम़ा से ही वश सको ।/ 

मतत्थ यद् कि सब तरफ दसन का सहारा लिया गया। यहाँ तक कि 
इग्लैणड का इतिहास पाठय क्रम से निकाल दिया गया क्योंकि अधिकारियों 
ने समझा फि उसे पढ़कर विद्यार्थियों स स्थाधीनता की नवीन प्रेरणा पैदा 
द्ोती है । पर इन बातों से स्पाधीनता को भावना कैसे रोकी भा समझती 
थी बाद जा उद्दी तो आन ही बढ़ती गई । जनता में राष्ट्र पूणा का एक 

| नया भाव उमड़ रहा था और यदद उम्त दिन देखने में आया जिस दिन 

, काइाईटाल दूच और सत्पेन्द्रगाथ बोस को फ्ोसी हुई। कलकत्ता के 

| सेण्ट्रछ जेल से जब इनके शव इमशान की ओर ले जाये जा रहे थे तो 

' छालीघाद की स॒इर्खा पर दोनो जोर कम से क्य ५०००० पचार हजार 
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हमारे राष्ट्रनिभाता ] 


आदमी उनकी चरण वृछि लेने के लिए जमा भे | यह हिसकों की हिंग 
का स्वागत नहीं था, उनकी झहादत #े प्रति जादर प्रदर्शश था | अधिकार 
देखकर दग रह गये ओर तब से यह निश्चय हुआ कि ऐसे शोगों का ध्व 
सस्कार जेल म ही हो । 

दुख की बात तो थह हे कि यद सन दमन एक उदार राजनातिशश 
ओरे श्रेष्ठ विचारक सार्ले के सन्रित्य का में हो रहा था। मारे बढ ख 
निदचयो ओर दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। पर उनके हाथ बंधे थे । फिर भी 
उन्हें यह समसते देर न एगी कि कुछ सुधार किये बिना काम ने चटगा। 
इसलिए उन्होंने सुधार सम्बधी एक विरू तैयार किया । इसऊे पहले वह 
श्रीसस्येन्द्रमसनसिद्द को वायसराय की कासिक का ( कानूनी ) सं 
बना चुके थे। यह उनका नैतिझ साइस ही था जिससे इसमें सफदता 
मिली अन्यथा इस नई बात का वायसराय को कोंसिल ने विरोध झ्न्यि, 
इण्डिया फॉसिर ने विरोध किया, छाई किचनर (भारत के सेनापति) 
प्रथल विरोध किया और भारत के कई पिछछे वायसरायों ने तो विश 
का तूफान ही खडा कर दिया । यद्वा तक हि स्वय सम्राट एडवर्ड सप्तम के 
भी यह्द दीक न भाद्म हुआ। इन शोयगों के विरोध के मूठ मे यद भा 
था कि वायसराय की क/सिल के सामने सैनिक एवं शासनलाति अं 
फ़ितनी ही गुप्त बाते विचार के लिए आती द । किसो भारतीय पर ईरते 
संम्नन्ध मे विश्वास नहीं किया जा सकता । किन्तु मार्ले बडे इढ़ रिचार के 
पुरुष थे, इतने विरोध के याद भा उ दोने इस साइसपूर कार्य का कर 
डाला । फरवरी ३९०५ म उन्दोंने पालंमण्ट से भारतीय कसिर्ों के सुधार 
की योजना पास करा ली । 

इस प्रकार एड आर जय पूक योग्य भारत मी सुधार की भार 
रददे थे तव बायसराय छाई मिण्यो एय उनझा परिषद्‌ दस्नन-याति यरावर 
जारी किये हुए थी। प्रेस एक्ट चनाऊर भारतय समाघार-प्ों मर दे 
देने का भ्रयत्त झिया गया सया कौसिों मे घातिगत प्रतिनिधितत छा 
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चुलछाकर भारतंध्य राष्ट्रीयता कें क्षेत्र मे सके विनाश के वीज़ बोने का 
अयत्त किया गया, जिसका फल हम आज तऊ देख रहे है । 

१९३० ई० के अक्नूपर और नवम्बर से क्रमश छाई मिण्टो (बाय 
सराय) और छाडे मार्ले (भारतमन्त्री) ने इस्तीफा दे दिया । इनऊे स्थान 
पर क्रमश लाडं हार्डिज्ञ भौर हाड्ड क्रय की नियुक्ति 


बायसराय ओर डक हु मिशन 
आरत मम्त्री का हुईं । नियुक्ति की बात चलने के समय से ही ,दोनों 
इस्तीफा. जिन युप्त रूप से यह निश्चय कर चुके थे कि बग भग 


आन्दारन तबत़क नह? दूथ सकता जयउतक कि दोनों 
इकडे फिर से मिऊा न दिये जायें ॥ उधर सम्राट एडवर्ड सप्तम के वेहाच 
स्ान के बाद बर्त मान सम्राट जाजे पचम गद्दी पर बेठे । वह राज्यामिपेक 
के उत्सव के लिए भारत बुलाये गये | उनके द्वारा घोषणा कराके बगाल 
के दोनों भार्गों को मिला दिया गया, जिहार उड़ीसा एक स्वतन्त्र प्रान्त 
बनाया गया । इसो प्रकार आसाम भी एक अलग प्रात हुआ। राजधानी 
कुलकत्ता से दिल्ली छाई गई। 
दिसम्बर १९३३ ई० मे, हाथी पर पवीन राजधानी में श्रवेश करते 
समय, लाई हार्डि़॒ एवं छेडी हाडिज्ञ पर बम फ्रेंका' गया । इससे दोनों 
घायक हुए, महावत्त मर गया। वायसराय तुरन्त 
अस्पताल पहुँचाये गये और उनके स्थान पर उत्सव 
का सारा काम उस समय के अर्थ-सदस्य सर याई कीदठद विह्पन ने 
किया । ध 
बयार के दोनों दुकर्डों के मिल जाने से यगाकू का असम्तोष कुछ कस 
तो हा गया पर राजधानी के इस परिवर्तन में बहुतों को मुसल्सानों 
के साथ सरकार का पक्षपात दीख पडा। उधर लाई सिनद्वा ने रार्ड 
। किचनर से मत भेद के कोरण इस्तीफा द्‌ दिया छोर उनके स्थान पर 
। श्री ( बाद मे सर ) अली इमाम की नियुक्ति हुई। उोंन राजधानी 
| दिल्ली छने के अस्ताव का समर्थन किया । ; 
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इमारे राष्ट्रनिमोता ] 


इधर यद सब चल रदा था, उधर युरोप की राजनीतिक जयस्था वी 
जदिल द्वोती था रही थी । पृफान भाने के सारे रुक्षण प्रकट हो रहें ये। 
चहाँ क कई राष्ट्र ण्क दूसरे को कुचलने के टिए् वर्ण से 
भीतर भीतर तैयारी कर रहे ये । इसका अन्त में वही 
नतीजा हुआ जो होना था। युद्ध का शख-नाद हुआ। भीपण युद छिई 
गया। उस समय भी यद्यपि कान्तिफारियाँ का एक दुरू ऐसा था जो इए 
सभव उपाय से प्रकार का पिरोध करता रहा पर सब मिलाकर दशा 
इस कठिनाई से त्रिटन का साथ दिया। हजारा आदमी अपनी युवती 
ज्रियों, यूठी माताआ णव नाद़े बर्चा को छोडकर सेना मे भरती हुए, ठर्द 
मे लडने गये ओर वही जूस गये । भारतीय सेनिकों की बीरठा का छोग 
सभी मान गये। तोपों की मार में बढ़ बढ़कर उन्होंने शठ्ुओं को एरास्त 
किया। फ्रास की सुवतियाँ उनकी चारता की कट्ानियाँ अपने बर्चों से 
कहती हईं। इतने पर भी भारत की गरीबी का खयाल हमारे शासकों ने गे 
विया। बह इस जर्जर गाय को दुदवते दी गये। १९३७ ईं० म डौंसिल है 
एक अरब पचास करोड रुपया भारत द्वारा युद्ध फण्ड से सहायता-लडूप 
देने का प्रस्ताव पास कराया गया । उस समय प० मदनमोइन माहवर्स 
ने भारतीय शासन नीति की जयद॑स्त टीका करते हुए इसका विरोध स्र्या। 
यह भाषण जम॑न सरझार ने अजुवाद फराके सम्पूण जमेन साम्राज्य में इस 
उद्देश्य से वैंटवाया कि देखो स्वय भारत प्रिटिश शासन के बारे में कया 
सोचता दे ? 

मजा तो यह है कि जय भारत इस प्रकार आड़े समय में प्रिदन की 
साथ दे रहा था तर भारत रक्षा कानून ( “डिफेंस आँव्‌ इण्डिया देक 
फूल आर बिशूल के कक अकेडो झुबझ नजरबन्द कर टिये गये! 

साथ-साथ |. स्हरी नीति के कारण जसन्तोप बढ़ता गया ' 
फ्राशविकारी दुछ ने उसका छाम उठाया। इर्केतिय 
दोने छगी । कई अप्रेज अफसरों को मारने और विदेशों से भस्र शक 
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( चित्तरजन दास : जोवन-कथा 


सैंगवाकर पिद्मोह करने का भी प्रयक्ष क्या गया पर समय पर पडयन्त्र 

की प्राय सभी योजनाएँ सरकार को मालूम हो गईं। इनका पिद्वद 

वणन रौटट कमेटी की रिपोर्ट में मिलता है । एसे अयक्षों रा स्वाधीनता 

प्राप्त करना सभव न था यद तो भावना का अवाह मात्र या । 
चित्तरजन का राजनीति में अवेश 

१९०५ ईं० से भारत भ जो नवीन चतना आईं और जो महायुद्ध 
के विकराल समय म॑ भी वराबर बढ़ती गईं वह चित्तरजन के हृदय पर 
बराबर जसर डाल रही थी। भौतिकवाद के बढ़ते हुए प्रवाह में भारत 
ने धक्के पर धक्के साकर फिर अपनी भूली हुईं आध्यात्मिक चेतना को 
पाया । अरविन्द ने जध्यात्म को जिस प्रकार राजनीति से मिला दया 
था उसका असर भी चित्तरज्ञन पर पडाथा। ३९१७ में कलकत्ता से 
बगाछ आन्तीय काम्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ। चित्तरजन ही उसके 
सभापति थे | उन्होंने एक अत्यन्त उत्लाहप्रद और ओजस्वी भाषण 
दिया जिसमें उन्होंने आधुनिक भौतिकवाद के बढ़ते हुए अवाह के विरुद्ध 
जवद॑स्त अपीछ की और कहा कि उपनिषद्‌ और बुद्ध के जमाने से भारत 
ससार को प्रकाश देता रहा है और आज इस समय भी भारत को जपना 
सदेश देना द्वोगा। वगाल के भूतपूर्व गयनर छा रोनाल्‍डशे ने अपनी 
पुस्तक गार्यदत्त का हृदय ( पे७७॥ ० 3 ब९ा५५ 2 में चिचरजन 
के इस भापण का सार इस अ्रकार दिया है--- 

“आज दुश की दुशा ध्राचीव बगाल की दुशा के विरकुछ विपरीत 
है । यह दुर्देशा इसलिए हैं कि पूर्व और पश्चिम के आदझों के सघर्ष से 
"्राैवत्त का हृदय! उठी घूछ मे हम अपने इंशवरत्व को, अपनी दिव्यता 

को भूछ गये हैं और नये नये अद्भुत देवों की पूजा 

करने छय हैं।. जय अग्नेज इसारे देश सम आये तव इमारा पतन 

हो रद्दा था, हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो गई थी ध्पेर हम प्राचीन की 

व्यगम्रय छाया के समान रद्द यये ये। नवद्भीप का आचीन पाण्डित्य और- 
४६ १०-- 


इमारे राष्ट्रनिमावा ] 


ज्ञान केयछ स्मरग को व्रसस्‍्तु रद गया था। चैसा हि दुबंल के 
सदा द्वोता है, इमारे साथ भी हुआ। हसने अग्रेचों की नकछ झुरू 
दी। भग्रेत्ी शास+-पद्धति, अग्रेत्ी वेश भूषासस्कृति-सम्यता के ' 
इम दीवाने हो गये । पर समय आए गया है जय इस माया की 
मोदनी दूर कर देनी होगी । बक्धिम मातृमूति को मात्भूमि में स्था 
कर गये ह। उन्होंने सबको पुकारकर कहा है--दफों, यह हम। 
माता है--सुजला, सुफ़ला, मल्यजशीतला, श्वस्यश्यामला माता 
इसकी पूजा कर/ और जपने घरा मे इसे स्थापित करो!” १ 5०: 
में ही स्वदेशी का झख बज गया था। स्वदेशी-आ दोछन एक तूफान क॑ 
तरह आया, यह पक झक्तिमान याढ़ की तरह देखत देसत फरेढ। गया 
और दइमारे पॉव उससे विचलितु हो गये । उसने हम जीवन दिया। 
उसके जीवनप्रद॒ प्रभाव में फ़िर हम अपनी सस्झृति और सभ्यता के 
अर्थ समझ्न पाये है । एक बार फिर हर्म अपने राष्ट्रीय इठिह्वास के कम 
का पता चला, इसलिए इमरे सामने सुस्य बात यह है कि वगाल के 
इस नवजीवन में पूर्णता केसे छाईं जाय ? राष्ट्र निर्माण के इस 
कठिन समय म॒ हमें सबसे पहले भोग के शुरोपीय आदर्श का 208 
करना होगा और त्याग का श्राचीन आदर्श अपनाना होगा । शिक्षा,सस्कृति 
कषि और ध्यापार सबका पुनरुत्थान इसी प्रकाश में होगा ग्राचाव 
खमाज-व्यवस्था के साथ इनके सम्बन्ध पर विचार करना पडगा। इसके 
साथ ही हमें अपने सूरे विचारों, कार्यों एव अयत्ना को धर्म की दृष्टि सं 
देखना होगा क्योंफि बिना इसे सतत सामने रखे हम सब वस्तुओं को 
गछूत रूप में देखेंगे । हमे उन्हीं बातों को स्वीकार करना चाहिए जिनका 
इमारे अस्तित्व के साथ सामझस्य हो और उन सब बातों को पूर्णत' 
छोड देना चाहिए जो हमारी आत्मा के लिए बाहरी हों । जो कुछ हमार 
पास पहले था, शक्ति का बह स्थायी स्पेत अब भी इमारे प्रास ड़ ॥; 
वगाल की वे झक्तिमान नदियाँ, जो म्राचीन समय मे बहुतों थीं, आब 
नद्चरगेदुर>:. 


[ चित्तरंजन दास * जीवन-कथा 


भी उसो शान से वह रही हैं। प्राचीन हिमालय आज भी, स्वर्ग की 
ओर सिर उठामे, गौरवनयूर्वऊ खड़ा है । बगारू की भूमि वही है--हमारी 
है| हम केवल उसम जीवन ढाढना है। जात्मा को फ़िर से जागृत 
करना है ) जैसा कि हमारी जातीय सस्कृति और सम्यता का ढग 
यथा हमें जीवन को सम्पूण रूप में देखना चाहिए, हुकड़े हुकडे करके 
नही । हमने युरोप से विचार उधार छे ल्यि है पर हम समझ भी नहीं 
पाये ह कि हमने क्या उधार लिया है। हमारी असफ्लता का यही 
कारण है) जिसे दस राजनीति कहते है उससे सम्पूर्ण बाल, सम्पूर्ण 
बगाएी जाति का कोई जीवित सम्बन्ध नहा रह गया है। कया कोड 
हम दतायेगा कि हमारे राष्ट्रीय जीचच छा असुक भाग तो राजनीति से 
सम्पन्ध रखता हैं, अमुक भाग अर्थ शासख से और अमुक समाज शाख 
से ? क्या हमे जावन के इस प्रकार हुकद़े ढकडे करने चाहिए ? ह्म इस 
प्रकार के कक्पित जीवन-खण्डों क वीच क्‍या विन्चकारी दीवारें खडी 
करनी चाहिएँ? और क्या इमें अपना राजनीतिक कार्य एक कब्पित सकु 
चित दायरे में रोक रखना चाहिए जिसे इसने कर्पित दीवारों से घेर 
रा है ? क्या हमे अपने राजनीतिक मामलें पर सम्पृण देशवासियों 
की दृष्टि से' विचार न करना चाहिए? और जबतक हम जीवन को इस अकार 
उसकी सम्पूर्णा सन देखें तबतक हम सत्य को केंसे पा सकेंगे ?” 
यह भाषण चित्तजन के प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन का सौरवमय 
सफय पुनरथक ओआरभ था। इस भाषण मे चित्तरन ने राष्ट्रीय 
की दस शत्ते |. उैनरव्यान के लिए दस बातों का उल्लेख 
किया था-- ५ रे 
१ हमें इतिहास की शिक्षाओं पर ध्यान दुना चाहिए | 
२ युरोपीय उद्योगवाद का मार्ग हम त्याग देना चाहिए । 
हे हम गाँवों के ह्वास को और उसके फ़ल-त्वरूप शहरों में जन 
प्र सख्या की शृद्धि को रोकना चाहिए । है. हॉकी: 
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इसके लिए हम्न य॒ वो फो फिर से वसाना चाहिए। 
५. लेडिन हमारे यॉय वब बस सकते ई जब हम उन्हें स्वच्छ भौर घ्ा 
स्थ्य प्रद बनावें और छुपक को रोगमुक्त करके उउति का मौझा दें 
कृपर्कों को लाभदायक हस्तशित्प की शिक्षा देनी चाहिए 
७ हम बगाछ की प्राचीन व्यापारिक ओर जोद्योगिक उपज के 
अम्वेपण करना चाहिए ) रा 
८. हमे सार देश में छोटी छोटी व्यापारिक सस्याएँ खोलनी चार 
जिनका उद्देश्य ऐसे एह उद्योगों को उत्तेजन देना ही खिंहगे 
हमारे देशवासी स्वभावत कुशछ हैं ! 
4. हम अनिवार्य चीजा को छोड अन्य विदेशों चीजों का इस देश मं 
मेंगाना बद्‌ कर देना चाहिए] है 
४०. जिन गृह उद्योगों के बढने को आशा हो उनके छिए सस्ती व 
मिल सके, इसका इसमें प्रबध करना चाहिए और इस 
बिभित्र जिलें में बैंक खोलने चाहिएँ ॥ 
उन्होंने यह भी बताया-- 
“४॥ तुर्दारी शिक्षा सची होनी चादिए। 
३ तुम्हारा ज्ञान शब्दों का नहीं, वस्तुओं का ज्ञान हो । 
५ ३ तुम्दारी शिक्षा शुम्दारी राष्ट्रीय आत्मा के जयुकूछ हो और उससे 
घूद्धि करसनेवाली दो । 
४ सुम्दारी शिक्षा छा भराध्यम बगाली हो ।7 
दित्तरजन का राजनीति में प्रवेश यहीं से दोता ई । मारत में 
नये आत्म विश्वास फा उदय होने छिया था । छोग समझने झगे थे हि गा 
सवीन युग के. के अस्टुत्मान जावन की भाँति आन्तरिद्र रिर्सर्े 
आगम की सचना... आत्म विश्वास से दी दो सम्य है । इसा समन 
के पाल्मंण्य ने घिटन की भारतीय नीति के सम्बध + 
प्रोषणा की | विधान-पादी भारतीय छियरछों का दुछ इस पघाएनया ४ 
+-४६४-- 


कक 


[ चित्तरजन दास - जीवन-कंथा 


फूछ गया पर नवीन और उम्रवादा दर ने, जिम्तके प्रधान नेता उस समय 
लोकमान्य ( तिलक ) थे, इसकी ओर उपक्षापुर्ग दृष्टि से देखा। इस 
घोषणा के बाद जय वायसराय छाई चेम्सफर्ड के निमत्रण पर भारत- 
मभत्री प्रीमाष्दगु, भारत जाये तय पुराने प्रभावशालों माररेटों में बहुत 
क्रम जीवित रह गये थे । अपने समय के शायद सबसे प्रभावशाली और' 
विधायक राजनीतिज्ञ फीराजद्राह मेहता और दूश्दश्शी राजनीति 
श्रीगोखछे का देद्ान्त हो चुका था। भूपेन्द्रवाथ,/उसु और सर सत्येस्व 
| प्रसन्नसिंह उच्च सरकारी पदों पर थे। इसलिए माइरेटों को सुरेलद्दनाथ के 
नेहृत्व पर चलना पड रहा था। उनको भाषणदाक्ति शैमोड थी पर 
उनके विचार बहुत पिछड़े थे ! यदि उनपर और उनके अनुयायिया पर 
| श्रीमाण्टयू की माया न चर होती तो ३५१५ के 'भारत शासन कानूनों 
( गवर्न॑मेण्ट ऑबू इण्डिया ऐक्ट ) का कुछ और दी रूप हांता । सुरेन्द्र 
।, नाथ मे राजनीतिक दूरदर्सिता को कमी थो, वह समस्या के भीतर दूयकर 
| उसका असली रूप देख नही, पाते थे । उनमे नेतिक साहस का भी' 
अभाष था। इसलिए उनका दुकू पिछड गया और छोकमान्य एवं चित्तरजन 
नये दल के नेढृत्व के लिए आगे भूर्‌ गये । जब चित्तरजूब्व 'मण्ट्यू मिशन 
के सामने गवाड़ी देने गये तो उन्हींने देश की ओर से ऐसी माँग पेश की 
+ जिसे सुनकर श्रीमाण्टेगू आइचय चकित रह गये । उन्होंने अपने बयान, 
॥| में अर्थ पर पूरा अधिकार तथा वेश की सब नौऊरियों पर भारतीय अधि 
कार की माँग की । जन रुचि बदुछू गई थी, लोगों ने सुरेस्द्नाथ को चित 
| से उत्तार दिया और चिच्ररजन एब छोफमान्य के प्रति श्रद्धा और आदर 
। से उनका हृदय भर गया। खोपणा के कुछ हा दिनों बाद द्वाईकोर्ट की 
४! रुम्वी छुट्टियों का चित्तरजन ने उपयोग किया जौर पूर्व बगाऊ के जिलों 
# से धूम धूमकर नवीन राष्ट्रधमे की शिक्षा लेगों को दी ! चटगोँच के ण्क 
| भाषण में उद्दोंने माररेयीं पर जबदुस्त आक्रमण किया और , उनके जता 
#* सुरूवनाथ को 'रगा हुआ (इस्पोस्टर--7090४27) तक कह दिया 
ही. बे० +-४६५०७- 
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अब तक राननीतिक क्षेत्र में चिचरजन केवल दर्शक थे। 
चह उसमें यरायर साग छेने सो, प्रस्येर कॉग्रेस में शरीक होने ठय मौ 
अपनी भाषण शर्ते एव प्रभाव के कारण प्राय सभी मइल्वपू कमर 
म झुने जाने छगे । इस प्रकार देश में बढ़ती हुईं आत्म विश्वास की ने 
शहर का उन्होंने नेटृत्व किया । भारतीय राजनीति में अनेक मारो रे 
उदय होने रुगा और चढ़ अपने मिश्चित भाव प्रवाह के कारण अध्य् 
की एक चीज बन गई। 

इस समय भारतीय राहनीति के क्षत्र में दो भाव बार बडे हर 
चैग से आईं। पुक तो लोगों को सद् भावना कि भार को खाई 


८ अत ये थे सा 
आजनोति की दो! निर्णय का अधिकार मिएना चाहिए | यह 
माव-भाराएँ 


बंपर 


खिश्व और विशेषत एशिया म॑ फैडती ए६ छक्का 
के भ्रवाह का फ्छ था । दूसरी भावना 
थी और उसका उड़े श्य शासन-सम्बन्धी दोषा को दूर करना था। है 
मनोयैज्ञानिक अवसर पर चिचरजन ने अपना आत्म विश्वास ज॑ 
नई फ्छिसफी छेऊर राजनीति के वृफानी क्षय में प्रवेश किया । 
२ रद 3 
साधारणत राज्य के दो कतब्य माने जाते हें | एक जरती वे 
आनोमाछ की रक्षा करना, कानून का तथा जन्य ऐसे नियर्मो का पक 
द्त कदे! कराना जो समाज के संगठित विकास के 
र््य क दे कर्ते य श्यक हैं । दूसरा है--जनता की पत्येक दिशा 
उच्तति करता “उसकी सामाजिऊ, आर्थिक, राजनातिक, नेतिक अवध 
का विकास करना । थोडे मप्नजा में सब प्रकार से आन्तरिक सो 
और शातति को स्थारना। एक प्रकार से देखें तो यह दूभण रत 
पहुछ से भी अधिक आवश्यक हे । पर अग्रेम शासकों ने कमी ईफे ५५ 
के शाम वो अपना छाम न रूमप्ता। उनका अपना देंसस दा 
। बहुछे यह उसका राम दखते थे। आजतक यही बात बी भर 
>«-४६६--- हि 


 चित्तरजन दास जीवन-कथा 


है। इसलिए स्वशासन में जनता फी जैसो उठति हो सकती है, नहीं 
हुईं। जशिक्षा, गरीबी, रोग, बेकारी, रुपकों की दुरवस्था ज्यों की व्यों 
बनी है चल्कि पहलो बात को छोड़ अन्य वाता में तो शद्धि होती जा 
रही है । इसलिए जय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुईं तर उसका 
उद्देश्य यही था कि जन हितकर कार्यों की ओर सरकार का ध्यान दिलावे ) 
पर ज्योज्ज्यों देश म राष्ट्रीय भावना जागृत हुई स्थॉनस्यों टोग यह समझने 
| छगे फ्ि विदेशी शासन में यद जसभव सा है वर्याक्रे दोनों के स्वार्थ 
। टकराते हैं । १९०६ ई० की कलकचा कॉमरेस में दादाभाई नौरोजी ने 
। पहली बार स्वराज दाब्द का उपयोग किया । उनके स्वराज का जमि 

| श्राय यही था कि साम्राज्य के अन्वर्गत भारत को स्वायत्तशासन का 
। अधिकार मिलना चादिए | तर के बढ्ठत दिनों---१९२०६०---तक आन्दो 
4 रन का ध्येय यदहो बना रहा | राजनीति जएगुति के साथ लोगों, मेंण्क 
( भद्द भाव भी जागृव हुआ कि बुरा हो या भव्य अपना झासन-स्वराज-- 
॥ भच्छे विदेशों शासन से अच्छा है। उन अनेक राजनीति शास्षियों की 
५ विदेशी शासन से. डैप्तकों एवं विचारों का भारतीय दृदय पर प्रभाव 
हक हानि पड़ रहा था जिन्होंने प्रतिपादित किया है कि 
+ स्वराज्य सुराज्य से बढ़ कर दे! # क्योंकि जैसा 
| श्री नेचिंसन ने कहां है “विदेशी शासन जच्छा हो या घुरा उसका सब 
: से चुरा फल यह होता है कि राष्ट्र का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है।” इस 
प्रकार भारत के राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे दो| विचार घाराएँ आई-- 
# (क्र शासन में सुधार करने को उत्छुक थी जौर इस दृष्टि से अच्छे 


डे 


है (माधार पर सुशासन को स्थापना के लिए शासन को भारतीय बनाना >_ 


23 आहईती थी । १९१७ तक करीब करीब यद्दी विचार धारा चढती रही। 


एक-दो जादसी दूसरी इष्टि की जोर भी ध्यान आकर्षित करते रहे-अरपिन्द 
(स्पादि का कुछ ऐसा ही विचार था--पर साम्रद्दिस रूप से उस पर 
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इमारे राष्ट्रनिर्माता | 


शोगा ने ध्यान नहीं दिया । ४९१९ के बाद 
देशब्न्धु इत्यादि ने पहूली भारता को विलदुक अं 
दिया और दूसरी विचार घारा को ये जोरों से के 
के सामने रकखा । इन टोगों का ऊना यही था कि पदिदेशों शाप! 
इमारा राष्ट्रीय--जातीय-ब्यक्तित ने हो मया है । हम 
भूल गये है, हम शासकों की सस्कृति की धारा में बढ़े जारद हैं। ४ 
शासन, की भी क्राछोचना की पर यह कही कि विदेशी 
भी हो तो एम उसे नहीं चाहते- मे अपना ही शासन चाहिए! 
अएती करने का भी अधिफ्रार चाहते हैं / पहली भाव चारा ढिवएं 
जरस दरुवार्लों--ने ओर दूसरी को उम्रदादियों ने 
अब देश में असदयोग आन्दोलन चला तो दूसरी 
एवं सत्मूद्दिक रूप म॒ देंश के सामने ग्ररट हुईं । यहाँ से कर 

आगे पर आया ! - 

इसीलिए हम देखते दें कि तिलक दास और गांधी की हा 
सम्बन्धी कोई वेसी योजना नहीं; है जेसी लिपरको के पास ; 
च्ध्नो दलों हे भर का आलन्दोछून मेंतिक, मनोवैज्ञानिक और आया 
* धार पर हे भोर दूसरे दल का--डिंवरडों का” 
ते भार ९ 


नया रास्ता 


घर्दन प्रर जोर देता है, उद् भारतीयों म॑ 


आदद के अनुसार एक जातीय व्यक्तित्व, एके ऋषनी विचार 
में विदेशी शर्सिन हि 


करना चाहता हे। इस उद्देदय की यूक्ति 

बाधा है, इसलिए बढ उसे दूर करना चाहता है। इसीलिड 

कहा“ सिम छोग स्वराज से पक भौतिक योउना का अर्थ छ्ेते 

किए तो स्वराज एक भाव हैं। उसे किसी शासनन्योजना मे 

झॉेक नहीं ।” १९२१ के दंगा प्रातीय सुम्मेछत ( यरोसाट 
#ज-छ ५८० 


मठ 


अधिव ४ 


( वित्तरजन दुस - जीवनऋषा 


मूँ जय उसके अध्यक्ष विपिनिचद्॒एल ने कहा कि “भारत अजातप्रयादी 
स्वराज की भोर जा रदा है ” तय घित्तरजन ने जवाय दिया फ्रि “स्वरा 
की कोई प्ररिभाषा नहीं की जा सकती, “स्वरात्र स्व॒राझ है ।॥? उस 
समय घितरजन ने निश्चय ही स्वराज शब्द का एक राजनीतिर उदेश्य 
पी अपक्षा मनोरज्ञानिक भाष के रूप मे दी प्रयाग किया था । 
दिसम्बर १९२२ ४० में गया-कांग्रेस को अपनी वक्ता मर उद्धाने 
कह्ठा--मह प्रशन कद यार पूछा गया है हि स्वराज य्या ईं ? स्वराज की 
! कोई परिभाषा नहीं की जा सकता, उसे किसो स्यास तरह के शासन 
) विधान के अर्थ में प्रयुक्त करना ठीक नहीं। स्वराज और साथ्राज्य मे यद्ा 
! अन्तर है। स्वराज, राष्ट्रीय मनोधारा का प्राकृतिक उद्‌गार है। इस उद- 
( गए में रा क जीवन का सार! इतिहए्स आए जाए है | ह 
। गाँधी-युग 
/.. १५२० ६० से घित्तरजन सार देश के सामने राजनीति छकर आये। 
[कछकत्ता फी सितम्पर १९२० ईं० की विश्वेष कांग्रेस ने दुश के सामने 
! रपमीति के राज मे विश्वास की पवल धारा चद्दा दी | गाधाजी ने 
# पथ पर. पी असाधारण नेठिक प्रतिभा से देखा कि न ध्याद 
(/ हारिक दृष्टि से और न नैतिक दृष्टि से द्सात्मक उपायों 
/ द्वारा भारत का स्वराज माप्त करना टीक ह्ोगा। थद तो उसकी सारी 
; सेस्टृति के ही विर्द्ध दे । भारत की सदर अपनी पुक विशेषता रही है 
जिसने सदा ०क सदेश दिया है। परयाधीनता की जयस्था में भी बह 
# विज्ञेपता उसके पास से जानी न चाहिए । इसलिए गराधीजी ने भारत में 
(एक राष्ट्रीय सस्कृति और च्यक्तिरर को जन्म देने के किए, ससार के सबसे 
# शक्तिदारी साम्राज्य के विरद, जनता की नैतिक दाक्तियों को, विरोध 
/ करने के लिए, एकत्र किया । उद्ोने आन्वरिक पविरता एवं आम झुद्धि 
#पर जोर दिया। इस दृष्टि से यद् आदोलवन ससार के इतिहएस में 
+-३६९-- 


हमारे राष्ट्रनिमोता | 


अद्वितीय है । # हु 

सितम्बर में काम्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। नवस्बर दिसखरन 
नई कंसिर्छां का घुनाव होने वाला था। इसका बायकाद ढिया गया। 
बहुत दी कम वोटर्रो ने चोद दिये। अच्छे अच्छे कितने ही आदमियों बे 
देश के लिणु अपनी व्यक्तिगत महत्वाकाक्षाओं का बलिदान झिया, कि 


में न गये | पढले चिच्तरजन असहयोग कार्य क्रम के विएद थे के 
) में बा 


मद्गात्मा गाधी से उनका समझौता दोगया और दिसम्बर (3९२९ 

नागपुर में कांग्रेस हुईं तो जनता को यह देखकर आश्रय और 
5 

हुईं कि चित्तरजन असहयोग कार्य क्रम के कट्टर समर्थकों में ६ । 


> » _ड न 
सन्‌ १९२१ इ० में बेजवादा में भारतीय कामेस कमेटी ने 
ओग का नवीन कार्य क्रम बनाया । इसमें एक करोड खपसेवक हे 

+ न्कोप' के 
असहयेग-कार्यक्रम करोड रुपया तिलक ख्वराज्य' 
एकत्र करने ओर २० छाख चरखे चढ़ाने का कि 


हुआ। छुछाई के अन्त में अम्बई से विदेशी वर्खों के बहिफार # 


निश्चय हुआ। ही उतीँे 
वित्तरजन इस काम में जुट गये। वगाल में धूम धूमरर रा 
स्वयसेवक बनाना एवं चन्दा उगाइना झुरू किया । स्वयं पर ह 
जबर्दस्त सगठन हो गया । इससे सरकार घबरा गई और यु 
ब्यापारियों के इशारे पर बगारू सरकार ने ख्वयसेवक ॑पा2 बंगाल सरकार ने स्वयसेवक झ्षो 
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[ चित्तरंजन दास जोवनन्कधा 


कानूनी कृरार दे दिया । अब वयाछ में, तथा और जगह भो, कानूनों को 
त्तोदुकर इनारों आदमी जल जाने छग । चिचरणन की पत्नी और पहना 
। ( सस्ती दवा और उ्मिस देवी ) दोनों सदर बचते हुए पकद़ी गई 
। ( >-ययपि बाद में छोड़ दी गई 9) ॥ १९२१ के असदयोग आज्दोऊत 
मे सम्पूणे देश न पहली यार राष्ट्रीय चेतना का अनुभव किया था पर 
दुशाग्य-बद हर स्थान पर जनता को पूर्ण अद्दिसक- 
ने रखा जा सका । फरूलूरूए द्ो-तीन स्थार्दों पर 
पुलिस से जनता की मुठभेद हा गईं। इनमें चौरोथौरा (गोरखपुर ) 
का काण्ड सयसे नयानक था। उसम कई पुछिसवाऊे मारे गये, भीद 
ने थाने म आग छगा दी | जब यह समाचार गाधीजी के पास पहुँचा 
॥ तो उन्होंत एवं उनको सलाद पर काम्ेस ने संविनय अवज्ञा भान्दोलना 
॥ स्थगित कर दिया । इसके बाद उसका विधायक कार्यक्रम रह गया--- 
है] काप्रेस के सदस्य बनाना, चरखे पुव खादी का प्रचार, राष्ट्रीय विययारया 
| की स्थापना, अद्धतोदार, मचपान के पिदद प्रचार, पचायर्तों का सगदन, 
6 तिलक घ्वरास्प-होपों के लिए चाद एक्र करना । 
फ़रवरी १९२२ में चिचरजन गिरफ्तार हुए, छ मद्दामे की सजा 
4 हुईं। मार्च १९२२ में गाँधीतों गिरफ्तार हुए और उन्द राजविव्ोढ़ के 
# गाधीजी जल में. ये से |] पे की सजा हुए । गाँधीजी के मेक 
; जाने के बाद देश को कोई ऐसा नेता नहीं मिला 
औ जए उनके प्ोम्रास--कार्यय्स--के जनुसार जनता को उलछा सकता। 
। १९२९३ में छिर कींसिजों का खुनाय होनेवाला था। जल मे रदते हुए. 
# वित्तरजन ने यद् सोचा कि सरकार ने कौंसिलों का मोह-ज़ाक़ पसार 
है| रखा दे और भारतीय मतियों के नाम पर जो चादती है करती है, इसलिए 
4 उसके गढ़ में घुसकर ही उसे पटकान देनी चाहिए । छूटने क बाद उद्दोंने 
#* इस ओर ध्यान दिया । काम्रेस बादियों स एक कॉसिल्वादी दर पैदा दो 
ः । सया; चिसरजन इसके लेता थे 
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चरचौरा 


पके... जीश७ . रामाक, 


रे 


कक 
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क्लॉसिट प्रवेश की याते टेकर काम्रेस में बढ तुफाब 
चेन और अपस्वितेनवादियों के दो दुछ बन 
दौसिल बीदेप्कार कट उन जी आग । शोग अपनेश दा व 
बनाम कल प्रदेश नि र छाे पर गया मे 
बादियों की दी विजय रद्दी । र्‌ 


मोतीलाटजी दताश नहीं हुए। * झनवरी १५ खित 
ओर सर 


दुखद. सिति 2 
उसे कर दिखानेवाल 
प तीमर न दीता पर अपरिव्तेनवादियों मेश्ली राजगापाई 


चाय जैसे ब्यग के आचार्य और उधर 
जत्तरजन झेसे किंसी के सामने न बने“ आय के आए ५ 
चूछ गया। चिंचरजन ओर मोतीटाटजी दोनों शादी ध 
आदमी ये दोनों को उठने में, में मजा आता था । 
मी. दे की वह वर कक ख्क्षाः 
उव मेरा यह मवटब नहीं दे कि यदि ज्यावा होठ वो मे 
लक दुछ की 


समम्धते की क्रमास. आ् (5 स्वामायिक हों 
आविभांव तो बिरकुछ स्वामाथिक था, 
डोना दी था । हमारी राजनीति मे मई ण्क प्रहृतिक--स्गर्भादिर पर्दा 


>-४फरेञा 


( चित्तरजन दास - जीवन-कथा, 


है। पर उस समय विरोध का जो दु.समय प्रकार, वियेध की मापा म 
अब्दों का जो दु ख़ अ्रयोग दिखाई पडा बढ़ न दिसाई पड़ता। पर 
इस दु खद परिस्थिति के कारण ही कांग्रेस में एक मध्य दुछ की सृष्टि 
हुई जिसको दोनों दर्शो म सच्चाई दीख पढी और जिसको दोनों के पार 
स्परिक क्षगर्डों के कारण बेदुना थी। इस दुरू के लोगों, मुर्यत श्रीमती 
सरोजिनी, के प्रयत्न से सईद १९५२३ ई० में बम्बइ की भारतीय कामग्रेस 
कमेटा को बठक मे॑ कोंसिल प्रवेश के पिरुद सब्र प्रकार का प्रचार 
अद्‌ कर दने का एर अस्ताव पास हुआ। फिल्तु इस अश्रस्ताय से देश से 
आन्ति होने की वात ता दूर रही, उल्टे इस बात पर गददरा विवाद 
उ6 खड़ा हुआ कि काप्रेस के झिसी प्रस्ताव को बदलने का भारतीय 
कांग्रेस कमेटी को कहों तक अधिकार & ? इससे अनुचित मत भेद ही नहीं, 
का््रेस में अनुचित दुल्यन्दी और अनुशासन की कमी तथां अव्यवस्था भी 
हो गई । ऐस। माइम होता था कि ससथा का जीवन ही खतरे मे हे । 
विशेष काप्रेस का करना घनिवाय हो उठा 
१९२३ क सितम्बर क॑ तीसरे हफ्ते म दिल्ली में मौराना जबुलकब्यम 
आजाल फ्री अध्यक्षता म यह अधिवेशन हुआ। इस म मोराना मुहम्मदभली 
काँग्रेस से स्वीदृति के आप्रह से बम्बई वाले प्रस्ताय का क्राग्रेस ने सम 
थेन किया । इस अस्ताब म॑ कॉमरे सवालों को कासिल 
में जाने एव वोट देने की छूठ दी गई । इस असल्ताय के पास होते ही 
चित्तरजन अपने काम म लग गये और जय चुनाव हुआ तो बंगाल, मध्य 
आ्रान्त एवं बडी कोंसिलों के लिए स्वराजी बहुत अधिक सरसया म॑ चुने 
गये । यहाँ से भारतीय राजनीति मे स्वराजदछ का इंढ्ू भित्ति पर जन्म 
हुआ। यद्द भारत म पा्ल॑मेण्टरी ढय पर सगडित प्रथम दरू था और अपने 
क्षप और समय में इसने काम भी खूब किया । 
दृशबन्उ स्वय दगाल कौंसिक के लिए खड़ हुए | चुने गये । स्वराज 
चुछ के ४० सदस्य चुने गये | पहली; ही बार और बहुत थोड़े दिनों के 
#्धे ७ ३--- 


इमारे राष्ट्रनिमांता | 


प्रयक्न के देखते हुए यह एक घटी सफछता थी। सर सुरेजनाथ गौर 
नगाल-कौंपिल में. *से१ आर» दास औैसे छोग उसके मुऊाबढ़े में हार 
गये । बगाक के गवनर छार डिटिन मे सब से ११ 

दुलू के नेता फी इसियत से चित्तरजन को सप्निमडल का संगठन कलेडें 
लिए आमश्नित किया । पर १६ दिसस्थर १९२३ को चित्तरलन ने गदर 
को इस विपय में अपनी असमर्थता प्रकट फरते हुए इन्फारी को एव 
छिस््र दिया । 

इसके बाद नौफरशादा पर उन्होंने आकमण बोल दिया | $९२४ ्ृ 
मे दो बार तथा १९२५ ६० में एक यार मश्रियों की नियुक्ति पुव वेग 
का सरकारी प्रस्ताव अस्वीकृत करांया । उस समय सरकार और देश 
दोनों के बीच जो राजनीतिक चालें होतो भीं उनम सरकार ने सदा 
कान खाईं (जून ३९२४ ईं० में सत्रियों के वेतन का प्रस्ताव अखाई 
हो चुका था जिसे गवनेर ने अपने अधिकार से फिर कोंसिल मे बिचाएए 
भेज दिया । छोकमत का यह अपसान चित्तरजन से सहत न हुआ! 
उन्होंने द्वाइकार्ट में इस विषय पर जअपीक की कि प्रेसीडेण्ड को मई 
अस्वाव कौंसिल मे रखने से रोक दिया जाय । इस बात में चित्तरजन की 
सफलता मिली । फलस्वरूप भारत सरकार को कौंसिल के नियर्मों में पार 
वत्तन करना पडा तथा पुनर्विचार की सुविधा देनी पडी। जब भग्ा 
१९२४ ई० से अस्ताव कासिल म पेश हुआ तव सरकार द्वारा होकमंत के 
अवहेकना होने के कारण सदस्थों म इतना असम्तोप था फ्रि वह अस्वरीरँरट 
हुआ और इस बार भी सरकार को गहरी हार खानी पडी । यही 
साथ $९२५ हुं० में एरि हुआ । 

इस समय तक कलकत्ता कार्पोरेशन के छिए नया कानून | पास है 
चुका था । प्रिव्शिसाम्राज्य में उन्‍्दून के दाद कलकचर सबसे बडी मे , 
नगरी है । उसकी आय निजाम को छोडकर और किसी भी भारत । 
राज़ के राज्य की जाय से अधिक है। साथ ही भारत की सब स्युनि| | 

>-+४७४-- 
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पलटियों से उसे अपने आल्तरिक कार्य में अधिक स्वाधीनता दै | इसलिए 
* चिचरजन ने देखा कि यदि कापरिशन को हाथ रस 
कर छिया जाय तो कामेस और स्वराजद्छ की बगारू 
में पुक स्थायी सद्दात भाप्त हो सकता है, झोस 
नगर-सेवा का मौका भी मिल सऊता है और राष्ट्रीय विचार के योग्य 
कार्यकर्ताओं की जाविका की समस्या भी, थीडी बहुत मात्रा म, हल हो 
सकती है । इसलिए. १९२४ म जब चुनाव का समय आया तो स्वराज 
दल ने, कार्पारेंशन के लिए अपने उम्मीदवार खड़ें किये और इसमें उसे 
बडो सफलता मिणी । ७५ निवाचित सदस्यों में ५५ स्वराजदक के खुने 
गये। चित्तरक्षन मेयर (अध्यक्ष) निय चित हुए । तब से भाज तक बरायर 
कॉर्पोरेशन सें राष्ट्रीय दुछ रू बहुमत रदर दे 
पर इन सर सधर्षो में पढ़कर चित्तरजन अपनी वेष्णवता, अपनी 
आध्यात्मिकता भूरते जा रदे ये या यों कह्दना ज्यादा ठीऊ होगा हि उसे 
विकसित करने का समय उन्हें नहीं मिर रहा था । 
सत्य के सूर्य पर माया क॑ बादल छा गये थे। 
१९६७ इ० में चित्त रजने ने पश्चिमीय प्रणाली की औद्योगिकता के विरुद्ध 
जबर्दस्त आवाज उठाई भी और उसे 'इमारी संस्कृति का नाशकों बताया 
था पर समय चक्र ने, पश्चिमी प्रणारी पर व्यवस्थित सरकार के निरन्तर 
सम्पक एवं सथर्प में आते रहने के कारण, सद्धान्तिक नहीं तो व्यावहारिक 
रूप मे ही, उन्हें समझौता करने को बाध्य किया | समय चक्र ने ६ वर्ष 
के जन्दर ही पाइचात्य उद्योगवाद के इस यिरोध की प्रणारी से बहुत 
परिवर्तन कर दिया4१९२३ २७ सक तो यह “आपार-सघ (ट्रेंड यूनियन) 
के नेता हो गये । १९२१ ईं० म॑ बम्बई में पहली ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
| डुई--१९२२ ई में क्षरिया में दूसरे । यह पश्चिमी ठग पर, सजूरों के 
॥॒ संगठन का पहश प्रयत्न था। १९२३ इं० सम छादौर सजों अधिवेशन 
| हुआ उसके अध्यक्ष चिधरजन दी थे ६ अपने भाषण में उन्होंने कारखाना 
ब--छछ०५ु-- 


कलकत्ता कापरिेशन 
पर अधिकार 


चक्र माप पर 


अल 3. कम पर चीज ली न पलक अलवर अल पलक अमन न 
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एवं उद्योग पन्धों के सम्पन्ध में कानून बनाने की योजना रखी । दूसोे 
ही साल भारतीय घारा सभा से 'मजूर भुआपपा काबून! (770फ%शश॥5 
(०ण्0९७82000 3८६ ) पास हुआ । इससे कारखाने के मं के 
कष्टों में तो कोई कमी नहीं हुईं पर सतरे---चोटचपट छग जाने, यछ जाने 
अंग भग हो जाने,--क्रो द्वालव मे मुआवच्ा मिटने की डिंचित ब्यवस्ता 
हुई । दूसरे साऊ फिर चित्तरजन फल्कत्ता अधिवेशन के सभापति हुए! 
किन्हु अत्येक आन्दोलन में फूट की जो अमर बेल फैल्कर जीवन-सल के 
परोधों की जड को खोखला कर दती हे, वही यहाँ भी ऐली । ट्रेड यूतियत 
काम्रेस से तब से जो दृल्उन्‍्दी हुई बढ़, समभझौता एवं सहयोग के अनेक 
अयक्षों क बीच भो, आजतक श्यों की त्यों रदृरुद्वा रही है । 
१4 4 0 

हुगली जिले मं तारकधर का असिद्ध सन्दिर है । छालों डी सस्ति 
इस सन्दिर के साथ लगी हुईं हे । इस मन्दिर की कुब्यवस्था एव महन्त 
तारकश्र सत्याप्रह  सपीशगिरि के असयत जीयन के कारण १९१३ 

हिन्दुआ में असन्तोप फैने लगा । साल वो अर 

होते द्वोते यह असन्तोप इतना प्रयछ हो गया कि छोगों के जोर देते एव 
स्वामी विश्वानन्द के आम्रद से सत्यामह किया गया। यह १९२४ %ा 
आरम्भ था। बयार के विभिन्न जिलों से कितने ही छात्र आ आाऊर महल 
के हाते मं 'मदाखहत बेजा---भनधिकार अवेश--सस्बन्धी कार्नून भंग 
करने क लिए सत्याप्रद आन्दोलन में शामिल होने लगे । ये सब, जिसमें 
चित्तरयन का एकम्ान पुत्र चिररजन भो था, गिरक्‍्तार करके जल मं 88 
दिये गये । कई महीनों यह्व छढाई चली । अन्त में दोनों दर्लों में सम 
झौता हुआ । इसके अनुसार मद्बत सतीशयिरि अछग ड्ो गये आरसारी 
सम्पत्ति पर टूस्टक अघीन काद्ी पई । पर इुछ ही दिलों बाद-फिर 
अदारूत में मामला यया । जौर एफ सरकाट्री अफ़सर उसके प्रवर्ध के 


छिए नियुक्त हुआ । का 
स-+थ्रैछ रत 
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पीछे, चित्तरजत की रूत्यु के पश्चात्‌, जनवरी १९५२६ में सतीश- 
प्रि ने नीची अदालत के उस निणय के विरुद्ध, जिसके अनुसार प्रवन्ध 
सरकारी हाथों में चछा गया था, हाईकोर्ट में अपीऊ की । हाईकोर्ट ने 
फैसला दिया कि इस जायदादका बहुत सा हिस्सा सतीह्षगरिरि का व्यक्ति- 
गत है, सन्दिर का सही । फल स्वरूप जायदाद दो हिस्सों मं बट गईं! 
एक के मालिक सत्तोशगरिरि हुए, दूसरे का प्रबन्ध सरकारी हार्थों में आया ॥ 

८ > भू 

नौकरशाही के साथ चित्तरजन की मुठभेड और उसम उनकी विजय 
पर विजय, तारकेधर सत्याअह्द को सफलता तथा कलकता कार्पोरेशन की 
हिन्दू महिलाओं पर विज्ञय ने चिचरजन आर स्व॒राजपार्थ को भारतीय 

अऋष्देप राजनीति में अत्यन्त शक्तिमान बना दिया । इसी 
समय एक और घटना हो गई जिससे सरकार के 
प्रति बगाल की हिंपू, जनता से धोर असन्तोप फ्रैछा और स्वराजद्‌ल के 
अति लोगों की सहानुभूति वढ़ गई । बात यह हे कि फरीवपुर ( बगाल » 
जिछे के भदारीपुर सब डिवीजन के अन्दर चारमनियार में १९२० ई० के 
ओररम्भ में ठगा हो गया । कहा जाता ह कि इसमें महिरा्ों के साथ 
पुलिस द्वारा बढा घुरा व्यवहार किया गया और उनकी इज्जत पर भी 
आक्रमण किया गया। यह इल्माम श्गाने के कारण कांग्रेस-स्वराजदल का 
पुक कार्यकर्तो गिरफ्तार कर किया यथा और जब नवस्वर मे ढाका से 
पुलिस दरवार हुआ तत्र गयनर छाई लिटन ने पुलिस की सफाई देते हुए. 
ऋद्द कि इल्माम झठ़ा दे और कई ख़ियां ने, पुछिस को छोगों की नियाह 
से गिराने के किए, स्वयं अपने साथ जोर जयदेस्त्री किये जाने की बात 
गढ़ ली है। 

यह बात बगाल के म्मस्थछ पर जाकर छगी । सारे ब गाछ से तुफान 
आ गया | जो, हिन्दू खियाँ अपने सतीत्व के लिए दँसते-दसले पिता में 
जरू मरने का तैयार हो जाती हैं दे अपने सतांत्व पर झठ़-सूठ ही कछक 
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का धब्बा छगाकर पुलिस पुर झूठा इटजाम लगायेंगी, इस कल्पता मात्र गे 
हिन्दू हृदय को कितनी चोट ढुग सकठो है, यहलाई 
ल्दिन शायद न जानते थे। वे एक कत्पनाव्रधात 
उपन्यासकार के पोते थे इसलिए घटनापूर्ण कस्पना का सरकार उ्के 
अन्दर भी मोजूद था । । 

इस वक्तव्य के विर्द्ध वयाछ में स्थान-स्थान पर सभाएँ हुई । 
कलकचा टाउनद्वाल के मैदान की सभा में इतनी भोड हुई कि उ स्थीर्गी 
से भाषण करने पढ़े । इस थात को छेकर जो असन्‍्तोप परठा उ्सभझा 
अन्दाजू्‌ नहीं ऊगाया जा सकता । समाचारपत्र कड़ी टिप्पण्ियों से 
होते थे । अपनी ही वात कहू , सैने 'त्वदेश” से इस विपय पर दो कार्ट 
का छोटा सा पर कढा छेख ढिखा जिस पर प्रात्तीय सरफार को कं 
चेतावनी देने की आवश्यकता मालम पडी। इसी से उस समय 
असतोप का अदाज लगाया जा सकता दहै। जनता म इंतता लाए 
असन्‍्तोप देख सरकार घबराई । फलस्वरूप शाढदों लिटन ने माफ़ी 
और सफाई दी । इस घटना के कारण जो असन्‍्तोष पैदा हुआ 
उपयोग चिचरजन ने स्वराजदुल की धृद्धि और उसके अजुकूल 
सैयार करने म॑ कर लिया । 

इधर जनता में जो असन्तोष बढ़ रहा था उसझे कारण हिंए ये 
क्रान्तिकारियों की शक्ति बढ़ने छूगी॥ गांधीजी के प्रभाव एव अिता 
आर्डिनेंस का चक्र. के ऑन्दोलन से ये दब से गये थे पर हे 

समय असइयोग आत््दोलन घियिल हो गया थीं 
इसलिप फिर जगद नगद दविसात्मऊ काण्ड होने छगये | १९२४ की जे 
बरी में गोपीमोइन सादा नामक एक किशोर युवक ने मि० ड॑ की इती 
को और ऐसा जाशीरझा और भाव मय बयान दिया हि जनता में 7ह 
खनसनी पैल गईं। फ्रान्तिफारियों का जोर बदुत दसकर, सूछ करंट 
को दूर न करफे, सरकार ने अपनी विर परिचित दुसने की छा 
ब--्दे 3८० 


घोर असनन्‍्ताप 


[ चित्तरजन दास ' जीवन-कया 


पभाली । अक्‍्यूघर १९२४ ई० में घायसराय की स्वीकृति से ययाक् 
प्रकार ने भादिनेंस जारी किया । इसके अनुसार ८० प्रभायशाली युवक 
जिनमें अधिकाश छवराज-दल के थे), किसी जदारुत के सामने अपराधी 
प्रमाणित हुए बिना द्वी नजरबन्द कर दिये गये । इनसे छुभाष यु जैसे# 
चित्तरजन के दाहिने हाथ भी थे। चित्तजन को समस्त देर 
न एगी कि इसमें स्वराजदल की बढ़ती क्ाक्ति को कुचलने का भाव भी 
क्राम कर रहा है। उन्होंने जोरों से इसका विरोध किया पर सरकार की 
यह नीति जारी रही और १९२३ ई० के अन्त तक नजरब'दों को सख्या 
२३०० तऊ पहुँच गई । 
पर इस दमन के कारण, जेसा कि इतिद्वास में सदा हुआ हैं, परि 
स्थिति सभी नहीं | दिन दिन वातावरण क्षुब्ध होता गया ! इधर 
जाएे औएस दमन आर्डिनेंस काछ मदीने का समय पं समाह ड्दो 
था इसलिए बयारू सरकार के होम मेम्बर सर 
दवा. स्टीफेंसन ने ७ जनवरी १९२५ को विगारू क्रिमिनट-छा अमेण्दमेण्ट 
पिलछ पशु किया | इस समय चित्तरअन एप स्वराज दर का ऐसा प्रभाव 
था कि सरकार के बहुत प्रयत्व करने पर भी बिछ कोंसिल से पास म हो 
सका | पक्ष में ५७ पर विरोध म॑ ६६ मत आये। हिन्तु इससे क्‍या ? 
शासकों ने झ्ासितों के भाषों की रक्षा करना कब सीखा है ? गवनेर 
शार्ड खिठन ने १० जनवरी को अपने विशेषाधिकार से बिल को ५ वर्ष 
दे लिए कानून के रूप में पास कर दिया । 
बगाछ आइिनेंस में कुछ ऐसी धारादँ थी जिनका पएस करना उमराऊू 
कौंसिल के अधिकार के बाहर था--जैसे करकत्ता हाईकोर्ट के अधिकार 
पर कुठाराघात । इसलिए भारत के गृद्सचिव सर अलेकजण्दर सुदीसन 
# स्वास्थ्य की झशबी के कारण नंथ गवनैर सर स्टेनली जेक्सन द्वारा 
३.७ मई १६२७ को छोड दिये गये ३ 
पे: प्रत्येक आर्डिनिंस का अवधि छ मास को होती है । 
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ने २३ माच १९२५ को असेम्वरी मे एक बिल पेश किया। वहाँशा 
सरकार की द्वार हुईं, बिछ पास नहीं हुआ पर रातपरिपद्‌ भौरवायदतर 
की स्वीकृति से कानून वचन गया । 

इस प्रकार स्पराजदु प्र चारा ओर से जक़मण होन ९गे। भारत 


और इस्टैण्ड से--दोनों जयद अधिझारियों-द्वारा उस एह ईछआान 


झगाया गया हि उसझी राजनीतिक हृत्याओं से सहालुभूति है।इस 
देशबधु ने देखा कि आऋन्तिकारों जास्दोल्‍न का जोर बढ़ता जात है। 
सब उन्होंने मार्च और अप्रैल १९२० में ऐसे आदोलन के विल्द साई 
महत्वपूणण बक्त-म पूर्वक दो निश्चित पृ बढ वक्तय (कोड! (8 
मार्च १९२५ को उदड्दोने ज्ञो वक्तभ्य निकाल 
अप्रेजें: एव एस्को इण्डियनों के मन से इस अम को दूर करने की ईह 
की फ्ि स्वराजद्ल की राजनीतिक हत्याओं से कोई सदाडुभूति हे 
उन्होंने सब तरद के दिसाकाण्डों की निन्‍्द्रा की और स्पष्ट रूप से कहा 
“मैने इसे स्पष्ट कर दिया है और एक बार फ़िर स्पष्ट कर वह 
चाहता हूँ कि में सिद्धान्त ही राजनीतिक हत्या या किसी भा ही 
और अकार में की गई द्विंसा के विरुद्ध हूँ । यद्द मेरे और मेरे गा के 
एिए बिरकुछ दी तिरस्करणीय हे.। में इसे देश के राजनीतिक" 
में बाधक मानता है ॥ यद इमारो धार्मिक शिक्षाओं के भी विरुद्ध है! 
“व्यावद्ारिर राजवीतिक इष्टि से भी मैं निश्रय एक बहुनी 
करता हूँ फि यदि हसारे देश के राजनीतिक जीवन में हिखा चुप 
गईं तो यद सदा के लिए हमारे स्प॒राज्य के स्वप्च का अन्त कर द्गी। 
इसहिए म॑ उत्सुक हूँ कि यद बुराई ज्यादा न बे और इमारे पेश हे 
राजनीतिक अख्य के रूप स इसका सर्वेया परित्याग कर दिया जाये! 
देशउन्धु फे इस पक्तव्य का अधिकारियों पर बड़ा प्रभाव पड्ढी 
तहत्कालिस भारत-सचिव लाए व्ेंनव्ेद ने इस वक्तय को गमारता 
पूध्रक म्रदण किया ओर इसे सदयोग के नवीन युग का सूतपाव माता 
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इसी भकार बॉकीपुर से निकाले गये दूसरे वक्तन्य में भी चित्तरजन 
ने दिसा की निनदा कीं पर यह भी कट्टा कि सरकार की दुसन-तीति 
एवं जनता पर होनेराछे अन्यायों के कारण हो टिसावादियों को उत्तेजन 
मिलता है । 


अन्तिस दिन 


चित्तरजन का हृदय आरम्भ से भक्तिमूछक था, शाम्तिप्रिय था। 
परिस्थिति पुर सस्कार ने उन्हें जीवन की हलचल भें छा खडा किया 
क्रात्मा की प्यास  ! उस्युत उसका स्थान 'महात्मा जो के यगछ में 
था, हम दोनों में दुयाद्ेत्रा देखते हैं, दोनों में पाथरप्य 
सम्यता की बाद से खुद भारतीय सस्झृति को बचाने की इच्छा दिखाई 
पढ़ती है। पर यद समता द्ोकर भी दोनों दो दिल्ञाओं में चछे गये + 
ऋई घार मलुण्य अपने णसछी स्थान से हृदकर ऐसी जगह चढा जाता 
है जहाँ से निकछ पहा पाता । मोह के फारण भी और परिस्थिति के 
कारण भी । चित्तरजन क तूफ़ानो, प्रवल प्रभजन-तुल्य गतिसान स्वभाव 
के पी वेप्णव शान्ति की जो जरूत निश्षरिणी छिपी थी बह जीवन के 
सूखे एुव दिप्दुर वरातछ पर भी कभी-कभी प्रकट हो जाती थरीं। १९२४ 
तक घित्तरजन अपनी विभूति एय यश की पराफाप्टा पर पहुँच चुके थे 
उन्हें कभी-कभी भाभास हाता था कि भव मेरा काम हो गया, रूत्यु की 
छाया मेरे ऊपर पढ़ रद्दी है। यह ठीक है कि मनुष्य सौर उसके भविष्य 
के घीच एक ऐेसा परदा हे जिसको भेदकर उस पार के रहस्यों को स्पष्ट 
देख टेता जसभव सा है फिर भी जब इसारे जीवन का चक्र घसते घूमते 
सत्य के अत्यन्त निकट जा जाता है तब कभी-कभी मारना हमारा सारा 
प्राण उसके स्पर्श से उद्वेटित होकर बोछ उठता है। उस समय आागे 
क्या होनेवाटा है, इसकी दूँ चली पलक भी मिल जाती है । ४ 
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भजुष्प के मिश्रित स्वभाय में कभी एक और कमी दूसरो प्रदृषि 
अर दो उठती दै। यद् यह समय था कि डियरजन का इृदय शा 
शान्ति की खाज के रि०, भक्ति के लिए, देव के चरणों में सब 
समर्पण के लिए छटपटाता या। जीवन-समुद्र म 
सघप का, तेज का तूफाना ज्यार झान्त दो रदा था, दिन का प्रखर जहा 
फीका हो रहो था, बयण्दर शीतछ मझय समीर की खोत में तिर धुद्वा 
या, सभ्या की शान्ति--नीलिमा जीवन में फेडकर उसे जोत प्रातक 
छेना चाहती थी। रात दिन को खटपट, विरोध, युद्ध और सके 
वित्तरजन ऊपने छगे थे। युद्ध और सथर्प का एुक काल द्ोता हा 
वह जीवन का यहुमुल्य काल होता है--झायद्‌ सब से कीमती, 
इसी मन्धन में मानव हृदय में छिप्री अच्श्य शक्तिया बाहर परे ह्वागि 
है। पर सुद्ध और सब नित्य जीवन यहीं हो सकते--जीवन के अग 
सकते दे । भजुष्य फा हृदय सदा सघप की आग पीकर जी नहीं सकती, 
उसे शान्ति के सोत का मीठा जल चाहिए चिघरजन भी ऊँटे 
शान्ति चाहते थे । 

वछगाँव फॉप्रेंस से छौटते हुए जब चिचरजन ३ जनवरी 44३४ ई 
नको करकचा लोदे तो उनका स्वास्थ्य पराब हो गया था। ने 
परीक्षा करके यद सन्देह मूड किया कि ड़ 
चबिप (007. छण5णाह्ठ ) का असर शरीर है 
माल्स पडता है। धीरे धारे बीमारी इतनी बढ़ी कि डाकटरों की आर्य 
से कोई मिलने भी उनके पास न जा सकता था, न उनको दी बिस्तर से 
“उठने को स्वतश्नता थी। 

पुर उनके पूर्ण स्वास्थ्य-छाभ के पहले हीं वार कौंसिल की बाक 
हुई जिसमें सरकार मज्ियों के वेतन का बजट पेश करना चाइती थी । 
देशबन्धु ( चिच्तरजन ) ने लोगों की इच्छा के विस्द्ध, न केवछ अप 
चोट का उपयोग करने के लिए बरुन्‌ वगाऊ सरकार को पद्झुन डी 
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इदू इच्छा से कॉसिल में जाना तै किया। उनके नियास-स्थान 
€ भवानीपुर ) से छौंसिछ-भवन ( दाउनद्वाल ) प्राय तीन मील दूर है । 
इतनी दर बह स्ट्रेच पर लेजाये गये। कद्दने को आवश्यकता नहीं कि 
सरकार की बुरी तरह द्वार हुई । 

/ इस घटना के कुछ दिन वाद एक ट्रस्ट बनाऊर उन्होंब अपनी 
ज्ो-कुछ सम्पत्ति बची थी वह भी भारतीय लडकियों की डाब्टरी शिक्षा 
और महिलाओं के एक अस्पताल के लए राष्ट्र को 
अपण कर दी । जाज यह कलकचा में ख्त्रियों के 
लिए सर्वाराम चिकित्सालय है। विचर जन ने छार्खों 
कमाये थे पर सब सायनिक कार्यों में दो लगा दिया । जिस समय उन्होंने 
यह ट्रस्ट यनाया उनझे पास केयर ३५ पतोस दजूर रुपये बैंक म थे 
भोर अन्तिम दिनों मं तो वह गरोबी को सीसा पर पहुँच गये घे । ५ 

> >> » 

पहल इसकी चर्चा की जा चुकी दे कि मार्च एवं जम्नेल।)९%२७५ 
में ऋ्रान्तिकारियों के कार्यों की निन्‍दा करते हुए चित्तरजन ने दो वक्तब्य 
निकाले ये । ब्रान्तिकारियों की इस खुली निन्‍दा से छाड बकेनहेढ़ ने 

चित्तरजन की बढी प्रशसा की और उन्हें सुद्योग का निमररण दिया । 
फरीदपुर कान्फ्रेंस से कुछ पहले की बात हे । एक मिच्र ने, जितका 
सरकार पर भी कुछ प्रभाव था, चित्तरजन, छाड लछिटन ( बगाल के 
खुछ बे हुए थी गवनर ) और भारत सरकार के बीच 'समझौते की 
बात चीत चछाड़े थी | आरस्भ से चिश्रजन ने इधर 
कुछ ध्यान भी दियां। एक अग्रेज महिल्य के निमन्ग पर चह वेलुर & के 
रामकृष्ण आश्रम में बगाऊू के गवनेर झार्ड लिटन से मिले । उस समय 


माता के ऋरणों में 
ख़बर ऋण 





, # कलकत्ता स ४ मील दूर गगा क दूसरे किनारे पर, एक छाटा उप- 
ज़गर ६ यह स्वामी विवेकालन्द: की समाविद्द | 
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क्या यात चीत छुई, क्या दर्से दोनों तरफ से रखी गई इसका काई 
लिप्त या प्रामाणिक बयान इस समय प्राप्त नही है। कई कारों ते 
समझोते में सफलता न मिली । फिर भी चित्तरजन इस जाशा में रे 
कि जल्द द्वी सरकार की तरफ से छुछ द्वोगा | फरीदपुर का फ्रेंस में दू्पर 
मह फो उन्होंने जो भाषण दिया उसको 'स्पिरिटं से यह स्पष्ट था फ़ 
यदि सरवार सहयोग का भावना का क्रियात्मक उदाइरण खजे ढो हमार 
ओर से सद्दायता मिलने में उसे सदेह छूरने का कोई कारण नहीं । 
दुम तक उन्हें यह विश्वास रद्दा कि लाई बर्केनद्ेड के द्वारा भारत है; 
छुछ हित होगा । राई वर्केनहेड का सच्चा स्वरूप वह जान ने सके ये । 
फरीदपुर का्रेंस में ही उनके इस नूतन भाव एयं व्यवहार # 
जिसमें एक ओर क्रान्तिकारियों की निन्‍दा थी और दूसरे भोर सम 
से कुछ शर्तों पर सहयोग की आकाक्षा झलक रही थी, क8 
एव प्रतिनिधियों ने वढा विरोध किया । ऐसा माल्स द्वाने टया था ठ्ि 
स्व॒राजदक और उसके नेता में गहरा मत भेद उपस्थित होने का सेमी 
आ गया दे । इन सथपों से उनका हृदय सन्तुष्ट न था। दिन दिन 
स्थ्य खराब होता जा रहा था। फरीदुपुर म ही उनकी तबियत खरा 
ज्वर आ गया । वहाँ से करकत्ता आये । वहाँ टावटर्रो ने जोंच करके 
दी कि स्वास्थ्य बहुत गिर गया हे इसलिए छुछ महीने युरोप के किप्ती खा 
स्थ्यम्रद्‌ स्थान मे जाकर रहना चाहिए पर चित्तरजन ने यह सोचकर ड्वि 
समय युरोप जाने का गछत अर्थ छयाया जायगा, यह विचार ध्याग दिया। 
इसके बाद उन्होंने शिकाग या उटकमण्ड जाकर रहने की यात सोची ए₹ 
अत में, डावटरों की इच्छा के विरद्ध उन्होंने दार्जिलिग जाना तै किया । 
जब मलुष्य में शान्ति की इच्छा जागृत द्वोती दे तन आध्यात्मिक 
दाजिकिंग में प्रेरणाएँ भी प्रवछ होने छगती ह। चित्तरन्न 
साथ भी यही हुआ, उनमें भी आध्यात्मिक भावनाएं 
यह रही थी । उन्हाने अलुकूटचन्द भष्टाचायें नामक एक समेत 
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को अपना गुरु भी यवाया था। दार्जिलिग जाने क॑ पूर्व उनसे 
मिलने गये और १६ मई को अपनी पत्नो के साथ स्टेप एसाइड 
(दार्जिलिग का एक डेंगला) में पहुँंचे। यहाँ जाने के वाद ही 
रोज बंद दूर दूर तक ८इलने के रिए निकलते । ऊपर से स्वास्थ्य अच्छा 
मालुम पदूता था पर भीतर दी भीतर शर्रीर पोखला होता जा रद्द था । 
चीरे-धीरे ज्वर जाने ऊगा और उसका एक निश्चित रूप बन गया । इस 
समय उनके मन में मुख्यतया दो इच्छाएँ थीं। एक तो वह इस भ्रम थे 
कि यहाँ कुछ दिन रहने से मेरे स्वास्थ्य पर बडा अच्छा असर पड़ा है 
इसलिए यदि कोई उपयुक्त छोटा मकान मिल जाय तो शेप जीवत जगव 
के कोराइल से दूर रहकर यदाँ विताएँ । एक मझान पसन्द भी कर लिया 
गया था । 
अग्रेल मैं भारत सचिव लार्ड वर्शेनदेड के निमन्त्रण पर तत्का 
छीन वायसराय लाड' रीडिग इग्टेण्ड गये । इससे चित्तरजन ने अनु 
सान छागाया कि भारत फो अधिकार देने के विषय में जल्द हो कुछ 
निर्णय होनेवाटा है जौर इसमें झुझसे भी अवश्य राय छी जायगी पर 
जब कुछ न हुआ तो वड़ी निराशा हुई | स्वास्थ्य की खराबी के बीच यह 
निराशा भी उनके शिए घातऊ हुईं । 
इस समय तक उनमें सघर्प का भाव विरकुछ दूब गया था। उनमें 
यह इच्छा भी बढवती हो घुकी थी फ्रि सब दर्कों को मिछफ़र विचार एव 
कार्य करना चाहिए और इसको फ्रियात्मक रूप देने 
के लिए वह स्वय राजनीतिक क्षेत्र से अल्ग तक हो 
आने को तैयार ये । जून के आरस्भ म॑ महात्मा याथी 
। उनसे मिलने आये और करे दिनों तक दोनों मे स्वराज्य दुछ के भविष्य, 
| कांग्रेस तथा असहयोग-आल्दोलन के सम्बन्ध में बातें हुईं । अपने 
| 'कामनचेक्थ जॉब इण्डिया बिल! के विषय मं सलाद लेने के लिए श्रीसती 
/ बेसेप्ट भी प्रधारा । दो दिन के सल्यह् मझवविरे के बाद चिचरजन ने बिक 
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का समर्थन करने से इन्कार कर दिया। 
'निर्णेय त्त मादम होता, इस विपय में अपने 
बाघ छेना बढ ठीक न समझते ये । 

बह दार्जिलिग विश्राम के छिए गये थे पर देश की राजबातिई 
बुरबस्था उनके दिमाग में सदा फिरती रहती थी इसलिए वहाँ भी मात 


सिक शान्ति उन्हे न मिली और फरल-स्वरूप स्वास्थ्य दिन दिंव खराब हीं 


होता गया । रे 
ज्यों-ज्यों जीवन की अवधि समाप्ति पर आ रही थी वित्तरजन की 

स्वभाव बदलता जाता था । जिन लोगों ने उन्हें अन्तिम दिनों में दा, 
परिबतन उनका कहना है कि पहल्ले का वह तूफानी लगा 

बह सघर्ष एवं विजय को आकाक्षा, व श्ु 

विरोधी को पटफान देने, नीचे गिराने की वीर भावना उनमें से 

दूर हो गई थी। जिनके प्रति उनके मन में कडता के भाव ये, उनके प्र 

सहालुभृति के भावों का उदय हो गया और उनके स्वभाव में एक 

की अप्रतिम मधुरता आ गई थी। अपने विरोधियों की भी वे निदान 

करते थे बल्कि उनका वखान करते थे । ञ 


> २ 


क्योंकि जयतक आाम्ेस मे 
को किसी प्रकार के वचन मे 


५ 


उखार बीच बीच में आता रहता या। अन्त में नियमित खत 
साप्ताहिक ज्यर आने टगा | रविवार १४ जून को उन्हें इसार आया। 
सोमवार को सुबद्द तक ठेम्परेचर ( शरीर का 
मान ) बढुत बद्‌ गया और सारे दिन वह 
बैचन रदे | मगज़वार के प्रात कार बुखार दूर हो गया पर टस्पएचा 
पिरने के साथ साथ नाडी भी दूवने छगी | एक बजे दिन के बाद 
डूबने छगा और वढ् वेहोश ड्ो गये । 4 बजकर १५ मिनट पर यह श्री 
छोड़ मद्बाप्ग्राण कर गये 4 


महाप्रयाणु 
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ज्योंदी नगर में यह समाचार फैला, छोग झुण्ड के झुण्ठ इस 
मद्दान्‌ भारतीय के शरोर के अन्तिम दर्शन के लिए आने छगे । आधी 

संजेरली रात तक दर्शकों का तोता छगा रद्द । सभी श्रेणी के 

लोग जाये। लोगों को आस भरी हुई थीं, मुँह बद + 

बुधवार को साव बजे सुबद शव सजाकर स्टर्नन पहुँचाया गया ॥ 
५ बजने के कुछ पढ़ले उस एस पार्सछ के डिब्बे में रखा गया स्यॉकि 
साधारण मुसाफिरों के डिब्रों में रखने को जयद्द न थी । दाजिलिय से 
दछकाचा तक प्रत्येक स्टशन पर दृशशनाधियों को जवद॑स्त भीद हुई। 
स्यालवा स्टेशन पर तो ऐसा माठद्म पडता था मार्नों भनजुष्यों का सागर 
हइरा रह्य है। शव बादर हराया गया और दो मोल से भी भषिकः 
ढस्या ज़ुदस साथ चढा । नगर निवासी अपने नयर पति एवं हृदय फरे 
अधिपति के प्रति अपनो ध्रद्धा प्रकट कर रहे थे। गॉधोगी आगे जाये 
थे, उनके पीछे छगभग ३ तोन लाख ख्री पुरुष थे । जुदूस को इसशान 
घाट तक पहुँचने में छ घण्ठ छगो ओर चार यज्ञ साथकाछू, जब॑ पानी 
बरस रद्द था और सम्पूर्ण देश के ओठों पर आर्थेना, जोख से कातरता 
ण्व दिल में बेदना थी, शव-सस्कार हुआ । 

सब बाजार, कोठियाँ, आफिस, स्कूल कालेज, पियेदर सिनेः्य 
€ आरतीय प्रभध॑ ) बन्द ये और म्रिडिश साम्राज्य की दूसरी मद्वानगरी 
एक हिन्दू विधवा सी बिल्ख रहां थी, जिसका सर्वस्द छुट चुका था 
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घित्तरजन के जीवन को देखते ४ तो कैसा एक माल्म होता है! 
चह बिद्वाह के पुरोहित ये | वह जीवन के अव्येक क्षेत्र में विद्रोही रे, 
*  प्ेद्रोही उन्होंने सदा स्वप्न देखे,--पर उन्हें पूरा नी किया | 
केवल स्वप्न की झञाँक्षियों से ही सन्तुष्ट हानवारे 
चह मर थे । स्पप्न देखना और फिर उसके पीछ जी जान से पड बता” 
यह उनका स्वभाव था । एक की पूर्ति के बाद दूसरा;--यह क्रम परत 
इस मद्दापुरप के सन में एक ओर चिल्नोह और दूसरी और युद्ध में मश 
पानेबाली सैनिकठा बसी हुईं थी) घर्तमान कुरोतियों के प्रति उन्हे 
दवदय में प्रवक रोप था । यद व्यक्ति समाज की परम्परा की 
को तोढता, रुढता, त्त् करता, आनन्द छग्ता और छुटावा हुआ, * 
अजीब मस्ती के साथ हमारे राष्ट्रीय क्षितिज पर द्विखाई दिया। उस 
कार्य शक्ति अदुभुत्‌ थी--चढ भद्म्राण था । जबतक रहा कभी चुछ 
दुखी, निराश नहीं । जैसे आशा का एक प्रवल स्ोत, बगाछ की एक 
जुमीन से फूट पढा हो,--जो जिधर उम्रद़ पद्भा उसी फो भिगो * 
चादता है, छुबा देने को उत्सुक है ! 

नें की जाँच पढताल कौन करता है ? कठिन काम है। टेय ऊएर 
खा महल, उसकी सजावट और आकर्षण देखते दें । सभव दै नींद गयी 
दो पर महरू अपनी अन्यता से ससार को चक्र सें डाल द्‌। जहाँ प्रव 
और सजावट का योटवाल्य हो यहाँ सज॒ष्य की शुद्धि अम में पढ़ जाय 
क्या बात ? पर चिचरजन के न्यक्तित्य की नीयें को दुखना ही चाहं।7 
और जब ध्यान आ गया सो सन उिना देखे कैसे माने १--ठा देखने 
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बाद फहना पडेया कि यह उनके ऊपरो णीवन से कम नर्दी, शायद अधिक 
ही, भच्य दै। उसमें फूट झूटझर उदार द्ृद्य की विशाल हृदय की मान 
बता भरी गई है । एक प्राक्ष की ससकृति और विद्रोद, एक वेष्णब का 
सर्वप्राही प्रेम उसमें जोद-्जोड फर बेदाया गया है | फ़िर एक युतक का 
कटिनाइयों को दमन कर ऊपर उठने का उछास उसमें श्रकाशित है। ये 
तीन धाराएँ इस मद्ाप्राण पुरुष के जीवन में प्रियेणी फी सरद मिली हुईं 
है। किसी ने देशवन्धु का यथायंवादी (२९७४ ) के रूप में देखा, 
थे हा उस औीत टिंसी ने वैष्णय रूप में, किसी ने विद्योही! पीर 
के टुफदे हैं । सँनिक क रूप में । पर यह उस चीज के टुकड़े ६, 
इन्हें अलग अल्ग कर देने और अलग-नट्ग देंसने से 
, प्रह्न चीज़ नहीं घनती जिसका नाम चिचरजन था। यद्द तो द्वाथो की 
सूड है या पाँच, या पूँछ, हाथी नहीं ६ | पिचरजन का दिसाग,द्र औरः 
' शरीर तीनों तीन घाराए छेकर भी एक में ऐसे मिऊझ गये दे कि उन्हें 
अब्ग करके दुखने में कुछ रह नदी जात',--रह नी जाता है तो सम्पूर्ण 
। के सामने वृह् न रदने के डी समान है । 
पुक्क में मिझाकर,---डुकर्डा को नहीं, सम्पूर्ण को देसने से ही असूरी 
व्यक्ति को दम पात हैं । जन्म के श्राक्म, दिल के वैष्णव ओर शरीर के 
जाद्ाण, वैष्णुद क्षत्रिय विततरजन फो इस प्रकार देखने से ही हम 
और कतिय.. देख सकते दें । किशोरावस्था में ही उन्होंने 
ब्रद्मसम्राज की अनेक रूदियों के प्रति विदोद किया । 
मद्दापुरप--मद्दाप्राण कभी बधरनों से, सम्गदाय की सक्ुचित सीमा में 
बैंधरूर रह नहीं सकता । यद्द वह सोता दे जो फूटफर जवाध यति से 
थहना बौर सब की जरू देना चादता है। अपनी छडकियों की शादी 
उन्होंने जातिबन्‍्धन तोदक्र की--और इसी शादी में, तथा बाद में, 
माता पिता के क्षाद में, हिन्दू रीतियों का पालन किया । जहाँ जो अच्छा 
इूखा, के छिया | जहाँ अन्याय दै, चद्दों विद्येहठ भी हे. $ एछ सूर्तिमजक 
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की भोति यह यदा लिये कुरीतियों डी, अन्याय की मूर्दियों पर मा 
फरते फिरते थे । उनका साथ जीवन विधाम दीन विद्वोद को गति 
ओतम्रोत्त है। यह यह नाव है जो ससार सागर में किसी घाट पर सम 
नहीं चाहती ! 
भ८ ञ्र् ॥ 
यह कहा द्वी जा चुका है क्रि चिच्रजन के जीवन में ताव जढा 
धाराएँ मिली दिखा देती हैं । उन तीन घारामं को पहले अछ्गजधरय 
देख छ और फिर इस सद्दार से प्निवेणो के पूर रूप को-- एक में मि् 
कर, एक करके और एक द्वोकर देखें । प्रहिद 
पहले इम उन्द उनके यथाथवादी रूप में छेते ऐँ। बगाल के प्रतिद 
अर्थशास्री श्री विनयकुमार सरकार ने पड़े यत्न से यह सिद्ध कल # 
सयाथवादा.. पट की है कि चिचरजन का ययायवादी रूप 
उनका असछी रूप दे--भखुकता इत्यादि 
गौण है। कानूनी दाँवे पेंच में निषुण एक बकोल को शुद्ध तकना, यथा 
ससार को ठोस रूप में देखने को शक्ति और ब्यापारी का ब्यवहारंशी 
ही, उनकी दृष्टि से, चिचरजन को विश्वेपता है और इसीलिए उ्ोरे 


सफलता प्राप्त की। इसमें कोई सन्देद नहा कि असहयोग-आन्दार्ट् हे 


उचराद्ध--१९२३--में उनर्म चकीछ की तऊेगा प्रवल हा उठी थी 
लिदय की भोति तक करते और भावों के डुकडे ढुकडे कर ढाछत में 
रासायनिक का विइछेषण मजुष्य की परफ्त की कसौटी बन गया था, 
तकंना को ऑधी से भावों के बादुल फटे जा रहे हैं, दशबई़ मा 
भाजुकता के पीछ कोडा लिये उसे फटकारते, भगाते चछ जा रहे हैं । * 
व्यक्ति कर्कचा विश्वविद्यालय को तोडने ओर जआड्भदाप अुर््वी 

दाँव पेंच विज्येपज्ञ से छोद्दा लेने के स्वप्न देखता था ओर जिसके मे से 
माँ को पुकार सुनकर शत शत युवक--प्रोफेसर, विद्यार्थी, वाल“ 
आकर राष्ट्रीय पताका के नीच खड़े हो यये थे, जिसने स्वय नपनों हें 
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/ “काल्त, जिसके वह पएकब्छत शासक हो सकते ये और जो सोने के अण्डे 
| देने वाली मुर्मो के समान कीमती हो सकती थी, पर छात्त सार दी, 
बही चित्ररजन, वगाछ का वही मसहाप्राण, महापुरुपष जर त्रिविध बढ्धि 
प्कार आन्दोलन को शिधिरू होता देखता है तब निर्देय न्यायाधीश की 
*ऑंति तक करता है--तऊ, जिसमे उसका दिमाग चिल्छाकर प्रशन करना 
चाहता हे---“यद्द त्रिविध बहिष्कार का प्रस्ताव इतना पवित्र क्यों है कि 
$ कोई कांग्रेस इसके एुक शद को हाथ नहीं ल्‍्गा सकती? में आप से 
दश की परिस्थिति की ओरऋ देखने की आर्थना करता हूँ। एक तथ्य 
# धैकड़ा पाठ से बढ़कर दे । कॉग्रेस मच से पश फिये गये सेकडो अस्तावों 
की गपक्षा तथ्य--धटदनाएँ---३९८:४---अधिक भावन-ध्यजक हैं । 
2] हि है 
(|. क्ेसा निर्देय प्द्वार) और यही तक नहीं-आगे और भी, एक 
, कुशाऊ आक्रमणकारी की भाति प्रहार पर प्रहार--“बह॒ किस श्रकार का 
[/ असहयोग है जो आज आप कर भी रहे है, केवल कह नहीं रहे हैं १" यह 
# कहने और करने का अन्तर बढा चोटील, बडा दु खद दे । उस दुख की 
# कहानी फिर छो--“प्रिविध बहिष्कार क्या हे १” वह पूछता हे ओर बह्ढी 
रा उत्तर देता है--- अदालतों का वहिप्कार ? आह | अदालतें फूल फ़क रही, 
(/ हैं-/-एक हरे भरे इक्ष को भाति फूल-फल रही ६. मुझे भय है कि 
# आपके कागजी अ्रस्त्तात्री की हर साछ की इस पुनराइचि के होते हुए भी 
#* थे लिगोडी इसी तरह फरती-फुलती जायेंगो ।' इसके बाद, भाप 
(  स्कूल-का्लेजों का बायकाद--वहिष्फार--झरने को कहते हू--पर स्कूल 
6 फाएऐज भरे हुए हैं! तीसरी बात हे फॉसिसों का बदिष्कार ! पर 
# बह देखो, कैसिए---और असेम्वद्ली मी--पूरी तरद मरी हुई है |” ज्यों ज्यों 
[जाग बढ़ता है यद तके और लिर्द॑य होता जाता हे---/पर इस अछमद 
५ इन कॉसिलों में न जायेंगे बल्कि कहगे---ओह ! हमने विविध बहिष्कार 


(९. ७ मद्रास, ९५२७ ही इमास, पर है... 7 
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पूरा कर किया / इस तरद् इस अपने सीने फुछा ठेते हैं, सद॒ हा ! 
ह और फिर सो रहते दें !” कि 
यहाँ कवि चिचरजन नहीं, वैष्णय विघरजन नहीं, मऊ चिप, ५ 
नहीं--देश भक्त चिप्रजन भी नहीं, केवल तार्किक विसतरेजन हैं । केग । 
दिमाग बोर रद्दा है और दिमाग से घोल रहा है एक पका है| । 
फंकेत, विजय पर छुछा हुआ तार्किक प्रहारकरता आप सविनय भर ५ 
की बात कहते है ? किन्तु यदि आज नाप सविनय-अवशञा-आंदीकन है| 
करें तो बह पैदा होने के पहऐे ही मर जायगा। आप पूछते ई | ठ 
में कहता हूँ--“/आप सबिनय अवज्ञा को ठाल--सैलुफैकनर- 
सकते !” कैसे घातक शब्द दें ! पैले छुरे के समान कढेे वह" 
वाले ! दुया नहा, भावोव्रेक नहीं, फेंग्पन नहीं, बच मद्ा डे 
कु तथ्य दै। जेसे तर्क सब पर छा जाना चाद्वता हो (7 आप रचा 
सोच सकते दे कि इसमे कागज पर तो छोंसिजों का 5 
दिया, इसलिए कीसिकों में न जायेंगे । इसी तरद आइए, इतर 
का जोश बनाये रखने के लिए सविनय भव, सबिनयभर्गी 
सबिनय-अवज्ञा को रद--जप-छयायें ।/ श्ोता ईंस देत॑ ह््७ 
आक्रमणकारी ने आधा मैदान मार छिया। है| 
पर ज्यो-ज्यों विंजय का भाव-7उछास तीघतर होता है; किक 
भीषणता, ल्यग की निदुयत्ता बदूती जूर्ती है डॉ 
के भन्‍्त से जून के अन्त तक स्थगित कर दी गई है। मैं पहणा 
करता क्योंकि में जानता हूँ कि जन के अन्त में यह फिर दि कं 
डछिए स्थागित दो जायगी और यदि कद्रपन्थियों के विचार इसी । 
जारी रदे तो दिसम्बर के अन्त में फिर मार्च के लिए स्थगित आयगी | 
और किर तीम मद्दीने के छिए और तीन महीने के किए ) 
+. इन यातता को देखते हुए इसर्म सदेद कैसे करें कि स्पराज्प हे 
आरम्भकाऊ में चिधरजन थयार्थवादी के रूप में सामने 
छा डे५१२--े+ 
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इसी तरह करें, यद्ध सन्‍्द॒द् तो उठता दी है हि क्या यह ययायंपादी 
रूप ही उनका यथार्थ रूप था ! और क्या उस समय 
मी उनमें यथायवादों प्रधान था ? नहीं, सच वात तो 
& हैं कि घिचरजन कभी तत्यवेत्ा--दाश्शनिक, 'फिलासफर--न 
है। वह एक कर्मग्रोगी भक्त थे । उनमें कार्य करने की जो अप्रतिम शक्ति 
मरी और जो केयल पोच वर्षो ( जेल का समय निझाल दें तो और कम ) में 
गरगीरथी की अगगित धाराओं की भाँति बय-भूमि और उसके दारा 
परम भारत में, जहाँ देखो तहाँ, अपना प्रभाव और छाप छेकर फ्रैछ 
॥ई, उसका दूसरा उदाहरण आधुनिक भारतीय राजनीति के इतिहास 
प्र नहीं ६ । पाँच वर्ष में पुर सदापुरप इसे प्रकार आँधी को भाँति 
भाफर इमारे मानस क्षितिज पर छा गया, यह एक आश्चर्य की घटना 
है । पर सद्द तो दम दूसरी ओर जा रहे हैं,--बात चछ रदी थी ययायें- 
वादी की । हाँ, तो घिधरज्ञन के इस यथायवाद के पीछ क्या छद्द ते 
ह--कोरा ब्लीछ बोल रहा है ? नही, इसमें भी एक फमेयोगी का अजु- 
भव, एक भक्त की व्यथा बोल रदी---चीग रही 
है। ऊपर के भाषण को ध्यान से पढ़िए। उसमे 
ब्वारीर तो है ही पर सब सिछ्ाकर देस सकेंतो 
देसिए उसमें एुक थराण भी है | चित्तरज्ञन विद्ोद्दी योद्धा थे, शब्द पगत्‌ 
।उन्हद सन्‍्त॒ष्ट न कर सकता था । यदि जसहयोथ का जादर्श पूर्ण हो चरा 
द्ोता, यदि अदारुचें खाली हो गईं होती, स्टूल उज़ठ गये होते तो 
।चित्तरजन शायद्‌ सब से पहले व्यक्ति होते जिनका हदय परफुफ्टित हो 
(जाता पर बैसा नहीं ही सका । आादर्स नाम की जो चीज हे, उसे केयर 
| कागज पर छिसी चीज समझकर यवद्ट सतोप न पा सकते ये। महात्माजी 
/ को गिरफ्तारी के बाद उस समय के नेतठाण विक्षिप्त को नाई घूमते रहे, 
4 जनता को कोई मार्य न दिखा सके । आन्दोलन शियिल हो गया। जरू 
से आकर चित्तरजन ने देखा और निश्चय किया कि परिस्थिति की जोर 
| +-४९३-- 
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आऑसें बन्द करके चछने से न होगा। वह सेनानायक वोदा ये 
समय के जशुसार हाथ बदलकर वार करता हें और अपनी 
से विपक्षी को चकित, स्तमित एवं परास्त कर देता हे। महाकाए 
अल्यवा इस आल्दोदन का 'टकनोझ! किसी को माछ्म नेथां इ्ता 
यहाँ कोरा बाग्युद्ध रह गया था,--इस में चित्तरजन को झास्ति ' 

मिलती थी । इस सूने जीवन दीन आदश-मोह की अपक्षा ड्ोसिकों 
बह झूठा थियेटर, जो युद्ध-फटा से जगमगाकर जीवनमय हो सकता 
जहाँ दो दो द्वाथ हो जाने, जोर आजमाने का मौका दे, उन्हें ज्यादा नी 
कर गया। जादुर्श शब्द-जगत्‌ की अपेक्षा छोगों को व्यावहारि 
जगत्‌ में खीच छाने की भावना इस भाषण के प्रत्येक दाब्दु के पी 
दूसरी वात यह फ्रि चित्तरजन के उत्साह का, कार्य शर्ति को है 
क्या ? योद्धा का, युद्ध में मिलने वाला, आनन्द । खतरे को हें हर 
शक्ति का सोता करते ये । जहाँ खतरा हे, जहाँ संघर्ष दे वहाँ उरी 

कहें है? .. विजय करने की आकाक्षा तीघ्र और तीवतर 
प्रकट होतो थी--चहोँ वह ऑंघी थे। पर #! 

कड़े, विजय हुई, सूर्य निकला ओर उनका प्राणोन्मेप शिविलठ हुआ। 
दे पूर्व के तेजस्वी चित्तरजन के सामने विजयी चित्तरजन सुर्दा था। मे 
भाजुक राजपूत को वीरता थी। उनके बाद जवाहरलाल और वहभ गा 
दो ही ऐसे निकले जिनमें यह बात दिखाई दी । जवाइर॒टाल ने #! 
कह्दा था कि 'जवतक युद्ध चलता हे, छड़ाई हो रही दे तब तक र्म अई 
करता है कि मेरी नाडियों भ खून बह रहा दे। छोट से कं 
जीवन के मध्याहकाल में चित्तरजन के किए भी यही बाते थी (आई 
प्रेस, उनकी वैष्णव भावुकता युद्ध के समय अगणित प्राणियों में बा 
पाकर--अपने म्ाग को फैलाकर, जीवनमय हो उठती थी। दान्वि ६ 
जाने पर, साधारण स्थिति में, बद्द स्वाद नही, एक भारतीय की मे 
तीयता प्रकट करने का वह अवसर नहीं । जहाँ विरोधी तनकर सई | 

दे 


[ चित्तर॒जन दास अध्येयन-विश्लेषण 


, भहाँ मोचवन्दी हो रही हो, जहाँ आस्तीन चढ़ाई जा रही हों वहाँ 
7 देखो--चित्तरजन का योद्धा रूप। गया ( दिसम्बर १९२२६० ) से 
' थह रूप न था,--मानों तततक योद्धा चित्तरजन का जन्म दी न हुआ 
था । पर गया का्रेंस की उनकी हार ने उन्ह जीयन दे दिया। झुछ ही 
| मद्दीनों के अन्दर, मद्भास म ( १९२३ ई० ) में उनको हम पूर्ण विज्सित्त 
योद्धा रूप में देखते है । कारण ? कारण है--गया में वह राष्ट्र के देवता 
। मै, पज्ञा की चीज थे, मद्गास में सेनिक थे। मद्गास में विजय करनी 
| थीं। एक से एक सेनापति सामने खडे थे। दिऊझः बढ़ गया। यहाँ दस 
वित्तरजन का वीर, उद्बुद्ध, प्राथमय, विजयोन्मुख, लडाकू ओर न झुकने 
| बार पुरुषार्थ देखने हे । जैसे विरोधी दल को डुकद़े ठुकडे कर देने को 
यह भा खडा हुआ हो--जजेसे एक ऑधी हो जो अपने मार्ग की पत्येक 
/ बाधा को पीस डाला चाहती दे । चित्तरजन के समग्र जीयन में यह 
) प्वतत ओवप्रात है । जहाँ अधिर से अधिक कठिनाइयों है वही उनका 
६ (वोसम योद्धा रूप है। छडने पर उद्यत चिचरजन पुक पुरुष हे--एक 
! देव, जिसे आँखें देखना चाइती है । यह अखाड़े में उतरे, पहलवान का 
है जो आशा से भरा है, छाती फूल रही है, नथने )हिल रहे है, ऑखें 
ज्वाछामयी हो रही हैं---श्रॉल! बन गई हैं. जिसकी एक एक नस 
! छोह्ा छेने को फडक रही है और विजयी चित्तरजन णक- प्राणहीन ढर के 
/ समान है।# 
| चित्तजन ठाशंनिक--तत्ववेचा, फ़िलासफर--की अपेक्षा योद्धा 
4, अधिक थे । इसी के कारण कभी-कभी वह यथार्थवादी रूप में भकडः होते 
| थे। यह हुआ उनऊा एक रूप । 
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हर जय हम जरा और गहरे पानी में बैठते हैं.तो कुछ भौर ६ 
आता है । तब ज्यादा असछी रूप की झलक पम्रिक्ती है। इसडिएप 
जरा और कहने में दिचक्रिचाने की कोई चरूरत नहीं दि उतः 
गहराई में दूसरा और ज्यादा असली रूप यह है जो उठे 
जीवन में सदा न्यक्त होता रहा । पद वैष्णव मे 
अवणबीछ्ता है--सर्वभ्राही प्रेम है। मरद्मासमाज ने हिन्दू को शो | 
नया रूप दिया, उसकी नच्छाइयाँ लेकर यह पौधा बढ़ा था। आगे वैषक 
मेस का अक्राश पाकर यह फूलों से भर गया। यह प्रेम ही क 
के साथ देशभक्ति के रूप में » साहित्य करे साथ कविता के रूप में ॥ 
गरीय दुखियों के साथ सेवा के रूप में ब्यक्त हुआ । चिततरजन मिस हर 
को प्यार करते थे, ढेदय से करते थे । क्या उनका देशप्रेम एक यश 
वादी व्यावहारिक राजनीतिक का देश प्रेस था ? वह ठीड़ है, हि पड 
परिचम के दग पर भारत में सब से पहली और सुसगढित पाइंरेण। । 
पर्टीं--स्वराज दल--का संगठन किया पर सच पूछ तो यह का म 
असछी क्षेत्र न था । इसमें चोकने की बात नहीं है । इस क्षत्र में, डे 
उन्होंने अदूसुत सफ़्ब्ता प्राई--केवल इसलिए कि उनमें जो के ह! 
ज़ो तेज था, यह जिधर छुका, उधर ही ले बीता--उधघर ही विजय हुं 
पर कौन कह सकता है द्धि यदि वह कुछ वर्ष और जीवित रहते तो उसी मद 
वैष्णव रूप राजनीति म॑ भी फिछ से उठता। और अपने तई त़ो मैं म य् 
भी थद्दी मानता हूँ कि उन्होंने जो एक नये दर का सग्रठन किया पका 
इसलिए कि बढ निरागा और अकमंण्यता के भाटे में रह न हक ७0, 
रहते तो यह उनके लिए बड़ा भारी बोझ हो जाता, उनकी जीवनी 23 | 
क्षीण हो जाती। उन्हें जीवन में सदा प्यार चाहिए था। वह उ्वार जई (' 
अश्ृहयोग में रहा वह उसकी अगलो पक्ति में रहे, जब उसमें सिपिण! फ््फि |, द 
“जाई और परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसका दैसा ही रूप तार, हु 
उन सका तो उस अवस्था में जो हो सकता था, उसे खोज निकट अप 
+-+४९६-- रे है 
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राचनीति में देशय --चित्तरज्ञन--+ को केवट एक धुन थ्री नौर' 
बह थी--भारतशासन कानून ( गत्रनमेण्ट आबू 
इण्डिया ऐक्ट ) को छिल्न भिन्न कर देना । जय शरीर 
चार्रो ओर रस्सियों से कस ओर जकड़ लिया गया हो तो इस उस बधन 
को तोडकर अपना करतब दिखाने में प्िशेष आनन्द जाता है। यहा 
मानव हृदय का मनावैज्ञानिक छुकाव है। रस्सियों मं जरूडा हुआ न 
जय बाहर निकल जाता है तय हम अपने हृदय झा सारा विस्मयथ आँखों 
मे भरकर उसकी ओर देखते हैं। सरक्घर ने कसिर्लो को कानूनों दाँव पेंच 
से ज़कड रखा था । उसके जन्दर भी अपनी श्रेष्ठर उदधि से दो दो हाथ 
हो जाय, इस भाव से चित्तरजन इधर प्रेरित हुए । पर उनका 
देश प्रेम अगाध था, वह साठ भूमि को एक वेष्णय भक्त की तरह चाहते 
थे, उनक लिए वह एफ भौगोलिक सीमा नही, एक जीपित बस्तु थी। 
। उनका हृदय स्वतन्नता के लिए वैसे दवा छठपटाता था जैसे ०क विरहिणी- 
पजागना, भारतीय साहित्य में, कृष्ण के लिए तडपती रही है। मिस 
। हृदय से ये---लीच देखिए---वाक््य निकछे हों उसे झुछ यथ/थवादी--+ 
| रियिस्ट--के रूप मे देखने का दावा कौन कर सकता है ९--- 
|] # . ॥8ए6 30प०१. धरड8 ]4880 0६ फ्राम जात थी को 
३ ॥०७४५७ 405 ०७४९७७०7९, ए गब्रग000, पै/0एटड्टी थे काए 
| ए्ा50ए0ंवे च्श्वोट्प०७8, ए्ण0858 8पते छ0ए०५ए 06 80७ 
# 0058 706४ ६0 ४९७ शौए8 7७ 728 हा पाए ॥९8र्5, उच्ते 
है ४0-078ए, ०7 6 धए्थएत 58 उठ, ४8६ पणबहुए प& 
(# 9080009 ऐपल का लेशाकण शोध शश्ा 2 
6... ( बचपन से ही मेंने अपने इस देश को अपने सम्पूर्ण हृदय से प्रेस 
| किया है, मेंने उसे यौचलकारू मे अपनी विविध दुब्ल्तामों, अयोग्यता 
है और॑ आत्मा के दन्‍्य के बीच प्यार किया है । मैंने अपने हृदय से उसकी 
॥सरति जीवित--जाप्रत रखने को सदा चेष्ठा की है, और जाज, आयु को: 
३२ +-४९५७-- 
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एक ओर भक्ति-विज्ञल्ता और दूसरी ओर वकीछ ड्री तकता और 
ज्यवहार-युद्धि इन दोनों का सघप, चित्तरजन के जीवन सें बढ़ा सवार 
< है। इसीलिए अनेक स्थानों पर वह सीधा रा्ता 
दो १308 का जेडकर टेढ़े-मेढ़े मार्ग से चढते दिखाई देते हैं। ग, 
नौकरशाही झासन के कट्टर विरोधी थे,- किस्द ता 
ही पाइवात्य पारंमेण्टरी सस्थाओं के अन्ध समर्थक भी न ये । वह फ 
*देमोक्रेट' ( पजाव्यवादी ) थे, किल्दु वर्तमान प्रजातत्ा के सरिदारों। 
की अनिवायंता को स्वीकार न करते थे। शिक्षा और सरकार दोनों इरशि' 
से उनका स्वभाव एक्क अनियत्रित भजुष्य---आयेक्रैद'--का स्वभाव था। 
इसीलिए वह अपनी आलोचना सहन न कर सकत थे, न उस आढमी 
को क्षमा कर सकते थे जो उनके अधिकार और पद मर्यादा क्र विदा 
करता था। गाधीजी के हृदय की उदारता उनमें नहीं थी, जो अलत 
स्वाभाविक रूप में, मानवी प्रकृति के एक अश की तरह, मकट 
है;--जो अपने विदयेषी के प्रति अति उदार है। उनकी उदार 
एक रईस की उदारता थी जो दीन दुखी पर पानी पानी हो वाह 
'पर अतिद्वद्वी के सामने, सृक्ष्म अहकार के झीत से जमकर, डिसवद्‌, 
जाती है। इस बारे में बद गरोतीछाछजी से मिख्ते-खछत ये | वह हो, 
और अदबृत्ति से वैष्णव मे पर उनमें वैष्णव घमम की शान्ति और बाला 
! न था। सिद्धान्त उनकी सदजुभूति साम्यवाद की ओर थी। 
ध्उन्दोंने बगाल के स्थायी वन्दोवस्त ( सिक्यााशा+ उद्का|शएथां 
को तोडने अक्षवा उसमें परिवतंव करने की आवाज तक न उठाई। 
मकार ब्यापर-सर्थों ( पष्यव७ एण०ग5 ) के. सम्बन्ध में भी हे 
'धनवाद्दी प्रभावों से ऊपह न उठ सके । जगा 
>-४९८--- हद 
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[ विचरजन दास अध्ययन विश्लेषण 


इन सब बातों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो भादम द्ोता' हे 

कि चिचरजन में भावना द्वी प्रधान थी । इसीलिए विधायक फ्ली अपक्षा 
सहारक के रूप में बह अधिक प्रबल हो उठे थे। 
विधायक. राजनीतिझुता. ( (क्र्कताला 8 
हिलाशपवा।गरोगए से जमिप्राव है ) में वह गोखके और फीरोजशाद 
के तथा विचक्षणतां मं तिकक के पीछ रद्द गये ! निर्दय मद्वार, तीम सेघा 
और तदना में मोतीलललछजी उनसे जागे निकल जाते हैं पर राजनीतिक 
आदर्श के लिए अपने त्याग मे, एक दुछ के सगठन के छिए स्वास्थ्य और 
जीवन को खतरे में डालने में, छगन, भावों की सच्चाई भोर छदृता में 
चढ़ इन सब से भागे थे ! इसी प्रखार विशाल जन समूहों को हिला देने, 
उद्देछित कर बने, में वह सोतीछारूती से ' कद बढ़कर ये । बगालियों में 
से देखें तो उनके समय के दूसरे महान बंगाली भूपेस्वनाथ बसु से, कई 
सूफेद्धनाथ से बातों म॑, उनका स्वभाव मिलता था। भूपेन्द्ननाथ 
समानता की तरद ही उनम सामाजिकवा के सब गुण थे+-- 
उनम सभी तरह के आद्सियों में से मित्र बना छेने 

की प्रबल शक्ति थी । भूपन्द्नाथ की ही तरह वह अपने मिर्तों को (क 
स्नेह के बंधन मे बाँवकर उनको एकड़ एद सगठ्त कर सके थे। इस 
विषय में, अपने स्वभाव की सधुरता, अपने सद्दायकों की बफादारी सें 
उनका विश्वास, उनकी विचक्षणता सब जदूभुत थी ओर बगाल के 


क्‍या, शायद दूसरे प्रन्तों के फ्सी जादमी खे उनकी तुझना नहीं हो 
सकती । 


जहाँ समानताएँ हैं वहाँ असमानताएँ क्‍यों न होगी ? भपेल्दनाथ में 

एक बडा गुण यह था कि वह अपने समय के प्रतिभावान आदमियों को 

असमानताएँ.. 'ऑग झर सके थे, उनके मित्रों एवं सहायकों में 

बड़े बढ़े अतिभावान्‌ मलुष्य थे। सात के छिह्वाज 

से चित्तरमन सें यह बात बहुत कम थी बल्कि अनेक वार कितने हो 
कब्ण्टे ए९-> 


भावना प्रधान 


इमारे राष्ट्रनिमाता ] दा 


अतिमाशारी मनुष्य उनके द्वारा उपेक्षित भी दुए। इस पिपय में या 
सुरेजनाथ से मिछते त॒स्‍ते ये । इसी प्रकार भूपन्दगय के समान आदर 
प्रदचानने की शक्ति मो चित्तरजन में ने थी। इस ब्रिपय में भी ईह 
सुरेखनाथ की ही तरद थे । कौन सथ्ा साथी हे, कौन चापदत है, 
इसकी परदचान उद्ध न थी। इस कारण जब तझ बढ पीखित रहे 
असाधारण व्यक्तिगत प्रतिभा तथा आकर्पण से ढोग दव रद परे उ्क 
मरते दी कलह और फूट का बोडवाला हुआ। आज यगाछ का बहुत 
फरड्ठ उनको इस फरममी के कारण ही है । 

सुरेद्नाथ और गोसले से तीन बातों मं उनमें समावता मे! 
तीनों ने राजनीति को बढ़ी साई ले अपनाया था।। तीनों ४! 

ट्र+मोलने अध्येचना ख़द़न ने कर सकते थे, ईत 

अीफनोम प्ले 'ेन्सिटिव! थे | यहाँ तक कि जो उनके तितर 


से समानता 
] को न माने या उनके अधिरार के सामने ने ही 


उससे बोए्नर भी पसन्द न करते थे। तीनों दी बिन 
आँवू हमर ) से सर्वधा हीन थ ।& हा 
इतनी यातें कर लेने के बाद जब हम वित्तरजन के विपय में क््तिं 
उनको थी 


(निष्फप्न पर आना चाहते है| पहली बात तो यह कि 
और उनके सस्कार, मोतील्यछजी की भाँहि, 88 


ली कोटि के---रइंसाना---ये दूसरी बात यह कि 
वर्तमान कुरीतियों, परिस्थितियों के प्रति विद्रोह का भाव लिकसित 
था। यद विश्रोद की भावना पिता से एवं अद्य समाज के से 
उन्हें मिरी, उऊडकपन की परिस्थिति ने तत्वार की धार पर शान ई 
दिया । तीसरी बांत यद्ट फि चिंच्रजन आरभ से वेष्णव भावना श्र 
आकर्षित हुए--जिस क्षेत्र मे गये उसमे एक वकाबी उत्साह, 
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[ चित्तरजन दास £ अध्ययत्र-विश्लेपय 


अंप्रतिहत गतिमान एवं सतेज भावना, एक 'पेशनं साथ छ गये । यह 
उनके द्वणशील प्रेमी हृदय का परिणाम था। चौथी बात यह कि 
वित्तरणन मे, यह वेप्णव भावना देशभक्ति के भत्यन्त श्रवछ और 
तूफानी रूप मं ध्यक्त हुई थी। पाचवी--विरोधी' को हराने, उसका 
उद्देश्य प्रिफल करने की ,उनमे अदुभुत्‌ इठता थी। इसक सामने चह्ढ 
सब भूल जाते थे । 
यदि उनमें यह भावप्रवणता न मोती तो वह मोतीलाल्‍जी हाते, 
यदि उनमें इस सावप्रवणता के साथ वकील की यथार्थवादी तकनान 
होती तो बह गाँधीजी के समीप होते । यो---जेसे ये वेसे-पद दो्ना के 
मिश्रण ये । आशुत्ताप सुऊर्जा-मैसी मेधा उनमें न थी ओर न उनमें उस 
गभीर राजनीतिज्ञ को कछा थी जो अपने विरोधी की उउल कूद पर 
मुसकराता है और विना अस्थिर हुए उसी के अर््रों से उसको काटता जाता 
है। यह बात आशुतोप बावू मे थी। चह ब्राह्मणखुरुभ शान्ति के साथ 
श्ु को छकाने में द्वोशियार थे । गवने नेण्ट द्वाउस से आनेव(ली चेतावनियों 
को वह घुटकी बजाकर उडा देते थे। दांव पेंच भ ऐसी कुशरूता सिवाय 
मोत्तीरारणी जौर पिठुकभाई के तीसरे हिन्दुस्तानी में देसी न गई ! 
८ रू > 
पर चित्नरजन जो थे, उसी रूप में मद्बान्‌ थे | उनको दुववेहुताएँ ही 
| उनकी शक्तियों हैं | उनमें प्रेम शक्ति जद्भुत्‌ थी और वह आणशक्ति के 
| इब रूप में मद रूप म प्रकद हुई थी । बह शक्ति के, उत्साह के, 
कम्रण्यता के पुज थे | जब पद बोलते थे नो णेसा 
। जाम पडता मानों ज्यास्ममुखी से अग्विमय लावा निकछ रहा है। उनमें 
| ज्ञान थी, वह विये, उद्ोंच प्रेम किया, छडे और कष्ट सद्वा। उनमें, 
! बतिशीलता इतनी अधिक थी कि उनका आक्रमण, उनकी गति को 
॥। रोकना कठिन हो जाता था । ण्क श्रकार की आँधी उनके हृदय म॑ उठती 
और सब जगह छा जाती । ऐसा महाआण मद्ययुर॒प इधर तो बंगाल से 
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इमारे राष्ट्रनिमोत्ता | 


कोई हुआ नहीं । वह भाव के पुज थे, तऊँना के खिटाडी ये, विदोह 
और कार्यशक्ति के अवतार थे । छगन के, धुन के पक्के ये ! अपने अधि 
कार के प्रति दूसरों का डैगली उठाना चह सहन नहीं कर सकते ये, मे 


विपय में पह बढ़े दी 'सिन्सिटिव” थे। यही उनका दुर्गुण था। और भी 
कमजोरियाँ उनमे थी,--पर उनके साथ भी बह महान्‌ थे । कम से बम 
देखते हैं वा 


एुक महान यगाली तो थे ही । और सव मिशाकर जब॑ हम 
उनकी 'दिश्नवन्घु' की उपाधि विकुल ठीक मालम होती हे । 


“-चपार--- 
वाहित्यकार चित्तजन 


बंगाल क अतिरिक्त अन्‍य प्रान्तों के राजनांतिक कार्यकर्ताओं मे ऐसे 
बहुत थाढे दोंगे जो यद्ट जातत हों कि चित्तरजन एक अच्छे कवि भी ये 
और सभद है. उनके फचि होने की बात लोग लानत भी हों पर वह एक 
उच्च-काटि के कहानी छेखऊ थे, इसे ता बगाल म॑ भी बहुत कम खोग जानते हैं । 
खित्तरतन ने काष्य की यीणा बहुत थोढ़े समय के लिये द्वाथ में टी 
थी पर उत्तने समय मे भी उन्होंने नपने हृदय क प्रेम को ऐसा प्रवाहित किया 
अप सिर कवि हृदय का आँचल उससे भीग गया। किश्ञोरकाऊ फी 
स्यावद्वारिक जीवन को असफछता, निराशा, वेदना 
तथा प्रेम सभी इसमें प्रकट हुए हैं । उनके कुछ भक्तों का तो यहाँ तक 
कहना है कि उनकी कविताओं का स्थान रपीन्द्रनाथ से भी ऊंच! है । इसे 
मानना तो कठिन है क्योऊि न काव्य और नक्पना की विशदता की दृष्टि 
से वह रवीन्द्रनाथ तक पहुँच सके पर हाँ, यद्व कद्दा जा सकता है कि कुछ 
कविताएँ बहुत दी सुन्दर हुई दे और यनि इस क्षेय की ओर वह अमसर होते 
तो छक ऊँचे कि का स्थान पाने मं उनके लिए कोइ कठिनाई न होती । 
बैंगरा का प्राचीन काय साहित्य हिन्दी के इतना सम्पत्त नहीं ऐ। 
फिर भी उसमें वैष्णव भक्त कवियों ने जो कुछ छिसा है उसमें एक प्रकार 
की अपूर्व भक्ति विद्वल्ता हे । इन भर्तों ने अनन्त प्रेम की ज्वाला से 
काब्य को प्रकाशित किय्रा है और उनके हृदय से जो जखझत मदाकिनी 
प्रवाद्वित हुई है उसने शत शत आणों को शीतछ किया है। नित्य प्रेमी 
को एफर जो अतरुस्पर्शा वेदना एद विरइ-कात्तरता उनके काब्य से 
प्रकट हुईं दे उसने पश्चिम के सस्कारों से प्रभावित आधुनिर वग कपिता 
पर अपनी छाप छोड़ दी है। बह भेस जो देद्द के, मास पिण्ड के भीतर 
५० ३े+-+ 





हमारे राष्ट्रनिमोता ] 


समाना-अँदना नहीं चाहता, यहाँ भी उच्चुसित होकर प्र हो राई 
तित्तरजन का सवेदनशीछ छंदय पैसे ट्वैफाब रण में रैंगी। कविता! 
के सवेधा असुदूछ था। इसीटिए उहें भी मिंठी ह। पक 
उनकी कविता यह नहीं. कद्दा जा सकता कि बह प्रेम की 5 
यह न ये भीटिकता की कमी हे उन्होंने है 


को कोई नया रूप नदी दिया । किये आदर , 
को को, से भरा हुआ उनका ढदय के कोमल कविता के रूप में“ 
है जेसे जुही की करी से निकर्नेवाली ग्टठ ही सुगध गे 


चाँदुनी 


सुन्दर ्कृष्ट छुई 
स्पष्ट होती गई है और अभिव्यक्ति में भी णुक का डा 
यरू आ गया है। उ्यो्ज्यो बीतता गया बेष्णव डे 
भाव मुझ तक पहुँचते गये हैं. ओर ज्योल्ज्यों वर्द चैप्णव झा 
अधिकाधिक हे गये स्यो्यों उनकी कविता में भक्ति 
उच्छुस पैदा होता गया है। यहाँ तके अन्तिम दिनों की 
मे कोमछ धार्मिक आवनाएँ: देष्णव, स्पिरिय मे ब्यक ही 
ह जिनमे नित्य प्रेमी के प्रति चुणे अएमार्पण का विदमाल है! 
लितरजन की सब से पद्छी मालअ दे । उनके 
का सम्रद्द दै भर पइ्डछी बार १८९५६० प्रझाशित ] उस सर्म 
नि ताजान्ताज इग्ठैपड से छोटा पा में आर 
के पाथ्ात्य भावों फी । सौन्दर्य मे 56 
जाकपण, जीएन के परे अख्थिर चचछ आनन्द) लिए # 
को प्रकट करते की चथी, उनके पाररि मध्य 


[ चित्तरजन दास साहित्यकार चित्तरजन 


और इसौलिए, असाधारण न होकर भी, चढ़ साधारण काव्य से ऊँचा हे। 
यह जीवन एवं विश्व के साथ सामजस्य एयर झान्ति अनुभव करनेवाछी 
आत्मा का प्रकाश नहीं, विदोह के झज्लावात में पढे हुए अस्थिर, चचलछ 
मन का कुदूहल एवं अनिश्चित पर जीवनमय युवऊ हृदय का उद्गार है ! 
उदाहरण छलीजिए--- 
तोमार ओ प्रेम सस्ि, शानित कृपान १ | 
दिवानिशि करिते&२, हदि रक्त पान ॥. , 
जित्य नव सुख मर, 
अऋलसिके रवि करे, 
रजनीर श्रन्थडारे से आले। ५ निर्दाणु ! 
तोमार कओ। प्रेम साख्े, मरन ४ समान | 
जीश क्षान्त जीबनेर शान्ति आवरन | 
कोमल तुषार कर, 
राफिया ललाढद पर, 
जुड़ाय ज्वलन्त ज्वाला, आनिया निवान ! 
मेंस में वासना और आसत्ति ह। इसीलिए इसमें हटी हुई 
आशा और निराशा एवं जसफ़ल प्रेम का जाभास है। यौवन के उन्मद 
आकर्षण मे कत्रि बढ़ा चला जा रहा हे । जीवन पर उनका अकुदश नहीं 
हे, इसीलिए असफलता में इतना तीच दश है । 
| पर थ् तो यह -जब चित्तरजन की “वार बबिता! बाजार में 
/ आई तो वक्ष समाज से तइ॒त्वाय सच गया। इसमें पतिता का करुण 
य “बार-बनिता वर्णन हे । समाज उड़ देसता हे ओर छज्ना से 
|; मस्तक झुका छेता हे । वे सब ओर से उपक्तित हूँ । 
गज उनके भक्त हैं, जा उनसे अपना मनोविनोद एवं शरीर रजन करते 
$ शनि इुवान ८ तौदणधार इपाण । २ वारतछे > कर सरहाहे या 
(क्र रहो है १६ आहे(« प्रकाश, आलोफ | ४ मरल ८ से | 
मु ++५०५०- 


42, अप जआ ७ ५7 लि 


५ 
॒ 





इमारे राष्ट्रनिमोता ] 


ईचे भी उनसे शणा करते हैं। समाज के निकृष्टमम स्पफि के मे 
सहाजुभूति उन्द थाप्त नहीं है। इन अमागिनियोँ के जीवन में गत मं 
कोइ रेखा नही, यद बह मरस्थरू है जिसकी जीवन में कोई सीमा 
और जहाँ दूर तक क्रेपछ तृष्णा हे, जलन है, दु है, उत्त बालश 
है। इस रेगिस्तान में कही 'जोसिस! नहीं--हस्यिली रही। जटूदा 
लोग इनकी वेश भूषा, व्थ्यार इत्पादि को देखते हैं,“उतका मोर 
होता हे । चीज खरीदी और चले गये। रोग समझते हे हि ये मुह 
वैभव के साथ रहती द  छोय उनके श्ययार को, उनके गायन की, 
ख़िले चेहरे को देखते ह पर उनकी ध्यथा, वेदना डिसे मादम[ 
कोन जानता दे कि उनकी दँसी के पीछे उका की 
विपाट छिपा है? यह कान जानता है 
कोकिलकण्ठ निः-दक कल गान उनके खिरोत्थ करण क्रदन की के, 
मात्र है ? जपने हु ख को, अपनी हृदय की प्यास को छिवाइर सह 
सामने, उसके रज़न के लिए,---विनोद के लिए, नित्य अपने झो व 
कर रखना कितना कठिन है ? जो कुराग्रनाएँ ह पर वरिद्ियति ही 
समाज की निदुरता के कारण तिरस्ट्रत होकर पतित जीवन बिताद 
याध्य हुई &€ उनके दु ख की तो स्रीमा ही नहीं। पश्चात्ताप झ्ी पुई झम 
उनके फलूज को छेद्ती रदइती दे तभी पेट शाटन के लिए, ओर ः 
कि दूसरा कोई रास्ता राग ले रहने नही दिया, दँसकर उर्हें दूँ 
अति प्रेम प्रकट करना पदुृता हे। कंसा भीषण, 5 
अभिनय है यह । इसे कोन समक्षता है कि इस उपक्षिवां के शई 
नारीत है, जो अर॒छ्ति और प्यास को लिये हुए कराह रहा हे का 
स॑ सभी दिशा से जल्दोलय दोता है पर उनको आर सहाय हि 
इंष्टि डाटने की झिसी को फुसेत नहीं। फिसी के जोरों पर दा मर 2 
इनके लिए. नहीं ] चित्तरजन का विद्वीदी और करण प्रेमी: हर 
इनके इस मूक चिर मन्‍दुन के प्रति द्वित होरर इस कविता में वहां 
>+--4० ६-- 


बेदना के अतल में 


[ चित्तरजनदास सादित्यकार चित्तरजन 


(पतिता के झ्ुब्ध हृद्य-तल पर उठने चाले भाव-तरगों की इसमें म्वाभा- 
(विक भरता हे । जहाँ फुर्संत मिली, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने विचार उठे ! 
सीता पिता की याद, सहलियों का विनोद, वाल-जीवन की शत शत 
_सटेतियों, जब जो जीवन जत्यन्त सकुचित हो गया हैं उसके जोंगन में 
हक के बाद एक नाचती हुई आतो हैं । मानो अतीत की समाधि से 
सतितियाँ प्रेतात्माओं के रूप में निकलकर जटहास करती हुईं नाच रही 
हैं । हाय, फेसा करुण और व्यथापूर्ण है यह जीवन ! आर कैसी तरगें 
[उठती ई जीवन के उजडे दयार में दिए के इस घुओ्ने हुए चिराग के पास ! 


आमि जैनो चिरदिन ऋणी। 
अपार एश्वय॑ लगे, 

जिलह फिझएी हम, 

बासना विहीन उदासिनी ॥ 
लालसा-डल्लासद्दीन, पूर्ण उदासिनी । 
के बरछे मेरे खिर ऋणी, 

औओगे आम यावने योगिनी 

ए विश्व ल्ालसा छाइ, 

सबफ्ट भाखिया ताड, 

चतलियाछि क्लझूवाहिना ६ 

जिरदिन योवने योगिनी। 

कार ख्भिशांप नाहिं जानि। 

कान मदयप्राणे “यथा, 

दियाडिनु तार हमा, पु 
प्राणुद्रीन प्रम बिलासिनी | 

रूबोरे विलासि ताइ बारि दिलासिनी ॥ 
तारियाशे चिर-कलकडिनी ॥ 


० के.“ 


एमार राष्ट्रनिसाता )]. “८5 


इस कविता स ब्यथा और करुणा की धारा वरसावी फ्हयू 
की दरद्वराइट के साथ वह रहो है। यह व्यावहारिक ण्व परसता 
सदाचार की बॉधों एवं चद्धानों को ठोडती, सहालुभूति के बिल पृ 
में बढ़ती है। कवि की चिरन्तन सहानुभूति चिर सखोन्सी पति 
आंसू पॉछने को जाई है। यह पतिता, जग्नेजी साहित्य के ढंडः 
( 007४७) की भॉति वेदूना की--शोक की--नित्यनारी हे 
अपने रक्त मस्स से दुनिया की वासना की प्यास उ्ताने में तिल” 
करके अपने को जला रही है--आत्मघात कर रही है। उसका बह 
एक रुम्बा और निरन्‍्तर आत्म-सहार है--, उसकी झमे, उसका 
ससार का विलास एवं सुख हे, उसका शोक ससार का हर्पहे। 7 

इस कविता के कारण वडा तहरुका मचा । सदाचार की 
निश्चित एब सकुचित सीमा में यह तूफ़ान कहाँ से अँटवा 
प्रह्मसभाजियों द्वारा इसपर अंश्डीरता की डा 
लगाया गया । पर इससे इस रचना का ले 
नहीं हुआ, बढ अवश्य गया। सौलिक्ता का विरोध तो होता हर 
जब बक्रिम ने उपन्यास िखने झरू डिये वो रिमणी हा 
प्रधानता देकर भारतीय आदर्श को नष्ट कर रहा है, यह चाते शा 
उनका घोर विरोध हुआ था। पर पीछे उनकी पूजा हुई ऑर 
समाज द्वारा मत दाता राष्ट्रीय ऋषि के रूप में अहण किये गय। 
सदा से होता जाया दे । पर इन सब विरोधों के बाद भी कईनों फ्ा 
कि अग्नेजी साहित्य में स्विनवर्नं की 'डालोसो काजो स्थाव ड, | 
बगला में चित्तजन की इस कविता का है। अरममेंजी साहित्य क २ 
न्धर समालोचक स्व० प्डसण्ड गॉँस ने दाल्स के बारे में ठीई ४_ 
था कि “यह परम्परागत नीति के परित्याग़ के कारण ही हमार 
की सीमतस नेतिक कयिताओं में से एक ईं।”# निस्सनन्‍्दद ५ 


दा 
हऋ% 7६ ४६०७८ ठा6 ह फ़फरब $ गए एकड़ ऋष्सो एन्ट्फ मे 
वप्टाथाफ्रार एज 3स्‍5 20]९९८घ०० 0६ (ण्राएट0घरण।्थे घठरबोयज 7 


ऋन्‍यमि दी टेक 


समाज द्वारा विरोध 





[ चिचरजन दास * सादित्यकार चित्तरजन' 


| उवंश्ी' तथा चिच्तरजन को वारवनिता आधुनिक भारतीय साहिय 
, भपने रण ऊँ, देखोद्‌ एूए यरुता ई १ पर 


8५ ६ ५ 


इसी प्रकार जित्तरजन ने ईश्वर पर जो कपिता छिखो उससे भी 
डा तदलका मचा | यक्ष समाजियाँ ने इन्हें नास्तिक समझा। इस 
स्तिउता का आरोप कविता मे सृष्टि के असाध्य एवं मुकक रदसस्‍्याँ के 
दिरद विद्रोह करनेवाली आप्मा का त्तीम ऋन्‍दुन 
। बह सप्राक् करता है औौर उसका जयाव चाहता है पर इंखर की 
ग्ेर से को डचर नहीं । अनन्त मौन ही उसका उत्तर दै। ऐसे इखर से 
बक एप उच्छूहुल कवि दुदुय सन्वुष्ट नहीं । व अपने "यवित हृदय 
। ण्कास्त में अपना सुन्दर दवता स्वय निमाण करता है,--ऐस! देवता 
पर प्रेम करता है, बोलता है । प्रेम विभोर अशान्त एय आकुछ कवि में 
भी इतना झान्ति नहीं जाई है कि वह प्रभु की मद्धानता हृदयगम कर 
पऊ्रे। बढ़ जब अभिलापाओं को असफलता से निराश एय दुखी द्ोतता 
; तो फिर ईश्वर के अस्तित्य में ही स दढ करने ठगता है। ऐसे समय 
नि र्मे जो भाव उठते हैं, उसे देखिए-- 


बूओेद्नि बूकछि तब 
कहिबना किजु । तृषार्द जिज्ञाता मार 
आएनिछे फिएथ ठद लोहवक्त हते ! 
रुद्ध माषा अश्रुसिक्त लानत ऑखि । 

-. शहिशीक्ष, दृष्टिहीन श्रदणहीन, 


प्र निर्मम निः्ठुर तुमि पयाणेर संत | + 
् "मेरी ठपात्त जिचासा तेरे छोह वक्ष से टकराकर (फिर' 


फएली दे । कू निर्मम, मिष्ठुर, पापतण को भाति दे (? ५ 
+-५० ९-० 


अं + के, 


इमारे राष्ट्रनिमोतता ] ४ 


चित्तरजन की कविताओं का दूसरा सम्रद 'भाढ़ा' नाम से 
ई० में निकछा । इन कविताओं में स्वर यभीर है और विधार वसा 
चित्त की चचछता दूर हो गई है। भत्पिर मर * 
आान्त है। जहाँ पहली रचनाओं में ईश्वर के कि 
में सन्देद्द होता था, वहाँ अब एक साव॑श्रिक सत्ता पर विश्वास जम 
है। अब उसकी लोछ का आभास सवेत मिलने के लक्षण दांस पढे”! 
प्रेम भी गूढ़ हो चल है -- 
क्मन से मालबासा? बल्ला क्रि से जाय! 
सकल जोवन आर सब स्वप्न गाय 
दौमारि तोमादि गीत । स्रोतस्खनी यथा. । 


संमुद्रेर गान गाय, तारि पाने धाय रि 
आशाय] 
आकुल डॉ 


माला 


१; 


बह गम केसा है ? क्‍या वह कहा जा सकता है । जैसे नदी 
का गान गाती है वेसे दर मैं सम्पूर्ण जीवन और स्वम में ठेरे गीत गाए ॒ 
अभी वैष्णव सर्न्तों का सर्वप्रादी प्रेम नहीं है,---उसमें पह गा 
नहीं दे पर कवि के द्वदय में अपने प्रियतम के छिए बढ़ा कक 
उत्क है। कवि की सम्पूर्ण आत्मा उसकी ओर 
मम का मिड सी दौद्वी है । प्रेम में उपासना का कुछकण 
आने छगा है। इसीडिए कोइ-कोई कविता इतनी सुन्दर हो ै 
उसमें भक्ति विद्वलता का प्रवाद इतना' जबदत्त है हि रवीवरगारर 
गरीतोजछि को छोड़ भाधुनिक भारतीय सादित्य में वैसे सुन्दर गाते 
नहीं । डिर जदां पदली कविताओं में ममिछापा-पूर्पि का आामई पा भ्र 
इनमें सोन्दर्म-दृशेन अधिक स्वच्छ ई भौर प्रेम सें प्रियतम के इतर दर 
मिट जाने का---आाव्म स्याय का--भाव भी है। देखिए ० 


अपर 9० 


[ चित्तरजन दास साहित्यकार वित्तरजन 


गा प्रिय, तुमि मोर सबजीबनेर 
चर प्रेमाजित शत तपस्यार फल 
खुलिया हृदय द्वार आमि विछाइब 
सतना सौन्‍्दय श्राद्ध शतना स्वप्न, 
सर्वड्रामल्वता मेर आमि पेंते दिब 
शुमि केरे ओगे कैरे आमार जीवन [ 
तोमार चरणसूमि | 
प्रेम में आद्लेता आगई दे। प्रेम पात्न को कवि सम्पु्णे जीयन की चिर- 
मार्जित शत शत तपस्याओं के फल के रूप में आवाइन करता है ओर 
[क मस्ती के साथ, वेखुदी ए इश्क मे, कहता हे--हृदय का द्वार खोल 
;र मैं उसमें अपने सारे सोन्दर्य पृव स्वर को विछारऊँया, सम्पुणे कोमझता 
डर दूँगा । तुम मेरे जीवन को अपने चरणों का आश्रय बनालो । * 
प्रेम इतना परिष्कृत द्ोगया है कि भक्ति की सीमा को छुता है, प्रिय 
म्॒ को देव रूप दे दिया है। इन कविताओं मे कवि के हृदय में बढ़ते 
अल्तमीमी.. हए विवेक पृव शान्ति की छाया है। यह स्पिरिट, यह 
भाव परवाह उनकी दूसरी,-बाद की रचना---अन्तयामी 
मं और स्पष्ट हो गया है। यहा प्रेम पात्र कौ-देवता की-, सर्वष्यापकता 
(पष्ट है । कवि उसे यत्येक क्षत्र नें अज्ुभव करता है -+ 
निश्चिलेर प्रान तुमि | तुमि दे अपार 
दिवसेर दिनमाणु, निशर आधार, 
जागएे कर्ममृति 
शुगनर स्वप्न तू 
आगे सर्व प्राटमय | तुमि जे आमार। 
धीरे धीरे निकटता जारही है । उपासक उपास्य से सानिदय-छाम 
कर रहा हे ) नीचे का गन देखिए, इसमे मिटन का आनन्द दे, उपासक 
ही ध्येय प्राप्ति का उछास है --- 
हलक ६ १४, ६ 


'इमारे राष्ट्रेनिर्माता . ] 


बाजार बाजोरे तबे बाता जम डड्ढा। 
नाहिं लाज नाहिं भय, नाहिं कोन शा । 
परानखानि कापलले कत जय माल्य पल 
पूलेर मत कि जानियो फ्टू छ हृदितले। 
मुखर मत दुख आज, दु खेर मत मुख 
कौन ग़ानेर गरवे गो भरियाल्ल बुक 
प्राणर माक्क एफ्रि सुनि कि नीरव भाषा! 
बुकैर माझे फ़ोन पासी गो बाँँवियाल्े बाता| 
पायेर तल राजे पथ) प्राण आजि के राजा! 
बाजोरे बाजरे ते जय-ढछु बाजा। 
ख् ३ अं 
पर १९३३ ३० में सागर समीत” निकला। इसम कवि के 
हृदय के अतलस्पर्या भावों को छूता है । इसमें रात दिन के हम रे 
सागर सगीत. या में बदलते रहनेवाले समुद्र के न ४ 
चुलना कवि के संतत-परिव्तनशील मन ;$ 
है। कवि की आत्मा और सागर में मानों पक पूर्व निश्चित साममल 
जैसे कवि सागर से भाव प्द्ण करता है बसे ही मानो सागर 
अद्वत्तियों से भाव अद्वण करता है । यहाँ तक कि साधक बता 
उद्देश्य विधेय पुक हो जाते हैं । 'अन्तयामों! और 'सागर-सगीत 3 
खवात्ट्ष्ट कान्य ६, जिनमें 'सागर-सग्रीत! का स्थान बहुत लता 
इसफे अग्नेजी में भो दो अनुवाद हुए हैं। एक धीअरबिद ने मित 
और बूसरा भी ज० ए० चपमेन ने। इस काब्य में उपा, डरे * 
तूफान के ऐसे सुन्दर बणन ईं कि बदों की याद भा जाता है । ! 
“किशोर किशोर! में वैष्णय भ्ग यहुत स्पष्ट द्वो गया है। ३ 
प्रेम का आनन्द है,--उस आनन्द में आत्मा बिपची के इक पाए 
भाँठि तरमित हो रदी है । यह प्रेम मानयी है पर दुवामिद्वण 
+--५१२०- 
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गइ प्रेम की निष्यता का गान दै। प्रेम एक क्षण में, परिपूर्ण हो उठता 
है पर उसी क्षणिक पूणता में अस्य युग चदर काटकर निऊछ जाते है । 

किशोर किशोर कली श्रभात में सूर्य का घुम्यन प्राप्त करने को 
खिल उठती दे पर उस किर्ण-स्पत्ञ में अनन्त जीवन 
जामत होकर कली को रपश करता, जीवन देता] और खिछाता है । 
इसी प्रकार करे पूउता दै--सभ्या के इस आकाश के नौचे हमारा 
सह मिछन ।--- क्या यह जीवन का क्षणिक उपकरण है ? क्या तुग्दारो 
मॉ्जों के प्रकाश में वह उल्लास नहीं दे जिसका पुक जीवन क॑ बाद दूसरे 
जीवन में मैं स्वप्न देखता रहा है क्या में तुम्दें उगन्युम से, अपने अनेक 
जरस्मों और पुनजर््मों मे, समय के अनन्त प्रवाह में, जानता जौर प्रेम नहीं 
करता रहा हूँ १ आाज चह समय जाया है जब इस आऊाश के नीचे हमारा 
मिलन हुआ है,--पबकि शत शत जर्मा की आकाक्षा को आज पूर्णता 
प्राष्ठ हुई है ।” 

इसमें शुद्ध वेष्णण भाव--दैष्णव भेस विक्ीण हुआ है । 


८ ह ८ 
जापन के अन्तिम वर्षो मे चित्तरजन ने जो कविताएँ लिपी उनसे 
वष्णवर्न्दत्ति स्पष्ट तर दोती गईहै।जमीन वही है । मिलन के लिए उत्कण्दित 
ऑन्‍्तिम जाबन की... गए पद पेस जो काटा के समान दिल में शुभता 
जिताएँ है पर सुगन्ध के समान मस्त फरता और आहलिगन 
के समान विस्ट॒तिकारीं आनन्द से सन को पूर्ण कर 
देता है । पर पिछरी कविताओं में यह जीवनमय होता गया है। यहाँ 
बेदना अश्ुस॒य दोकर आनन्द में बदल जातो दे और रुव्यु रक्त सुचित 
दोकर जीवन का रूप धारण करती हे । इन कविताओं में रणजामेजी नहीं, 
*अछकारिता नहीं, पर यहाँ आवाज मुँह से नह, दिक़ से निकल रद्दी है और 
| सीधे दिल तक पहुँचती है ! 
|. इ३ -+५३ ३०० 


( 


इमारे राष्ट्रनिमाता है। 


'या। उनका जीवन कानून और राजनीति के वीच सदा झूठता रहा। हि 
इस करम-कोलाइलछ में, जीवन के सबपों के बीच, उदारता के रुप में 
आतव सेवा तथा देश्ष श्रेम के रूप में सदा उनकी आदशवादिता, उतत 
डहेदय को लेजर प्रकाशित होती रही ) 

पर चाहे चित्तरजन ने थोडा लिखा हो जोर घाहे वह प्रथम खरटि | 
न हो पर जीवन के भैत्य का बोध कराने मे वह उनके बाय क्षेत्रों में हि 


अं रे 
जह बात ध्यान से रखने की है कि चिच्तरजन रवीन्द्रनाथ की 
के विरोधी थे । उनकी प्ररभिक कविताओं पर रवीजनाथ का डिे 
रवीन्द्र शेली के. अभाव दिखाई देता हे पर दिन दिन बह उससे हू! 
विरोधी डोते गये हैं और पिउली कविताओं में बिल्कुल बह | 
होकर सामने आते हैं। चित्तरजन पश्चिम के अभार 
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आन्दोलन में, प्रचार की सुविधा के लिए, उन्होंने कलकत्ता से अग्रेजी 

देनिक 'फारवर्ड' निकाझ । इस पत्र ने बगारू के समाचआारप््ें के 
बाजार में बडी सफलता प्राप्त की थी । 

२८ > श८ 

चित्तरजन की प्रतिभा सर्वेतोमुखी थी। उनकी “दाल्सों कहानी 

इस बात का प्रमाण स्वयं उपस्थित करती हे कि यदि वह छिप्पते तो उच्च 

बंद लक कोटि के कहानी-लेलक दाते ॥ यह स्व कहानी; 

जिसका जजुवाद 'मतवाला' में उसके शिश्चुकारू मे 

। निकला था, बडी सुन्दर है। उसम मनोभावां का, परिस्थिति के मानसिक 

प्रभावों का तथा चरित्र का बढ़ा ही सुन्दर चित्रण है। सब के ऊपर, 

सानो सब भावों छो दुघाफर, एक माजरी सहदालुभूति चलुर्दिक दोद रू 

| है। इन सब बातों का निष्कर्प यह झऊि चित्तरजन में एक श्रेष्ठ कवि और' 

| साहित्यकार के उपकरण थे । बाणी ओर लेखनी दोनों पर उनका अधिकार 

' था और उन्होंने, उस थोढे-से समय में, जो सावजनिक जीवन के संघर्ष 


| के बीच उनको मिला, जितना किया, बहुत किया । 


+ 
| 


४+४६५-- 


गपोच-- - 
स्वाति के फूल / ० हम 
चित्तरजन ने भय को कभी भन में स्थान नहा दिया। वह छा 

से दी निर्भय थे । यदि किसी की गछती समझ लेते था अन्याय | 
निर्मता .. छैते और उन्हें विश्वास हो जाता कि यहाँ पे 


हो रही है तो छोकप्रियता नष्ट हो जाने के झ॑ 
जुप नहीं बैठते थे । मनमोहन भद्टाचार्य लिखते हैं-- 


पा 
4 
4 









धॉधली चल रही है ।” सार्वजनिक रूप से उनके इस विरोध | 
अनेक साथी भी सहमत न थे। अझसे रिपोर्ट तैयार करने में 
मामनिकल! के विशेष अतिनिधि की सहायता करने को कह्या ग्रगाश| 


ग। जब दूसरे दिन ट्रेन नागपुर पहुँची, मैं बास्वे कातिकल ढेर 
लिए उतरा, इधर उधर दौड़ने के बाद एक प्रति मुझे मिल गईं। यह देह, 
कर मुझे एक प्रकार का सन्तोप डुआ कि सम्पादक ने निन्‍्दा के वे ४ 
निकाल दिये हैं । मेरी उड़ उत्कण्ठा देखकर देशबधु ने पूछा 


उसे मुझे अवश्य कदना चाहिए चादे उसका परिणाम कुछ भी हो। का 
उकऊ इसे दबाया जा सकता है ?” और सदा में उन्होंने बारगेल 


४४५१६- 
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, प्रस्ताव की इंड्डी श्दों में तिन्‍्दा की । मोतीझालजी नौर मालवीयजी 
, ने उससे सफाई सॉंगी यर बक्तत्य घाएस ठेने को कहा । देशबध ने 
अपना मतल्य साफ तौर से समझाते हुए दूसरी बक्तुतातों दी एर 
) वक्तव्य दापस नहीं लिया। उस समय उनके चहरे पर जात्म विश्वास 
मेर इदृता की जपूर्य झलक थी । 
निस्सन्देद वह एक जत्यन्त साइसी घुरुप ये । साइस में चह' सवरा 
डाने क्यो तैयार एक क्रान्तिकारी के समन थे । पच्मा से बाद भा रही है, 
एव दूबने दूबने को हो रही है, नाविकों के द्वोश्य फाख्ता हैं पर 
बयजनिक कार्य के आगे जीवन तुच्छ है | देशवधु अपनी धुन और रूगन 
$ उछे जा रह हैं 
८ हि न 
जब देशयधु घुलदाना में ये तो वहाँ के डिपुटी-कमिरनर ने उन्हें 
बाय पीमे और राजनीति पर बातचीत करने के लिए निमत्रित कियां। 
स्व विवाद से घुणा समय की कमी से देशबछु ने निमत्रण _ अस्वीकार 
करने का निर्णय क्विय! पर जब उन्हें बताथा 
प्रय/ कि समय का अभाव नहीं हैं, समय ती निकछ सकता हे क्योंकि 
ट्रेन में देर थी तो उन्होंने कक्रा--इसका नतीजा क््या होगा !'बढ़ 
कुछ भीठें जसत्य फद्देगा और मुझे भी ख्यभ्ग घह्दी करना , पडेगा । इससे 
न जाना ही अच्छा दे।! 
१4 ५ | 
जब दंशयउ किसी बात का निश्चय कर लेते थे तो फ़िर रात दिन 
छुठ नहीं देखते ये । स्वराजदुछ के संगठन के समय वन्होंने सस्पुणं भारत 
जैश्ाम के लिए को अपने ध्याख्यानों, छेफों एव योजनाओं से भर 
शल्य नहीं |... दिया था। छयन और सुन के वह पक्के थे। मद्रायय 
का््रेस के समय फा एक उदाहरण दे देना टीछ 
होगा । उनके प्राइवेट सेक्रेटरी श्री सनभोहन बाबू लिखते हैं--- 
| ज््जप्ू ६५ ुजनन- 


इसारे राष्ट्रनिर्मातां ] 


एक दिन उन्होंने मुझसे कहा दि $२॥ बचे ? सोदर तैयार 
क्योंकि शदर के यादर जाना है। यह कहकर वह तड़के ही घड़े 
दोषइर को छौटे । यह सोचकर द्लि अभी वह थकेमाँदे छोर हैं, 
आध घण्य विश्ञाम मिलना चाहिए, मैंने श्रीरगस्वामी ऐयगर से : 
की जगह $ बजे मोटर भेजने को कहा लेकिन मेरे विश्वास के वि 
२॥ बजे तक स्नान और भोजन से निपटकर देशव्ठु ने मोटर माँ 
मै चकित हो गया और वोल्य--“मैंने यह सोचकर कवि आप अभी 
हैं, थोढ़े विश्राम की जरूरत होगी, ३ बजे गाडी मेँगवाई है ।” हर 
देशबधु ने मेरी इतनी अर्सन्य की कि मेरा आँ्ों में ऑँसू' आ। 
मैं उनके कमरे से चला आया और चन्द मिनटों के बाद जब उईं 
कुछ तार देने के लिए मुझे बुलाया तो न गया। आसास के शरौ्ग 
आर० फूफन उनके साथ थे। उन्होंने देशवधु से कह्ा-“भापने'' 
तरह उसे डॉटा है कि धह आपके सामने न आयगा ।7 तब देशबध 
मेरे पास आये और पकडकर छे गये । उस समय उनके चेहरे-पकी 
का जो भाव था, उसे में कभी भूछ नहीं सकता” इस प्रकार एक का 
विश्वाम किये बिना वद्द दिनरात काम करते रहते थे। सागर 
कार्य में वह इतना मग्न हो जाते ये कि विधास का ध्यान ही उसे शै 


कस रहता था । 8. 
६३ 3 रू हट 
देशबधु में जातीय श्रेष्ठटठ की भावना बिल्कुल न थी। पक 

पढ़ एक मित्र के साथ मद्यास में मोटर से कहीं जा रहे ये (हि 
जातीय अछता का. पंचम ( अछूत ) उधर से युजरे। उ्दें दर 
भजना का अभाव मित्र ने कहा--“ये अनाय॑ उद्गम के मादअ मी | 
! हैं ।” देशवधु ने झान्तिपर्वक कहा--कर्या 

स्वय अपने रक्त की रासायनिक परीक्षा करके देखोगे क्रि उसमें 
भाग आये है १? ५४० 5 हो हे 

+-५१८--- 


ब्ख 


[ वित्तरजणन दास स्थृते के फूल ! 


उदारता मे चित्तरवन की तुलना हो केंसे की जा सकती है ? यह तो 
| बनके जीवन का नशा था । इसी के पोछ उन्होंने अपने को फ़डीर बना 
५. उस दिया | जो जाया, खाली हाथ नहीं लौटा । एक बार 
ह की वात हं कि डास्टरो पदनेवाल्ा एक छात्र सद्दान 
| यवार्थ उनके घर पहुँचा । उन ऊुके मे यह कहकर उसे वापस करवा चाहा 
। कि इस समय रुपये का अभाव है | देशयन्घु ने सुन छिया ओर बोले-- 
। +छान को साली हाथ लौटने की अपेक्षा मेरा फर्नोचर नीम कर दो!” 
। > > >् 
देशबधु से अपने मित्र एप अनुआ्यियों के लिए पूर्ण वादारी की 
भावना थी । इस्ोलिए अपने दुछ पर उनका प्रभार थ्रा। सयसूर्ति के 
इस सम्बन्ध में एक ब्यक्ियत घटना का विक्र करत 
हुए छिखा हैं--१९२३ हैं० मे जय देशप्रधु मेरे 
| मल्त ( मद्रास ) मे दौरा कर रहे ये तव एक सजन न, जो युनिवर्सिटी 
॥ हैं क्षेत्र से, मेर विरुद्ध, सद्घास केसिल के लिए सड हुए थे, उसे कह 
| कि जाप सत्यक्षू्ति को बठा दें और बरछे में बढ असेम्बदी के छ्लिए 
| खडे हों तो में उन्हें सहायता दूँगा ओर २०००) नियाचन “यय के लिप 
भी दूँगा ।/ देशय+उ ने कद्दा-यदि तुम स्वराज दुकू के कोप में एक 
;॒ राख रपये दो तो मैं सत्यपूर्ति से बैठ जाने के लिए कहूँगा। स्वराज दू 
( के लिप उसकी सेवा इतने से कमर की लहा है |” 
रू ८ | 
|.) ित्तरजन उन आत्मार्ओ में से ये जिद्ध स्पये से प्रभारित नहीं 
/, किया जा सकता था। वह रपये को पर्नी वी तरह सच करते थे । 
ख़ित्तस्वन को कभी उसके गुराम _नहीं हुए, सदा उसे गुराम 
५. भहानता रखा ! इस सम्बन्ध में एक जत्पन्त महत्वपूर्ण घटना 
ही का जिक्र करना जायशयक है| ३९२१ छो बात है, 
हि शायद्‌ अक्वूउर का महीना था। चित्तरंजव कुछ मित्रों के साथ फिर 
++-+५१९-- 
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पु 


इमारे राष्ट्रनिमौद्य 


योजना पर विचार कर रहे थे कि एक सद्दाजन अपना कहे डगा 
आया । उसके स्पाभग पचि हजार रुपये बाफ़ी निकठतेगे। 
उसे दूसरे दिन आने को कह्दा गया तो भुनसुनाने और झुँद बढाने हम 
सथोग की यात कि इसी समय एक भारतीय वाहुकेंदार ने 
प्रवेश क्रिया । पहले चित्तरजन इनके सुकृदमे की परवी कर छुडे ९ 
साल के प्रारम म छोद़ दिया था। उसने देशवन्धु से पुत्रा वह मुक्द 
हाभ में लेने की प्रार्थना की और इसके लिए एक राख रुपये 

देने को कहा । नं कहने पर दो छाख कह और अन्त में, यह दा 
कर कि और रुपये चाहते होंगे कहा कि आप ख्वय जो उपित हे. 
अपना पारश्रमिक कह दें, मैं उतना ही दे दूँगा 7! पर िंतरज 
आन्तिपूर्वक्क सुसकराते हुए इन्कार कर दिया। इतने समय त*भ है 
अद्वाजन, जिसने कर्म दिया था, बैठा हुआ सम सुब रहा था। बह भा 
वबिसूठ हो गया था और जब चित्तरजन कमरे के बाहर निकले वा हैं 
नशे में डूबे हुए आदमी की तरह, पीछे पीछे बाहर जाया ओर द्वाध मी 
कर, ओर्खों म आँसू भर हुए बाला-- 

“देवता । देवता ! मेरी आँखों के सामने ही आपने दो टाख पे 
स्याय दिये ओर मैं ५००५) रुपये का तकाजा करने आपके पा 
रहने दीजिए हमारे रुपये।” 

१44 £०4 १४4 

२ श्री वरदाप्रसच् पेन ने छिपा है कवि एक वार में चदा व] 
ददाबन्धु का हवडा के भ्रमुख नागरिकों के पास ले ययांथा (5. 
अच्छी रकृम मिली थी । जव मैं मोटर से उन्हेंघर छजा मे ॥ 
एक सजन का घर मिला जो देशवन्धु द्वारा खडे किये गये आदी 
अ्रयाऊक कॉसिछ के निवाचन में द्वार चुके थे। स्वय देशवधु छ 
सम्ब'घ में, जनक सभाओं में भाषण किया था और एक समा में £ 
डरे हुए सद्दाशय ने उनका अपमान भी रिया था जौर उसपर वा 

--_-५२०--- घ 


[ चित्तरजन दास स्टति के फूल ! 


जनिक धन के दुरपयोग का भी इल्जाम लगाया था। जब दशवन्धु को 
मालम़ हुआ कि दम लोग उनके मकान के पास से गुज्नर रहे हैं तो उन्होंने 
मोटर खडी कराई और मकान के अन्दर जाने को तैयार हो गये। मैंने 

-उन्हें रोका, उस घटना की याद दिलाई ओर कट्टा कि समव है बद्द मजुप्य 
फिर शापका अपमान कर बैठ। देशवन्धु ने उत्तर दिया “इससे 
क्या ? सैं अपने लिए भिक्षा मॉगने नहीं जा रद्द हूँ, मैं देश के लिए 
भीस मॉंगने जा रहा हूँ । वद इन्कार नहींकर सकते ।” फलत चष्द 
अन्दर गये और परिणाम यह हुआ कि वह आदमी देशबन्धु के प़रणों 
मे गिरा और एक अच्छी रक्‍म सेंट की 


यह देशयन्धु की महानता थी। 
है ८ ख् 


देशवन्धु की भाषण शक्ति भी एक विशिष्ट प्रकार की थी। वह जब 

थोर्ते ये तो ऐसा मालछ्म पढता था कि उनके हृदय के अत्यन्त भीतरी 

माषणु-शुक्ति पढे ले शब्दा का सजीव प्रवाद निकल रहूए है ! उसमें 

मन प्राण सब भीग जाते थे । उसमें विपिन बाजू की 

दहाड न थी, मोतीलालजी के झुभनेवाले ब्यग उसमे म छोतेथे फिर 

भी 'वशारू जन समूह उनके भापण से इस तरह हिल उठता था जैसे 

आँघी म॑ पत्ता हिल्ता है था जैसे मदारी की दमडी से सॉप मुग्ध होकर 

नाचने ढुगता दे ! ऐसा क्यों! इसलिए कि बोलते समय उनके चेद्टरे 

| पर आपूप इठता, ऑ्खों मे जाकपँण, जोर पर ढेंसी एवं जिल्ला पर चुने 
| हुए प्रभावशाली एव मधुर शब्द होते थे। शब्द आय फूँकले बाछे, बाकय 
| चोद करने वाले ण्व तक आँधी की तरह विरोधी को जड-मूल से उखादू 
| केकनेवाले होते ये। जब गया में थुवर्को से उन्होंने अपील क्वी--+ 
|. “कोष चस्दारे छिए नहींहे घणा तख्ारे लिए नहीं है, न त॒ग्हारे 
। छुद्ता, नीचता, कपठ और शठ है क्योंकि तुम उपा की जाशा और 


#++५२६०- 


इमारे राष्ट्रनिमोता ] 


प्रभात का विश्वास दो एक 
तब पष्डाल में बैठे अव्येक युवक का दिल दिपयी के तार के सर 
घनझना रहा था । 
इसी प्रकार कोकनद (कोौकनाडा) काम्रेस में जब बह दृदाईईक 
८ आप पैस्ट से बगाल को निकाऊ सके का्रेस के ही 
इस से बगार को नहीं निकाड से हु: हि 
सब को व घर सिर धधता है 


शब्द याद आते हैं--“/ अपने देश के काम करना 
धर्म का ही एक जग के समर भा 
ही भाग है । में अपने की धारणा से इंधरल ति 
।"क 
मनन तट के सम्पादक खत्यरजन बस्शी ने देशव मे रो गे 
हुए बढे दी भावपश शब्दों ० 
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[ विच्तर॑जन दास : स्थृति के फूल ! 


बगाड रोता था, सारा भारत/सोता या---और' जार-जार 
रोहा घा। अय वाल को व्याय की वह श्याहाना प्रवृत्ति, प्राण मय, जीवन 
मय बह भायना कहाँ मिलेगी? वगारू वह जीवनअद्‌ व्यक्तित्व कद्ों 
पायेगा, चद्ध सतरे कही परचा न करनपाली शद्ता, जो शोक मे सात्यना 
देतो थी और वृत्यु को तिररकुत णय पराजित करती थी, कद्दों मिलेगी ? 
कवि और देशभक्त, देशबन्धु फा जीवन एक गीत--शक भावोद्येक-प्याग 
गौर कष्ट सदन की एक वष्णबव स्वर एद्दरी था। कवि और देश मक्त-- जिस 
स्वाघीनता के वह प्रेमी थे ओर जिस पर मरने के छिए ज़िये और जिसे 
भराप्त करन॑ मे भरे, वह केवल सेद्धान्तिक वस्तु न थी। उनका प्रेम 
अपने स्वप्ना को सूर्चिमान करनेवाऊर पुजारी का श्रेस था--एक प्रगाद 
प्राणमय प्रेम ! हाय ! बगारू बह “यक्तिगत स्पछे फिर कहाँ पावेग[ १” 

। जैसा कि किसी ने कहा है +- 

। 'तिश्वय ही देशबध थुधक वगाह के सबसे अधिक जीवन दायी 

॥ नेता थे । (87९3058 990 77096 ऐए7१०० |६३ते९४ रथ) ए०0४६ 

॥ छशाहवों ॥48 0४९० 700] 07 ५९९४ ) मद्गात्माजी ने उनकी रुत्यु 
पर ठीक ह्वो लिपा था-++ 

( “अजुष्यों में एक देव गिर गया। जाज बंगाल एक विधवा के 

॥ समान है” 

हे ५ > ५ 

है प्रगाढ देश प्रेम, जदूभुत छगन, मनस्वित्ा, असीम उदारता तथा 

है जीवन दायी झक्ति ये सब गुण चित्तरजन म॑ इतने सुन्दर रूप भ व्यक्त हुए 

| थे कि उनकी दुर्बेल्वाएँ उनके अन्दर छिप जाती ह और नभण्य हो जाती 

है हैं । इन गुर्णों के कारण न केवल उनके समर्थक वरन््‌ उनके विरोधी भी 
उनकी सुूघति मं बराबर अश्सा के फ़ूछ वरसाते रहे हैं। उनके उठ जाने 
] के बाद उनकी महानता को बार ने देख! । जिस दिन बह उठे उस दिन 

से मानों बगाल के जीवन में ०क दरार पड गईं है जिसका भरना जयन्त 

हर ४७+ ३ आजा 


इमारे राष्ट्रनिमौता ] 


प्रभात का विश्वास हो ।? +# 

तब पण्डाल सें बेढे प्रत्येक युवक का दिल विपची के तार के समान 
झनसना रहा था । 

इसी प्रकार कोकनद्‌ (कोकनाडा) काग्रेस में जब वह दृह्मडकर बोले 

* आप पैक्ट से बगाढ को निकाल सकते ह पर आप काम्रेस के इति* 
हास से वगाल को नहीं निकाल सकते |” 

फ़रत खब को बगारू के इस प्रतिनिधि के सामने सिर शुकाना ही 
पडा । 


दर 04 ६ 


उनकी देश भक्ति वडी गहरा थो। वह उनके लिए धर्म थी। उनके ये 
शब्द याद आते हे--“अपने देश के लिए काम करना भेरे छिए, मरे 


धर्म का ही एक जग है। वह मेरे जीवन के सम्पूर्ण आदर्श का 
ही भाग है। म॑ अपने देश की धारणा से इंश्वरत्व की अभिव्यक्ति पाता 
है।” 


“ड्िर्य! के सम्पादुक श्री सत्यरजन वरशञी ने देशवन्छु के चरणों में 
श्रद्धा के फूछ समर्पित करते हुए बडे ही भावषुरण शब्दों में लिखा था-- 
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+-५२९-- 


( चित्तरंजन दास : स्थूृति के फूल ! 


क्र 


बगाऊ रोग था, सारा भारत,रोता धा--भऔर जार-जार 
रोता था। अब बगाछ को त्याग की वह घादाना अवृक्ति, प्राण-सय, जीवन- 
मय वढ् भायना कहाँ मिलेगी? बंगाल बढ जोवनप्रद व्यक्तित्व कहाँ 
पादेगा, वद खत्तरे झी परया न करनयाणी दढ्ता, जो झोऊ में सानवना 
दूतो थी और ख्॒त्यु को तिरस्कृत एव पराजित करती थी, कद्ों मिछगी १ 
कवि और देशभक्त, दृशबन्धु का जीवन पुक गीत--एक भावोद्रेक-ध्याग 
और क४-सदन की एक वेप्णय स्वर-लहरी था । कवि जौर दृश भक्त-- जिस 
स्वाधीनता के वद प्रेमी थे और जिस पर मरने के लिए जिये और जिसे 
प्राप्त करने मे मरे, वह केचल सैद्धान्तिक वस्तु न थी। उनका प्रेम 
अपने स्वप्ना को सू्तिमान करनेवाले पुजारी का प्रेम थां--०क प्रगाढ़ 
प्राणमय प्रेम । हाय | बगाछ यह व्यक्तिगत स्पर्श फिर कहाँ पावेगा ? ” 
जैसा कि किसी ने कद्दा है -- 

“निश्चय ह्वी देशबधु युवक बंगाल के सबले अधिक जीवन दायी 
नता ये । (6/0१९४६ ४00 ४0७६ प्ज्रावा० ]९४0९7 ज्ञादो ॥0प्राडु 
छिशाडगो ॥व8 ०५९ 709४ 0० 5९८० 2 मह्वत्माजी ने उनकी रूत्यु 
पर ठीक हो लिखा था-++ 

“४ अुरष्यों में एक देव गिर गया। आज बगारू एक विधवा के 
समान है ।” 
२ » हा] 

प्रगाद्‌ देश प्रेम, अदूभुत छगन, सनस्विता, जसीम उदारता तथा 
जीवन दायी शक्ति ये सब गुण चिचरजन में इतने सुन्दर रूप म ब्यक्त हुए 
ये कि उनकी दुर्वल्ताएँ उनके अन्दर छिप जाती हैं जोर नगण्य हो जाती 
हैं। इन गुर्णों के कारण न कंधछ उनके समर्थक वरन्‌ उनके विशेधी भी 
उनकी रुखति में बराबर प्रशसा के फूछ बरसाते रहे हैं । उनके उठ जामे 
के बाद उनकी मदहानता की वाल ने देखा । ज़िस दिन वह उठे उस दिन 
से मानों वगाऊ के जीवन में एक दरार पडे गई है जिसका भरता जत्यन्त 
-+५२६३-- 


इमारे राष्ट्रनिमांता व 


प्रभात का विश्वास हो ।? # 


तब पण्डाल में बढ पत्येझ युवक का दिरू विपची के तार के समान 
घनक्षना रहा था। 


इसी प्रकार कोकनद (कोकनाडा) काम्रेस में जब पह दुद्दाइकर बोले - 

अमर < ३ प्रेस के इति* 

हे आप पक़्ट से चगाल को माल सकते हैं पर आप काम्रस क्के तिर 
हास से बगाल को नहीं निकाल सकते। ” | 


फटत सब को वगाल के इस अतिनिधि के सामने सिर युक्ाना ही 
पढ़ा । 


द रे रे 


उनकी दुश भक्ति बडी गहरी थी। वह उनके लिए धर्म थी। उनके ये 
'न्द याद आते ह--“अपने देश के लिए काम करना मेरे लिए, मेरे 
घम का ही एक जग है। बह मेरे जीवन के सम्पूर्ण आदर्श का 
ही भाग है। म॑ अपने देश को धारणा से इश्वरत्व की अभिव्यक्ति पाठा.' 
है।” 
“लिबर्टी! के सम्पादक श्री सत्यरजन बरज्ञी ने देशवन्धु के चरणों मे 
श्रद्धा के फूछ समर्पित करते हुए बढे ही भावषुर् शब्दों में लिखा था-- | 
का सन थम अमल मन शक किन कक 
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[ चित्तर॑ंजन दास : स्मृति के फूल ! 


हि] 


बगाऊ रोता था, सारा भारत/रोता था--और' जार-जार 
रोता था। अब बगार को त्याग की वह शाहाना प्रवृत्ति, आण मय, जीवन- 
सय बढ भावना कहाँ मिलेगी ? बगारू वह जोवनप्रद व्यक्तित्व कहाँ 
पादवेगा, धद्द खतरे की परवा न करनेव्राी दृढ़ता, जो शोक में सान्ववना 
देतो थो और रूत्यु को तिरस्क्ृत एव पराजित करती थी, क्द्दों मिलेगी ? 
कि ओर देशभ्रक्त, देशबन्धु का जीवन एक गीत--एक भावोद्रेक-त्याग 
और कष्ट सहन की एक दैषप्णव स्वर झूहरी था । कवि जोर देश भक्त-जिस 
स्वाधीनता के बह प्रेमी थे और जिस पर मरने के लिए जिये और जिसे 
प्राप्त करन॑ सम्रे, यह केवल सेद्धान्तिक वस्तु न थी। उनका प्रेम 
अपने स्थप्नो को सूत्तिमान करनेवाले पुजारी का प्रेम था--एक प्रगाढ 
प्राणमय भ्रेम । द्वाय ! बगाछ वह व्यक्तिगत स्पर्श फिर कहाँ पावेगा १” 
जैसा कि किसी ने कह्दा है -- 

“निश्चय ही देशबथु युवक बगाऊ के सबसे अधिक जीवन दायी 
नेता ये । (8/0९5६ 80 70% 0एशशग० ]0्वपेश' फातदी ए0्प्रगड 
छक्ाहवो ॥88 6०एश/ |70७5॥ 0 ४९९० ) भद्दात्माजी ने उनकी रूत्यु 
पर ठीक ही लिखा था-- 

“ मनुष्यों में एक देव गिर गया। जाज वगाल एक विधवा के 
समान है!” 
२ू हि ह 

प्रगाढ़ देश प्रेम, जदूमुत छगन, मनस्विता, असीम उदारता तथा 
जीवन दायी शक्ति ये सब गुण चित्तरजन म॑ इतने सुन्दर रूप में व्यक्त हुए 
थे क्लि उनकी दुर्वश्ताएँ उनके अन्दर छिप जाती हैं और नग्रण्य हो जाती 
है। इन गुर्णों के कारण न केवल उनके समर्थक वरन्‌ उनके विरोधी भी 
उनकी स्थृति में बराबर प्रशसा के फूल वरसाते रहे है । उनके उठ जाने 

के बाद उनकी मटानता को बगाल ने देखा | तिस दिन वह उठे उस दिन 
से मानों बगाऊ के जीवन से एक दरार पड गई हे जिसका मरना जत्यन्त 
«५२१० 


इमारे राष्ट्रमिमोता 


कठिन हे। बह परिपुण-से होकर, वगार के सम्पूर्ण जीवन में समा' गये 
ये। इसलिए उनका जाभाव केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अनुभव नहीं 
होता वरन्‌ जीवन की अत्येक दिशा में होता है । वह अभाव इतना बडा 
है कि आजतक उसकी पूर्ति नहीं हुईं और आगे बहुत दिनों तक कोई 
सभावना भी नहीं है। बगाल का सारा जीवन विच्छिज, विश्शखलछ, तितर 
जितर हो रहा दे । जिनको झक्ति देकर देशयधु ले शक्तिमान बना दिया 
था, वह श्री सुभाप बोस, वह विधानराय और वह जतीन्द्रमोहन सेन 8 
सभी परिस्थिति को सभालने में अपने को असहाय पाते हैं। ये शोग 
जितना सभादते हैं, परिस्थिति उतनी ही जटिल और निराझाजनक द्वीती 
जाती है और जसमर्थ वगभूमि, चित्तनन के अभाव में, विधवा सी, 
पिलख कर कहती हे -- 


*पंडे हैँ सूरते नव्शे ऊदम न छेडा हमें, 
हम ओर साक में मिल जाँयग उठान से ।* 


| 





# यद्द चरित और विश्लेषण जतीन्द्र बाबू के जीवनन्काक्ष में दो लिखा 
गया था। अ्रद दो बद्द भी चले गय इसालैए बणल आतउ और गराब दे) 


*+-५२४-- 


जीवन-तालिका*# 


इ८द७ ७ ५ नवम्बर परछडोंगा स्ट्रीठ, कलकत्ता के एक मकान 
मे जन्म । अवस्था आप्त होने पर भवानी 
घुर के एछ० पुम० एस० इसिट्ब्यूशन 
एव प्र सीर्देंसी कालेज में शिक्षा । 


4८९५ प्रेसीडेंसी कालेज से बी० ए० पास किया 
और उसी वर्ष इग्लैण्ड गये । 

44५९१ इंडियन सिविर सर्विस की परांक्षा में 
बैठे पर उतीर्ण नहीं हुए। 

4९२ “मिडिलि टम्पुल' से बेरिस्टर हुए। 

८५९३ हु भारत छोटे और कलकत्ता हाईकोर्ट में 
बेरिस्टरी झुरू की । 

46८९५ माल्ख!' ( प्रथम काब्य सप्रह ) प्रकान 
झित हुआ । 

34९७ ३ दिसम्बर श्री चरदा हल्दार की कन्या कुमारी 
बासन्ती से विवाह । 





छ के प० रुए० रप्य की पुस्तक से ६ 
पा 5र५-- 


दसारे राष्ट्रनिमोतता ] 


१९०३ १९ जून 
दिसम्बर 

3९०७ ८ 

३९०८ 

१3९११) 


3९१३. ३४ मई 


३९१४ जुलाई 


4९१७ 


३3९१८ 


दीवाल्यिदन को दरखास्त, पिता के 


साथ, दी । 

पहली वार प्रतिनिधि बनकर काँग्रेस में 
झामिल हुए। 

सुररिया-जमीदारी केस टाथ में ल्यिा। 
बह्मबराधव उपाध्याय का मुकदमा । 
विपिनचन्द्र पाल का मुकद॒म्ग । 
अरबि*द्‌ घोष तथा सानिकतल्ा व पढ़ 
यत्र के अन्य अभियुक्तों की पेरवी को | 
ढाका पडयत्र के अभियुक्तों की पेरवी की। 
अपना और अपने पिता का सारा ऋण चुरा 
कर दिवाल्यिपन की घोपणा रद्द कराई । 
सागर-सगीत' प्रकाशित हुआ। 
पुरुछिया मे पिता की रुत्यु। 

राजघरने के एक दूर के सम्बधी केशय 
अखाद सिंद्ध की ओर से डुमरॉक्केस 
द्वाथ में लिया । 
यगारू य्रान्तीय कान्फ्रेंस, भवानीपुर के 
अध्यक्ष हुए । 
टाउनह्वाऊ म भारत-क्षा विधान! (डिफेंस 
जाय इण्डिया ऐक्ट ) की निन्‍्दा करते 
हुए साषण किया 

ब्+५२६-- 


कि 


हर 


१५१९ 


१९२० 


१4९२१ 


७ 
माच 


४ सितम्बर 


जनवरी 


[ चित्तरजन दास जीवन-वालिका 


कॉग्रेस की जल्योवाटागंग जौंच-समिति 
के सदस्य | अमतसर कॉमेस में प्रथम 
वार अढगा नीति का प्रस्ताव । कलकत्ता 
मैदान की विराट सभा म रौलट पेक्ट के 
विरोध-स्वरूप महात्मा गाँधी के निष्किय 
प्रतिरोध ( सत्याग्रह 9 आन्दोलन का 
समर्थन ! 

मद्गात्मा गॉधीजी ने सरकार से असह 

योग करने की घोषणा की । 

छात्य लाजपतराय की अध्यद्षाता में हुई 
कलकत्ता की विशेष कॉम्रेस में महात्माजी 
के असहयोग-कार्यक्रम का विरोध किया । 
श्री विजयराधवाचाये की अध्यक्षता में 
हुई नागपुर काँमेस में असहयोग-कार्य 

क्रम को अपनाया | 

बेरिस्टरी छोड दी । 

पूर्व बगारू जासाम में राजनीतिकदौरा । 

ढाका में राष्ट्रीय विद्यापीठ की स्थापना। 

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मैमनसिह जिले म॑ 

अवेश करने की रोक । निषेधाजा उठाई 
गईं। मैसनसिद, तमेल, हवीगज, मौरूवी 

बाजार, सिल्हट, कोमिला, चट्याँव 


हमारे राष्ट्रनिमाता | 


१९२१ 


२५ नवम्बर 


२७ नवम्बर 


२८ नवम्बर 


इत्यादि का दौरा। वारीसाल सम्सेलर्न में 
प्रतिनिधि रूप में सम्मिलित हुए । 
स्वयसेवक दल गेर-कानूनी घोषित । 
सार्वजनिक सभाओं पर रोक । 
कलकत्ता आगमन पर छा रीडिग ने 
बगालू-सरकार द्वारा जारी फिये गये 
दमन के अर्खों का समर्थन किया ।* 
कॉग्रेस कमिटी ने स्वयसेषक-दुल के 
गैर-कानूनी घोषित करने एय सार्वजनिक 
सभाओं की रोक--सम्बन्धी सरकारी 
कानूनों को अमान्य करने का निश्चय किया। 
खिलाफत कमिटी ने कॉग्रेस-कमिटी के 
उपयुक्त निश्चय को स्वीकार किया ! 
चगाऊ की कॉम्रेस ण्य सिछाफत फमि 
टियों द्वारा चिचरजन दास 'डिक्ट्टर्ा 
बनाये गये । 


डिक्टंटर की देसियत से चिचरजन ने 


फई पिजश्ञप्तियाँ निकाली भौर १० छासख 
स्वयसेपर्कों के छिपु भपीक की | सरकार 
मे इन पिज्षप्तियां को एव स्वयसेयकों फी 
अपीक्ष का गैरकानूनी घोषित किया । 
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१९९३. ३० नवस्थर 


६ दिसम्बर 


७ दिसम्बर 


१० दिसम्बर 


२५ दिसम्बर 


१९६२२ 7 


३े४ 


[ चित्तरजन दास 4 जीवन-तालिकां 


बंगाल के गवनेर लाई रोनाबडशे ने, कल- 
कत्ता के सेण्ट एण्डरूज भोज म, चित्त- 
रजन की बडी अशसा की पर शासन के 
सम्बन्ध मं धमकी एय चेतावनी भी दी । 
बहुत से स्पथ सेवक, जिनमे चित्तरजन के 
घुत्र भी ये, वढायाजार से गिरफ्तार हुए। 
अन्य स्वयसेवर्कों के अलावा, चित्तरजन 
की पत्नी, बहन तथा अन्य महिलाएँ 
गिरफ्तार हुई पर थोडी देर बाद छोड 
दी गईं 4 

क्रिमिनबल छा. अमेण्डमेण्ड ऐक्ट की 


$७ वी धारा के अनुसार चित्तरजन 
गिरफ्तार हुए । 


चूँकि विचाराधीन केदी थे इसलिए 
अह्दसदाबाद काम्रेस के अध्यक्ष छुने जाने 
पर भी उसका समभापतित्व न कर सके। 
दिछी के हकीम अजमकूखा उनको जगद्द 
पर अध्यक्ष हुए । 


प्रिंस ऑफ़ वेह्स का कलकत्ताआयमन 
तथा जबदेस्त इडृतारू । 


-काम्रेस सविनय अवज्ञा समिति ने रिपोर्ट 


दी कि जमी समय अजुकूछ नहीं है। 
आज२९---- 
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45९२३ 


६ जनवरी 


घुटाइ 
दिसम्बर 


सितम्बर 


दिसम्बर 


चित्तरजन को छ महीने की सजा हुई। 
गोलछ्मेज सम्मेलन के लिए राढिग माल- 
वीय समझौता। भद्दाव्माजी की स्वीकृति 
की शर्ते के साथ चित्तरजन का समर्थन! 
जेल से आने पर मिर्जापुर पार्क (कलकत्ता, 
से अभिनन्दन पत्र अर्पण । 

गया काग्रेस का सभापतित्व तथा खरात 
वर की स्थापना । 

अग्नेत्री दुनिक “फ़ारवर्ड ' निवाछा 
काग्रेस के दिल्ली विद्येपधिवेशन मं 
कॉसिल प्रवेश की अनुमति । 

मोढाना मुहम्मदुअली की अध्यक्षता 
हुईं कोकनद ( काऊनाडा ) काग्रेस 
कोंसिल प्रवेश का प्रस्ताव पास हुआ । 
कंसिल म सवराजियों का अवेश तथा 
सर सुरेन्द्रनाथ ओर श्री एस० जार९ 
दास-जेसे प्रमुख ल्विरलों की द्वार । 
बगाल की छासिल में बहुमत दुछ के रूप ५ 
सम ख्वराजियों का प्रवेश | 

गवर्नर लाड लिटन द्वारा देशनधु को 
मज्िमण्डल बनाने दा निमत्रण, वेशपथध 
की अस्वीकृति 


में 
में 
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२४ 


जनवरी 


श४ सत्य 


[ चित्तरजन दास - जीवन-तालिशा, 


स्वतप्रदछ बारों से समन्नौता । 

ट्विन्दू मुस्लिम पैक्ट । 

भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के लादोर 

अधिवेशन की अध्यक्षता । 

शार्ड ल्टिन के मत्रित्व ग्रहण फरने के 

अस्ताव को अस्वीकार किया । 

स्व॒राजियों फा कटझृतत कार्पोरेशव पर 

अधिऊझार । देशवधु क्‍प्रथम मेयर निर्चा 

चित हुए । 

बगाल क्ींसिठ म मण्ियों के वेतन का 

यजद ( २,२ ०००० रु०) अस्वीकार 

करने का प्रस्ताव । प्रस्ताव के पक्ष में ६३ 

और विपक्ष में ६२ सत जाये । 

सिरागगज्न कान्फ्रेंस और गोपीनाथ साहा 

सम्बन्धी प्रस्ताव । देशबधु ने कांग्रेस 

की आर से तारकेख्वर के महन्त के 

विरुद्ध लगाये इल्जामों की जाँच के लिए 

कमिटी नियुक्त की । 

तारकेश्वर मे सत्याग्रह का आारस्भ । 

महन्त सतीशमिरि से समझौता। 

भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस के चतुर्थ 

अधिवेशन ( कल्फचा ) की जध्यक्षता । 
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१९२४. दिसंम्पर 


3९२५ मार्च 


३० माचे 


० 
3 अप्र 


4६ मई 
१६ जून 


सद्दात्मा गॉधी की अध्यक्षता में हुई 
बेल्गाँव का्रेस मं शामिल हुए। 
रीडिग-बरेनहेट दास की समझौते की 
बात चीत । 

वगाल्‍-कौंसिल म॑ मत्रियों का पेतन 
अस्वीकार करने का प्रस्ताव । प्रस्ताव के 
पक्ष में ६९ और विपक्ष में ६३ सत। 
अपनी सारी सम्पत्ति का ट्रस्ट बनाकर 
देश को अपंण । 

हिसात्मक कार्यो की निन्‍दा करते हुए 
विज्ञप्ति निकाली । 

दमन ओर हिंसात्मक कार्यों की विदा 
करते हुए दूसरी विज्ञप्ति निकाली। 

फरीदपुर कान्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से दिये 
अपने भाषण म॑ सम्मानपूर्ण समझौते 

का प्रस्ताव । ॥ 
दाजलिय-आगमन । 

७ बजकर ३५ मिनट पर सध्या के समय ५... 
दार्जल्यि में देहावसान । 


-५३२-- 
है 
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जयाहर॒लाल नेहरू 


जवाहरलाल नेहरू 
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ज्ञन्म 
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“बहएुरी में कोई उनसे बढ़ नहीं सकता और देश-प्रेम में उनके अंग 

कोन जा सकता हे ९ कुछ लोग कहते हे कि वह जल्दबाड और अधीर है। 
यह दो इस समय एक गुण है | फिर जहों उनमें एक बीर योद्धा की वेडी 
आओ ऋणषीरता हे वहाँ एक राजनीतिज्ञ को विवेक भी है। २ वह 
स्फ्तीटेक मणि की मौँति पलिए है, उनकी सल्शी्ता संदेह के परे है | वह 


अहिंसक ओर अनिन्‍्दनीय येद्धा टे | राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित हे (४ 
--महात्मा गाधी (१९२५ में) ३ 


7. प्ररकचर३ फंड बेंच ०. 6 ४450%, ६४ #7४थं2॥06 
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वह जमाना 


कितनी जल्द दिन आते और चले जाते ह ! बारद्द वर्ष बीत गये 
असहयोग के तूफानी दिन थे, राष्ट्र के हृदय ने पहली बार ब्यापक उद्देल्न 
का अनुभव किया था | यॉव और दर एक हो रदे थे । वढे और जवान, 
पिता और पुत्र, मा और बेटियाँ, बहने ओर पत्षचियाँ एक साथ उठ 
खडी हुई थीं। प्राणों में पीडा, जीवन मर उन्माद, हृदय में विश्वास, 
आँखें में भारमोस्स्ग का तेज चथा गार्लों पर आश्ञा निराशा की बूप छोंह 
लिये राष्ट्र का शरीर आनन्द से कॉप रद्दा था। बच्चे, जिनके दूध के 
दॉत भी न हट थे, भरी हुई “प्रिजनवानों' ( जेल की मोदरों ) को देख- 
कर उठछते और जय के नारे छगाते थे । भीतर बैठे हुए कैदियों के 
दिल बासों उठल्ते। स्नेह ओर कतन्य के सतत सव्ष से आकुल बहनें 
रोती ओंखों और, उससे भी बढ़कर, रुँचे हृदय, पर गर्व से फूछती हुई 
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छाती से, वित्रा एक दाब्द बोछे, उस त्याग को सौरव अप्य॑ देती थीं। 
मित्र जल को रवाना होते समय ऐसे चिपट जाते ये मानों परीर की 
मिन्नता स्नह् की धारा में बिलीन करके छोड़ेंगे । गवार, गराधी टोपी पहन 
कर किसी को नाते हुए देखते तो समझत हि हमारा भाई सा गया ! 
चोर और गिरदकट, गुण्दे और यदमाझ् भी, जेल म या जल के बाहर, 
राजनीतिक ऊंदियाँ एवं कार्यक्रताओं से मिछझत समय अपने सस्कार भूल 
जाते ये । सी० आइ० दी० और सेना के आदमी इस अद्धिसास्मक त्याग, 
परषाने की भाँति छगन की लौ मे जछ मरने की जाकाक्षा छिये आठों 
पहुर घरनेवाले दीवानों या यह पागलपन देसफर हैरान थे | जद ! क्या 
दिन थे ! क्या समय था ? जागरण के पूर्व, प्रभात के सुखद एवं मधुर 
स्वप्न की भाँति दिल में एक सिद्दर पैदाऊर चला गया । जानता हूँ आत 
स्वप्न दृट गया है और उसके साथ, जैसा स्वाभाविक है, दिन के जागरण 
की किरणें फ़ैल गई हें पर चद बात कुछ और थी । स्वप्न सदा जागरण से 
अधिक गतिमान और अधिक आऊर्पक होता है! वह स्वमम था, चल गया, 
यह जागरण है, आया है 
८ > 

उन्ही भाशाओं और निराज्षाओं, उछल्ते हृद्यों और उछालनेवाली 
कल्पनाओं के स्वप्नन्युग म, राष्ट्र की पुकार पर, सें अपने, जाज जेों में 
सडने अथवा घर२-मृहस्थी में फैंसकर, गहरे जल म॑ दूबते जरा तेरना 
जाननेवाले के समान उभ शुभ करते हुए साथियों के साथ, अवध के 
किसाना की ोपडियों के बीच धूमता फिरता था। पचायतें पुावित 
की जारही थीं, गरीबी से झुछसी हुई हड्डियों को, जिनका रक्त विदेशी 
शासन की ब्यापारी जिद्धा ने चूस लिया था, मिला मिलाकर खडा 
किया जा रद्दा था। पुल्सि वाले यहाँसे वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते 
फिरते थे । पटा्खों मे उह बम का अम होता था। सडक पर, स्टशना 
पर, गाड़ियों मे,  अनारकिस्टों! के ये अवेतनिक रक्षक सर्व-म्यापक से हो 
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रहे थे । रात को ढेरे के चारों ओर चारपाइयोँ डाऊ कर ये पहरा देते। 
तब भी कुछ न हुआ, काम चछता रहा | अवध के दु्वछ किसान एक 
शक्ति चनकर उड़ खड़े हुए | सरकार घयरा गई, १४४ दफा छगाकर 
७ पाँच आदृषियों से अधिक छा एकत्र होना जुर्म करार दें दिया। 
जटिल परिस्थिति थी । सुनते ही जवाइरलाल प्रयाग से मोटर पर दौदे 
आये । तब पहली बार दोपहर के समय, कडी तपन में, सुछतानपुर 
की एक बूछ-भरी सडक पर ख़ड़े-खडे, पर बहुत नजदीक से, जवाहरलाल 
को देखा । छोग घेरकर उनसे बातें कर रहे थे और मैं, राष्ट्रीय समाम के 
इस सदेह काव्य को, ओर्खा से, पीने मे तल्लीन था। उनकी इृठता और 
नरमी, उनका जोश और सयम, उनकी अमीरी और गरीबी, उनका त्याग 
और जाधप्मामिमान सब एक साथ ही उनके चहरे पर छाया चित्र को 
भॉति नाच रहे ये ! 

पीछे मुझे मालम हुआ कि जवध का यह सारा किसान-आदोलन 
इसी जमछ घवछ पर कर्॑व्य-कठोर युवक द्वारा सचाढ्ति हो रद्दा है ! 
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पुक छम्बा, छरहरे यदुन का गोरा नौजयान, ऊपर से नीचे तक 
निर्मछ, धच्छ स्पेत सादी से डिपया हुआ | चौदा रछाट, ममता उत्पन्न 
फरने वाली सतेज आस एतल और अभिम्यक्ति शील ( 72$॥0५9० 9 
ओढ णव मुँइ--यद्ध जवादरलाछ दे ! यह प्रौद युवक, जिसका सौन्‍्दये 
और जिसको स्थिति एक राजकुमार की थी, आज स्वाधीनता फा जरख 
जगाता हुआ, कार्टो का ताज पहनऊर, ऊुछ अजीय दावानेपन के साथ, 
देश म घूमता फिरता है ! 

जवाइरलाछ के भाषण पढ़ने और फ़िर उनते मिलने के बाद कितना 
अन्तर नजर आता है! कहाँ एक आामूर क्रातिकारी और कहाँ एुक 
मिलनसार, दँसमुस, बेतफ्ल्डुफ तथा सहृदय युवक छात्रों में, युवर्को 
मे, सिपादियों में, राजनीतिज्ञों मे, बढ जहां रहते है वहीं छोगों को अपनी 
ओर आऊपित करते ६ ! इसका कारण यह है कि उनका 'भिद्दमों उनके 
गुरीय से गरीब के साथ मिलने में नी याधक नहा होता | एक बार की 
बात है, उनकी ध्यारी पत्नी, भारतीय ख्रीत्य की सूर्ति, बदन फसला बीमार 
थी। एक दिन तबियत एकाएक बडी सराय द्वो गई । दूसरे दिन अपने 
छाटे-से दुर्ब अस्तित्व को सझोच म और भी सऊुचिव करता, तर्क प्रितक 
मे डूबा हुआ सं उनसे कुछ जरूरी बातें करने उनझे जान“दू भवन गया । 
इल्सोनिमंत दरवाजे पर दी नौकर से सुझ मादूम हुआ कि इस 
समय अपनी पत्नी की यीमारी की प्न झट और सेवा 

शुक्षपा म ढुगे हुए ह । प० मोतीझाऊू जी बढ, आये हुए महत्वपूर्ण पर्तों 
को पढ़कर एक तरफ रखते जा रदे ये। नौकर ने न जाने क्या सोचकर 
मेरा कार्ड मागा जौर ऊपर जाकर 'छोट सरकार--जवाहरलाक जी--बो 
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दिया । वह दवा दारू का काम छोढ चट नीचे दौद आये और बढ़े प्रेम 
से मिले। मुझ्ते जवदस्ती अपनी कोच पर बिठाया और देर तक साहित्य 
एवं सामाज को चातें करते रहे । हिन्दी म॑समाज निसाण सम्बन्धी विवे- 
घनात्मऊ साहित्य के अभाव को यद्द बहुत अनुभव करते थे और उन्होंने 
कहा-- तुम छोग साहित्य तो जच्छा निकाल रह हो पर वह सामयिक ही 
अधिक है। अब इस दिशा म भयक्ष करो ।” मैंने उस समय देखा, कैसी 
बतकल्लुफी है इस आदमी मे ! जवादरलालू इस बात को कभी नही भूलते 
कि पहले यह मनुष्य है, फिर देश के एक सेयक दे । और झिसी नेता से 
दिल खोलकर, इस तरह येठकर बातें करना कभी सभव नहीं | मैंने उन्हे 
कालेज के छद॒कों में मिलकर, उन्हीं का बनकर, घुछ घुल्कर बातें 
करते देखा है | यद्द हृदय के यौवन का लचीलापन दै जो प्रेम के भागे, 
भाव के सम्मुख अपनी मर्यादा ओर अपने मदृत्य को भूछ जाता है। 
जवाइरछाल को इस रूप म देखकर अग्रेजी कवि की ये छाइनें बार-बार 
याद जाती है 
(छी60श008 70 ०8 ६0 ]8ए6 06.॥ श६७ 
250 ६० 9७ ४0ण्ण९ एच्छ "शा धरएशा 
| ८ ८ 
जयाइरढाल का ग़ाहंस्थ्य जीवन बडा सउर हे। इस मधुरता म, 
कर्तव्य वी तुरशी अचदय है पर इससे तो उसका महत्त्व बढ़ ही गया है! 
म॑ने छोटे यढे अनेक नेताओं को देखा दे जो अपने सामाजिक या साव- 
जनिक जीवन से घरेलू जीवन का सामजस्यथ स्थापित नहां कर पाते । 
उनके घर में प्रेम की वह घारा दिखाई नहा दतो जिसे दूसरो म॑ बहाने 
के लिए उनके सारे उपदेश और सारी क्रियात्मक शक्तियाँ छग रही द्ः 
पति पत्नी का, भाई-बहन का, पिता एुप का सम्बन्ध निरानन्द हो रहा 
है पर जवाहरार के यद्दों यह वात नहीं । साध्वी कमरा का समय 
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जवाहरछाऊ की चिन्ता म जाता है और -जवाहरटाल, सतरों के बीच 
निद्वन्द्द प्रवेश करत हुए भी, अपनी जीवन-संगिनी 
को नहीं भूलते | एफ वार वहन कमटा को, जय 
मैं जल म था, वहीं दखा | हम लोगों से मिलने आइ था। मैं दखकर 
चेक पढा । नेदरू-परिवार की यद्द देवी बैसी सूती, कसी गमीर और 
भोलेपन की दुनिया म॒ विचरती मातम पड़ती थी कटोर कर्तव्य से 
उत्पय बेदना एक ओर, और पति की झुभाऊाक्षा से, उत्पन प्रेम की 
गरिमा दूसरी ओर । वह जवाहरलाल पर गये करती है पर सदैव उसे 
उनकी चिन्ता एगी रद्दती दे । अच्छी तरद जानती है कि विस रास्ते में 
पैर डाला है उसमें कठिनाइयाँ पग पग पर हैं, गिरफ्तारी और जल की 
कठोरता को पूरी सभावना है पर दिल नहीं मानता, ममता मानने नहीं 
देती गो उस गौरव की ऊँचाई पर उठते देखकर हृदय फूरा भी नहीं 
समाता । यह प्रेम का तकाजा है, जिस पर कतच्य ने भारी टैक्स लगा 
दिया है। उस टैक्स के भार से भोम में कमी नहीं आती क्योंकि वह 
दिल का सौदा दे, इसे दोनों जानते ह | फ़िर भी कमला इन सघर्षों की 
खीचातानी म क्षण होती जातो हे । उसके हृदय में पति के क्टों के 
लिए जहाँ गौरव है, वहाँ दु ख भी हे । यह दु ख प्रेम की असफलता का 
हुस नही, उसकी अधिकता का हे। दूसरे सत्याग्रह-सम्राम के समय, 
जब जवाहरलाल जछ में थे, वह बनारस आइ थी । बहुत क्षीण एव 
दुबंछ हो गई थी। जब एक मित्र ने उनसे पूछा कवि पण्डितजी को जल 
में क्या काम दिया गया है तय बोलौं--“रस्सी बटते हैं ।? पर कहत 

कहते बला भर आया, मानो प्रइन की चोट सीधे कलेज में जा बढी हो । 
इस चेदना में निश्चय ही वेभव की स्ट्ृति की कचट भी ऐे पर प्रेम उसकी 
आत्मा है। १९२६-२७ म तो राज्ययक्ष्मा के भी चिन्ह प्रऊंट द्वाने लगे 
थे जिससे जवाइरलाल को स्वीजररुण्ड जाना पढा, जिसका फ्छ यट हुआ 
फि बहुरतों की नजरों म जवादरलाल और 'भयकर' बनकर स्वदेश लौट । 
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दिता शुत का स्नेह तो यहुता को मालुम दे । मद्दाराज महमूदाबाद- 
जैसे ताल्लऊँदारों की घनिष्ठठा म आराम गौर आसाइश को जिन्दगी बसर 
करने वाले मोतीलालनी, अपने ण्झुलौते पुत्र जगाहर के स्नेह से सिंचऋर 
ही असहयोग आस्टोलन की आँधी में आपद ये जोर तब से, रुत्यु के 
दिनतक, स्वभाव एव प्रकृति भिन्न होते हुए भी आजादी की ऊडाई म॑ उन्हे 
यदना दी पदा । ज़वाहरछालर के कष्टों पर हितनी ही वार उनकी जोंखों म 
ऑसू,आ जाते ये । जयाइर के रूप में मोत्तीसशालजी ने अपना कलछेजा 
देश की वेदी पर निकाऊछरूर चढ़ा दिया और सर कुछ होने पर भी 
कभी-कभी जयाइर॑टार को खतरों के बीच नि शक घुसते दस या अपने' 
शरीर की परवा न करते देख मोतील्यलजी झुप्तरा पढते ओर कमी 
स्वय लदफर पुत्र कभी सहात्माजी को पच बनाकर अपने प्रेम को भूर्य 
मिटा छेते से । 
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बीच में अवादरलार की जीवन कथा की छुछ साधारण बातें भी 
कर लें। 
जवाहरलाल उच्च काश्मीसी व्राह्मण-चुछ मे पैदा डुप्‌ ह! इनके 
प्रितामद्ध प० गयाघर ेहरू दिल्ली में कोतवाल थे । १८६१ म॑ गगाधरत्ी 
की रूत्यु हो गई । उस समय उन्हें वशीघर एवं नन्‍्दृल्लक नामक दो 
पुत्र थे। झत्यु के ३४ महीने बाद प० मोतीलरूजी नेहरू का जन्म हुआ। 
प० मोतीलाछ की उद्धि तीम थी। प्रयाग आकर पढने छगे। वहाँ 
से इण्ट्रेंस आर किर आयरा ऊालेज से उच्च श्रेणी मं एफ० ए० की परी 
क्षा पास की। फ़िर वकारुत की परीक्षा देकर २३ वर्ष क्री अवस्था में 
कानपुर में वक्त झुरू की । ३ बर्ष तक कानपुर से सफ़रतापुर्वक 
(काछत करने के बाद ८८६ इ० मे यह हाईकार्ट मे वकारूत करने के 
विचार से श्रयाग आये । अपने सूक्ष्म विवेचन और तक शक्ति से बहुत 
जल्द वहाँ के नामी वकीलों में हो गये। बड़े-बडे तात्लकरेदारों और 
राजा महाराजाओं के मुकदमे उनके पास जाने रग्रे। झीम ही उनकी 
गिनती भारतवप के प्रथम श्रेणी के बकोलें म हो गई । 


उस समय मोतील्यछ जी अयाग के मीरगज मुहछे में रहते ये। 
यहीं ३० नवम्बर १८८९ ईं० को श्रीमती स्वरूप 


रानी नेहरू के पट से जवाहरलाल का जस दुआ । 
इसके पइले मोतीलाल जी की प्रथम पत्नी का दद्चान्त हो चुका था 
5५८-५४२-- 
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तथा पदली सतान भी मर घुकी थी, इसलिए मोतीएाल जी एन को बहुत 
मानते थे। यद्द बचा माता पिता का जीवन-सर्वस्व 
था, उनकी सारी ममता उसी भ केन्‍्द्रीभूत दो 
राई थी। प्यार से सय इन्ह 'नन्‍्द्ा कहते थे। ननन्‍्दा 
कभ्री-कभी बढ़े मये करता था | उसकी एक आदत सो बढ़े विनोद की 
पस्तु थी । मचछतसे और रोते उसे दुर ही न एगती थी, जब रोने की उमग 
जाती, बनचात रोने छगता और जय बोइ कारण पूछता तो फिर और 
जोर जोर से पूउने वार का नाम लेकर रोता ओर कद्ता---/हम इसमे 
भारा है।” दूसरा कोई पूछता तो उसे ही मारनेवाला बतछाता। जेसे 
ज्से पुछनेवाटे' यदछते जाते येसे दी बेस मारनेवाले का नाम भी बदुरूता 
जाता । उसकी इस टीटा पर छोग खूब कष्ठ कहे ऊगाते थे । 
सन्‌ १९०० ई० म॑ मोतीछाल जी ने मुरादायाद के जज फुअर परमा- 
सन्द्‌ का बैग रारीदा और उसे भोग विलास फो सामग्री से सुस्त 
कर आनन्द भवन यना दिया । जाज तो यह पुराना आनद भवन, 
स्थराज्य भयन के रूप म॑ काग्रेस की सम्पति हो गया है । और मिटने ठुए 
चैभव की परछाई-मात्र रह गया हे 
जवाइरछार का बचपन इन्हा आराम आसाइश की परिस्थितियों में 
योता । दाइयाँ--और अम्रेज दाइयाँ सदा सिद्रमत मे हाजिर रहती थी। 
इठत! के लक्षण पिता पुत्र के कपड़े पेरिस से छुछकर जाते थे । यह 
सब था पर जवाहरराल बचपन से ही शान्त एच 
गमीर ये, श्रत्येक वात को गभोर इष्टि से दखते थे। जो वात उन्हें ठीक 
अँच जाती उसे करने से न चूक्ते ये । 
६ से १२ वर्ष तक घर पर योग्य अध्यापकों हारा सासान्य शिक्षा 
दी गईं | घर पर ही पद्ना-लिखना, सेलना-कूदना 
सब-छुछ द्ोता था। घोडें पर चढना, फुटवाछ और 
टनिस खेलना और घर के छोटे ज़रू उुण्ड स तेरना इत्यादि उनके नित्य 


बच्दपन को एक 
आदत 


घर पर शिक्षा 
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के विनोद ये । इसके बाद ३२ वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध बियोसोरिस्ट 
श्री एफ० टी० मुक्‍्स तथा गयनेमण्ठ हाई स्कूल प्रयाग के ता््थलिक हृढ- 
मास्टर श्री गाईन इनके शिक्षक नियत हुप्‌ । श्री अक्स एफ स्वाधीन एय 
विद्वान्‌ विचारक तथा भारतीय सस्कृति के प्रेमी ये । उनके व्यक्तित्थ का 
चाऊक जवाहरलाल पर बढ़ा प्रभाव पढ़ा । 

अंग्रेज होते हुए भी श्री ध्क्स बडे ही झाति प्रेमी थे। हिन्दू वेश मं 
सादी चाल से रदइते थं। अधिकाश समय आध्यात्मिक चितन मं जाता 
थो। ईश्वर मे उनका अग्राध विश्वास था! मास 
मदिरा से उन्हें अरुचि थी। पादचात्य रग म रगे 
मोतीलाछ जी के कुट्ठम्ब में उनका प्रवेश ही एक आइचर्य जनक घटना 
सी मालम होती हे। उतर दिनों का आनन्द भवन पश्चिम के मोहक 
बातावरण में सुग्ध था। विलास जयगानी पर पहुँच चुका था। कभी 
अटठखेलियाँ करता, कभी गुदगुदाता--चारों तरफ विनोद करता फिरता 
था । चारी ओर वद्दी वद था। उसके बीच जपनी सात्विक पूजीका 
प्रकाशन लिये यह हृदय का हिन्दू और जाति का अम्रेज, जाति के हिन्दू 
और हृदय के अंग्रेज मोतीराछूजी के बच्चे जवाहरछाल पर अपने तस्कार 
डाल रहा था। केवल साहित्य क्ञान कराना ही श्री वुक्स का उद्दइय न 
था। बालक के जीवन को संदाचरणझीऊ बनाने की ओर ही उनकी 
अधिक रुचि थी । जवादरत्यल स शिक्षा पर जसलू करने की इृदृता 
खून थी । दो एक उदादइरण यहों दूँगा । एक दिन अध्यापक महोदय ने 
बताया कि मास खाना पाप हे । शिप्य ने सन में इसकी साँठ बॉध छी । 
खाने के समय ठठ॒ऊ पर बैठते ही कद्दा--/मैं मास न खाऊँसा। मुझ 
मास्टर सादथ से साइस हुआ है कि मास खाना पाप हे ।7 इसी प्रकार 
कुछ दिनों बाद म्कक्‍्स साहब के आदेश पर उन्दोंने शियेटर सिनेमा जाना 
भी छोड़ दिया | मोतीलाछ जी को यह बात अच्छीन छगी। वह तो 
दूसरे प्रवाह में बद्ध रदे थे अत कुछ दिनों वाद उन्होंने इस योग्य शिक्षक 

“-५४४-- 


श्री श्रुब्स का प्रभाव 


[ जवादरलाल जीवन-कथा 


को मछ्ग फर दिया । जवादरणाल फिर पाब्ात्य जीवन भर रहन-सहन 
के प्रधाद में बदने छगे । पर पद्द सस्कार तो घीज की तरह उनके भीतर 
रह ही गया था | असहयोग-काऊछ में, ओोस खुएन पर, पद, फिर राख 
के नीतर पदी भाग फी तरह, स्वतग्रता की हवा छयते ही, चमक उठा । 
उनके मानसिक विकास पर आब हम थियोसफी की उदार भावषना--- 
पस्परिद-- तथा सौन्द॒याजुभूति की छाप देखते हैं 
सन्‌ १९०४ ६० में प* मोतीशाल जी ने पुत्र को पिशायत सेज- 
कर उच्च शिक्षा दिखाने का निश्रय किया पर उससे विशेष स्नेद्र होने 
के के कारण इकलछ भेज न सके और सपरिवार इग्लंण्ड 
५0086 गये । वहाँ के प्रसिद प्राचीन स्टूछ ईरो ( दरो भॉन, 
दि द्विल # ) मे इनका नाम ल्खिा गया। इग्ेंग्ड के जनेक राजनीति- 
विशारदों एय विचारकों ने यहाँ शिक्षा पाई दे ) छाई द्वेस्टिग्स, सरजान 
शोर, मार्फिज पेलचली, छाई इलद्ोमी, छाइ ण्टिन, ला हाढिज 
इत्यादि भारत के पूर्य गदनर-जनरल एव घायसराय, पामसंदन, राबट पीछ 
याटइविन इत्यादि इग्टेण्ड के प्रधान मत्री वथा शेरीदन, वायरन, पिस्टन 
चर्चिछ्न इत्यादि नाटककार, कवि एवं राजनीतिश्ष पग्रहीं क्री उपज हैं | 
इग्लेण्ड क सार्वजनिक जीवन पर इस विद्याब्य ने बडा अभाव डाएा 
है । इस स्कूछ का अध्ययन बढ़ा व्यय साध्य है पर पढ्चितजी ने रपये को 
पानी की भाँति खर्चे करके पुत्र को पदाया । इनके सहपाड़ियों में कपूथछा 
के युवराज, मद्दाराज गायकवाड़ फे पुत्र स्व० राजकुमार जयसिंद, सर 
सुढेमान ( आजरूछ इलाहाबाद के चीफ़ जस्टिस ) इत्यादि अमुस थे । 
इस स्कूछ से इन्ट्रेंस को परीक्षा प्रासकर जवाइरछाल, केम्ब्रिज विश्वन 
विद्यालय के सुप्रसिद्ध 'द्विनिदी कालेज! में भरती हुए और जूलोजी 





# यह स्कूल लदन से दस मौल दूर, “मिडिल्न-सेक्स' आम की सुरम्य 
पहादी पर स्थित है ३ 
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( जन्तु बिज्ञान ), बाटनी ( वनस्पति विज्ञान ) पुव केमिस्ट्री ( रसायन ) 
नें सम्मान सह्दित बी० ए० की परीक्षा पास की। जवाहर॒टालू की 
असाधारण योग्यता से कालेज के अध्यापका और सचाल्कों ने सतुष्ट 
द्वोकर, बिना परीक्षा छिए इढें एम० ०० आनसे का सर्टिफिकेट दे दिया। 
ट्रिनिटी काएेज मे इनके सहयादियों में श्री शेरवावी, श्री ए० एम० खाजा, 
डा० महमूद, ठा० किचलू इत्यादि ये | स्व० श्री जे० एम० सेनगुप्त इस 
समय तक काटेज की पढ़ाई लगभग समाप्त कर चुके थे | यह भी 
जवाहरलाछ के छिए एक सौभाग्य की बात है कि आगे चलकर इन 
सहपादियों में प्राय सभी उनके साथ भारतीय स्वाधीनता के सपाम में 

जैरिस्टर वीरता पूर्वक से हुए और पहले का वह परिचय 
एक दूसरे के भ्रति आदर एव सम्मान में बदलता 
गया । यहाँ को झिक्षा समाप्त कर, बरिस्टरी की द्षिक्षा महण करने के 
िए. यह छन्‍्दुन के इनर टेग्पुर” में प्रविष्ट हुए और १९३२ इई० में 
बार एट-टा की डिओ प्राप्त कर छी । 

इसके बाद, १९२० ई० तक प्रयाग हाईकोर्ट म॑पिता के साथ 
धवरिस्टरी करते रहे | फरवरी १९१६ ई० में, दिल्ली में, प्र० जवाइरलाल 
कौल की पुत्री कुमारी कमला से, बडी धूम धाम के साथ, इनका विवाह 
हुआ। इस विवाद म कितने द्वी उच्च युरोपियन, एग्लो इंडियन भी 
लिमजित होकर आये थे । १९३७ इ० में पुरी इन्दिरा का जन्म हुआ। 
३९२४ में आपको एक पुत्र भी उपय हुआ था पर जन्म के तीसरे ही 
प्रदृन जाता रहा ॥ 


मीन 


“-चार--- 


सार्वजनिक जीवन 


जवाहरलाल प्ुरू से ही घढे कोमल द्वदूय के रह है) पारेज को 
पदाई के समय हो भारत मे ट्वोनवारे अप्याचारों की जौर इनकी ईषटि 
थी। उस समय छा० हरदयाल भी इग्टेंढ म॑ ही थे। भारतीय छात्रों 
की सभा में अकसर राजनीति की चर्चा चलती रहती थी । स्वदेश शोटते 
ही ( १९१२ में ), पटना कामे स मे शामिल हुए और तथसे प्राय प्रत्येफ 
काप्रेस-अधिवेशन भ भाग छेते रे हैँ । सन्‌ ३९१४ हँ० में श्रवासी 
भारतवासियों की सद्ायता के लिए श्री गोखछे के 
मम बे कटी अपील करने पर उन्हंने पचास इजार रपये सम्रह 
कर अफ्रीका भेज थे। यूरोपीय मद्धायुद्ध के बाद 
डा० एनी वेसेण्ट के 'होमरूऊ' आदोलन म॒ इन्दोंने जोरों से भाग लिया | 
यदि मेरी स्मरण शक्ति मुझे धोका नहा देती तो प्रयाग की होमरूछ 
छीय के यद्द शायद कोई पदाधिरारी भी ये गौर सुन्दरराकजों के साथ 
मिलकर काम करते थे । फिर १९१९ २० में जयध के किसानों मे काम 
करने छगे । इनकी इढ़ता के कारण यह आदोलन सफ़र हुआ और 
सरकार को जवध टिनेंसी' कानून वनाकर किसानों की स्थिति मे सुधार 
ऋरने को बाध्य होना पड़ा । 


छन में 


५ 
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इसी दे, महायुद्ध में अपनी अलुपम सेवाओं के पुरस्कार में, भारत 
को जल्योवाल दत्याऊाण्ड के अपमानों का अजुसव करना पढा। कितने 
दी निहत्ये भारतीय जेनरल ढायर की गोलियों द्वारा भून दिये गये, 
अतिष्टित नागरिकों के साथ पशुओं सा व्यवद्वार किया गया और यच्च भी 
राज वोद के अभियोग सें फॉसे गये ! इस दत्याकाण्ड की जाँच करने के 
लिए जवादइरल्यछ भी पिता के साथ पजाय गये और वहाँ को घटनाओं 
का ज्ञान गाप्त कर विदेशी शासन की क्रताओं और बर्नरताओ के कारण, 
इन्ह आरामतरबी के नतापन से छणा हो गई । और कुछ ही दिलों 
बाद अस॒हयोग आनन्‍्दोरन आरभ होने पर, बेरिस्टरी छोड यद्द उसमें यूद 
पड़े और महात्मा ग्ँधी के खास सहायक वन गये। स्थान-स्थान पर 
देशमक्ति का प्रथम पैसे घुसकर लोगों को असहयोग के मंत्र से दीक्षा 
पुरस्कार छोोे । फल स्वरूप ३९२३ में ६ महीने के 
छिए जेछ की सजा हुईं। जनता समाचार पाकर 
छुब्घ हो गई । छोगों ने जगह-जगद सभाएँ करके इसका विरोध क्रिया ! 
सैकड़ों आदमी जेकू जाने को तेयार हो गये | भजवूर होकर सरकार मे 
कुछ दी सप्ताह वाद इन्हें छोड दिया । 

जल से छूटकर जवाहरलार दूने उत्साह से काम में छूय गये । मई 
१९२२ में अयाग कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार, विदेशी कपडा बचने 
दूसरे बार चाले बजाजो की हुकानों पर धरना देने के कारण कुंछ 
साथियों के साथ फिर गिरफ्तार हुए और १८ मास 

की कड़ी कद तथा १००) जुमाने की सजा मिली । 
इसके बाद देश के हृदय में उफान आ गया। हजारों युवक धरना 
डकर तथा जन्य कानूनों को तोडकर जल जाने छग॑े | जटों म॑ जगह न 
छुस्करा “ रही। सरकार सर पर यह मुसीबत मोछ लेरर 
पछ्ताने छगी और प० जवाहरलाक को, अन्य 
अनेक कैदियों के साथ, प्रान्तीय सरकार ने छोड दिया । इस अकार नौ 
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मदीने जेल में बिताऊर १९२३ के आरम्भ में जवादरहाल फ़िर स्वतन्त्र हो 
गये और दश के काम म॑ छग गये । 
इन्हीं दिनों भारत सरकार ने नाभा रियासत के महाराज रिपुदमनसिद्द 
को गद्दी से उतारकर राज्य का शसन णक कमिटी के हाथ में दिया । 
इससे असन्‍्तुष्ट हो अकाडियों ने सत्याग्रह आरम्भ किया और उनपर 
अयकर अत्याचार होने लगे । 
दिल्ली-काम्रेस के समाप्त द्वोने पर पण्डित जगहरलाछ नाभा के प्रश्न 
को समझने के विचार से उस राज्य में गये और कुछ अकाडी जर्व्यों से 
भेंट की । इसो समय १४४ धारा के अनुसार आज्ञा-! 
पत्र निकालकर उन्हें राज्य में घूमने की सनाही की 
गई और इसकी अवहेलना करने पर वह गिरफ्तार 
कर लिये गये तभ्रा १४३ ओर १८८ के अनुसार सुकदमा चलाया गया । 
सुकदमे मे पण्डित जयाहरलाक अपराधी 5हराये गये और एक अमि 
थोग में दो वर्ष तथा दूसरे में ६ मास कैद की सजा दी गई। पीछ दोर्नों 
सजाएँ मुरतवी फी गई ओर अयतक मुल्तबवी ही पड़ी है । 
१९२२ में पण्डित जवाहरलारू नेहरू सर्वेसम्मति से प्रयाग स्थुनि- 
सिपलिटी के जध््यक्ष निवाचित हुए और ३९२५ तक बडी योग्यता जौर 
स्युनिसपलिटी के निर्भीकता से यह काम किया । इनके सबन्धकाल में 
अच्चक प्रयाग स्युनिसिपलछिटी ने बडी उठति की। इस 
जात को तात्कालिक कमिरनरों ने भी, वार्षिक रिपोर्टी 
की आलोचना करते हुए, स्वीकार क्रिया है जौर, जवाहरलाल जी की कार्य 
क्षमता की बडी प्रशसा की हे । 
३१९२६ के आरम्भ में, पत्नी कमछा के बीमार पढ़ ने ओर क्षय रोग 
मुरोषमा के विन्द्र प्रकद होने पर जवाइर॒हाल उसे लेकर स्वीजूर 
लेग्ड गये और वहाँ सेनियोरियम म॑ रहने के बाद, 
पत्नी के कुछ स्वस्थ होने पर, फरवरी १९२७ में भारतीय राष्ट्रसभा के 
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प्रतिनिधि की हैसियत से साम्राज्य विरोधी सब के जनेया अधिवेशन में 
सम्मिलित हुए , और उसके पॉच अध्यक्षों में ( आइन्स्टीन, रोग्या- 
रोरा, श्रीमती सनयातसेन, जाज लेंसबरी के साथ ) यद्द भी एक अध्यक्ष 
घुने गये । उसके एक प्रधान सत्री भी चुने गये थे पर कार्य भार की 
अधिकता से क्षमा साय ली और सघकी कार्य-समिति के सदस्य घुने गये। 
सोदियट सरकार के निम-त्रण पर नयम्पर १९२७ म रूस गये और पहाँ 
रूसी प्रजातन्त्र के दशम वार्पिकोत्सव मं सम्मिलित हुए । वहाँ उ'दोंने 
साम्पवाद का च्यावद्यारिक रूप देसा तथा यूरोपीय साम्राउ यवादी राष्ट्रों की 
कुटिछ नाति का अध्ययन करऊे स्वदेश लोटे । हि 
स्वदेश लोटने पर झोंसी के युक्तम्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, पशाव 
आरान्तीय राजनातिक सम्मेलन तथा अन्य सभा सम्मेल्नों के सभापति की 
डैसियत से जधाहरलारू न जो भाषण किये, उनमें उनकी यूरोपन्याग 
के अनुभवों एव विचारा का प्रभाव स्पष्ट ठीख पउता है। जवाहरलाल 
जब यूरोप से छौट, एक विल्कुछ नई विचार धारा ढेकर भारतीय राजनीति 
में श्रविष्ठ हुए । अभी तक किसी नेता ने समाज व्यवस्था के नूतन निर्माण 
“की राजनीतिक उपयोगिता छोगों के सामने न रकखी थी । इसल्ए इस 
बार वह न केदर एक सिपाही ओर नेता वरन्‌ विचारक एवं समात 
विधायक के रूप में भी हमारे सामने आये। उनके आगमन से देश के 
युवक आन्दोलन को बडी स्कूति मिली और बगाल ग्रान्तीय छात्र पम्मेरन 
एव बम्पई प्रातीय युवक सम्मेरन के अध्यक्ष पद से जो भाषण इडने 
प्रजातय परिषद्‌ के दिये, उनम इनके ऋन्तिकारी विचार बड़े व्यापक 
करत रूप में प्कट हुए हैू। १९९७ मे हिन्दुस्तानी सेवा 
दर तथा मद्बास की प्रथम प्रजातन्त्र परिपद्‌ के 
सभापति हुए । इसके साथ दी मजूर समस्या का अध्ययन करके इदोंने 
ध्मजूर आदोलन म॑ भी विश्येप भाग लेना झुरू किया और और १5२९ 
में मजूर-कोम्रेस क नागपुर अधिवेशन के सभापति की हैसियत से 
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वर्तमान समाज-गठन की सूछभूत कमजोरियों का खाका बडी उद्चल्ता 
के साथ खींचा । १९२७ की मद्रास काग्रेस म॑ स्वतन्त्रता का भ्रस्ताव 
उपस्थित किया और पुराने विचार के नेताओं के आनाकाती करने पर भी 
काग्रेस का ध्येय स्वराज्य घोषित करा लिया। सितस्वर ३९२८ स्॒ इन्होंने 
भारतीय स्वाधीतता सघ' कायम क्या । है 

१९२३ से १९२९ तक (बीच के यूरोपीय प्रवास-कार को 
छोडकर ) ये बराबर का्रेस के प्रधानमन्त्री रहे हैं और इस समय, 
मजूर आन्दोडन, युवक आन्दोलज तथा स्वाधीनता आदोलन के खास 
नेताओं से है ! 
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विकात्त-रेसा 
यद्यपि जवाहरशाल के परवर्ती जीवन पर अनेऊ शक्तियों का प्रभाव 
पढ़ा है किन्तु जीवन के विल्कुछ आरभ मे भी, उनके अन्दर आगे जाने” 
बाली घटनाओं तथा उनके भावी जीवन गठन के 
बीज मिलते हैं । 'अलझ्ाफिर! नामक एक टेखक ने 
लिया! हे कि जवाहरछाल ने, <बटब-भजक के रूप में अपना वचपन 
आरभ जिया, मानो साम्राज्यवाद के विरोध के बीज घचपन से ही अकु- 

रित दवोने लगे हों । 
आज उनसें जो तेजस्विता और स्पष्टवादिता है उसके चिन्ह तो 
उनके बाल जीवन म बहुत मिलते हैं | तेजस्विता उनका पेतृक गुण हे। 
स्पष्टवादिता में वे माता पिता तथा गुरुजनों के साथ भी रियायत नहीं 
करते । इस सम्बन्ध में दो एक घटनाएँ याद आती है | सन्‌ १९१७ ३० 
में श्रीमती वेसेण्ट का ह्वोमरूल आदोलन जोरों पर था। मोतीलाछजी 
और जवाहरलाल दोनों , उसमें काम कर रहे थे। जवाहरलाल ने उस 
तजह्विता समय बडा काम क्या था । सन्‌ १९ | € ईं० मे 
श्रीमती बेसेण्ट को उनके दो प्रमुख साथियों के साथ, 
सरकार ने नजरबन्द कर लिया। जनता में तूफान उठ खड़ा हुआव 
स्थान-स्थान पर विरोध में समाएँ हुईं। छसनऊ में सयुक्तप्रातीय 
कास्फ्रेंस का एक विशेष अधिवेशन दिया गया । मोतीछालजी सर्व॑सस्मति 
* बल्व “विजली क ऊपर का शीशे का गाला या ढबन जो तष्द्द 

तरद का होता है.। इसी के अन्दर बिजली के तार देते हे जिनसे प्रकाश 


द्ोता है 





मदिष्य की सूचना 
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से इसके अध्यक्ष चुने गये थे | अपने भापण में उडोंने सरकार द्वारा 
किये गये अनेक अन्यायों का जिक्र करने के बाद उसी पुराने ढग से 
कट्दा कि इन बातों के लिपि आदोलन करते हुए भी हमें ब्रिटिश जनता 
की सदुभावषना में विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमारे भाग्य का जन्तिस 
निर्णय उसी के हाथ है । 
पण्डितजी अपने भाषण में से ये वाक्य पढ़ द्वी रहे थे कि एक तरफ 
से, सुपरिचित कण्ठ से, आवाज आई--“क्वेश्चन !” % यह जवाहरलाल 
की वोली थी ! इस प्रश्न के समे पर विचार किये बिना ही, भोतीललजी 
तमतमा उठे, अपना चश्मा उतारकर एक तरफ रख दिया, भापण की 
इस्तणिंपि एक ओर पटक दी और टेउुछ पर जोर से हाथ पटककर 
बोछे---/“इस ( मेरी बात ) से इन्कार करने का साहस कौन करता है १” 
फिर धीरे से, एक ओर से वही 'क्वेश्चन” शब्द आऊर सभा में गूँल 
उठा | मोतीलालजी उत्तेजित होकर वोटे--“जिसे साहस हो, सामने 
भाकर मेरी धारणा को असत्य साप्रित करे ।” अश्नकर्ता--पुत्रु--शात हो 
गया । मोत्तीहालजी फी बात रह गईं पर शायद ही कभी जवाहरल्याछ 
ने अपने साव॑जनिक जीवन में इससे बढी दूसरी वित्रय प्राप्त की हो । 
उनके इस एक शब्द मजो सत्य था वही आगे चलकर न केवल 
उनऊे जीवन में व्याप्त हो गया वरन्‌ चरलेज--चुनौती--देनेवाले पिता 
को भी, अपने बाद के जीवन में मानना पडा कि वह णुक नशा और 
झड़ा स्वप्न था। 
इसके थोडे ही दिनों बाद को एक और घटना है। सन्‌ १५१९ का 
जमाना था| भारत के राजनीतिक आऊाश में जॉधी आ रही थी | जाग 
रण के नवीन इतिहास की रूप रेखा बन रही थो। 
भारतीय क्षितिज घुर्द से भर रहा था और भत्म- 
& 'क्वश्वनः - प्रश्न, आपत्ति मादार्व यह कि यह मात शका के 
योग्य है, ठीऊ नहीं है| 


एक बूसरी घटना 
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विश्वास ण्व स्वावरम्बन के प्रकाश के लिए कटेजकराह रहे थे । भारतीय 
जनता एय व्यवस्थापरें के छाख विसेध करने पर भा रोलट बिल कानून 
बना दिया गया था । उस समय के इतिहास म॑ यह 'काछा कानून के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ हे । महात्मा यौँवी ने स्वावरूम्बन का क्षण्डः उठाया 
ओर सत्याप्रद्द का राम्ता देश के सामने रक्खा । सत्याग्रह के प्रतिज्ञापरर 
भराये जा रहे थे | स्वदशी ग्रहण और उपवास, इसके ये दो सुख्य अगये । 
एक सार्यजनिक सभा मे मोतीछाछजी ने पहले का समर्थन किया और 
दूसरे पर हस्ताक्षर करने को अनावद्रयक बताया । उस समय फिर एक 
चिरपरिचित जावाज सभा स्थल से यूँज उदी--“शर्म ।” मोतीलालरी 
उस समय भी क्रोध के जावेश म ला गये थे ओर कह दिनों तक 
दुखी रहे । 
सतरुब यह फरि जो तेजस्पिता आज जवाहरलाल में हे उसके बीज 
उनमें सार्वजनिक जीवन के बिल्कुछ आरभ म॒ ही दिखाई पडते है । 
सादसिक अदृत्तियों भी आरस्म से ही उनमे है और इसका करण 
यह है कि झुरू से वह अग्रेजियत के घातावरण में पछे, अग्रेजों के साथ 
साइसिकता रदे, उनका सग, उनके रहन सहन को खूय अपनाया 
इसल्ए जिस साहसिकता--एडवेंचर--के टिए 
अग्रेज़ दुनिया-भर में असिद्ध हे, पद उनमें न आती, यह कैसे सभव 
था ? जवाहरलाल बढ़े साहसी है, जोखम म उहहे मजा जाता हे | इसो 
के पीछे दो वार बद॒मरते मरते बचे। सन्र्‌ १९०९ ई० में कुछ मिर्ों के 
साथ घूमने के लिए नाए # गये । एक दिन ग्लेशियर ( बर्फ का सोता ) 
म॑ नहाने की ठहरी। झरने की गति बहुत तेज थी। यह साहस करके 
सब से आगे बढ़ गये, पैर फिसल गया और यह अवाह में पद गये। 
छेजी से चद्दानों एव एक ऊँच जल प्रपात की जोर बढ़ने छंगे। सौभाग्य 
से पुक सादसी युरोपीय ने खीच लिया और या यह याल-वाल बच परे लिया औौर या यह बाल-बाल बच यरे / 
८गूरोप के उत्तर हिस्से में बसा हुआ पर ठण्ड दश | 
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इसी प्रकार की एक ओर घट्ना है। जिस साल व्याह हुआ उसी 
साल १५१६ ३० में, यह लद्दास गये । एक वर्फाला पहाड पार करते 
समय, खड्ड म॑ गिर गये और बडी कठिनाई से रस्सिया द्वारा निकाले जा 
सके । यह घटवा १4००० फुट की ऊँचाई पर घटित हुईं थी | छाठियों 
की वा एव गोडियों की बौछार के समय निधडफ आग बद्नेवारू 
जवाइरटाछ मे यह साहसिक थृत्ति नह नहीं ई--क्ेवछू विकसित हुई 
है। इसी प्रकार कम्र वोटने एय कुछ कर दिखाने की आदत भी इनमें 
छूडकपन से ही रही हे । 
सार्वजनिक जीवन में तो उनकी पिकास रखा बडी स्पष्ट है। पहले 

इम्र उनको अग्नेंजी रग मे डूबा हुआ दसते है । फिर 'होमरूऊर' राष्ट्रवादी 
के रूप मे इनके दर्शन होते है । इस समय इन्होंने जो काम किया उसमे 
उत्साह तो हे पर इस उत्साह के साथ आणद राष्ट्रीयता की--भाई भाई 
क्री एकता की भावना नहा हे। यह भावना पजाब के पेशाचिक हत्या- 
काण्ड के फुटिल इृदयों के बाद आईं । इसके पूवे भारत के शासक भारत 
को ज्ञो विष पिला घुके थे उसी की खूच्झनाम बह डूबा हुआ था। 
सुरेन्द्रनाथ, विपित्रपाल, यहाँ तक कि तिछक के आदोएन ने भी जनता 

राष्ट म तूफल को समरष्टिख्प है सचेत करने में सफरता न प्राप्त 
पु को । राष्ट्र के हदय तक पहुँचने का प्रयास ही न 
हुआ । कुछ क्रान्तिकारी इसे समझते ये पर उनका अछग ही ण्क 
सम्पदाय बना हुआ था । कहटे बार झकल्तोरकर नेताओं ने राष्ट्र को जगाने 
की छोशिश की पर प्रिप के गदरे नशे से इबा यह रोगी ऑख सोछ 
देता--नशे में ही जगानेवारे को देखता पर पहचान न सकता । जनररू 
डायर णव सर माइकेल ओडायर के काछे कारनामा का वतच्रपात उस 
समय हुआ जब टोगों को उसझी सव से कम आशय थी । राज भक्ति एव 
यूरोपीय महाउद्ध में साम्राज्य की सेवा का बदल्य पाने को उत्सुक भार 
तीय हुदय यह क्ठोरवा बदाश्त न कर सका | यह छुछ अजीब त्तरद्द का 
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पुरस्कार था जिसे भारत का सरल द्वदय नहीं पद्चानता या । यद्द उसकी 
मनुप्यता फो एक “चैलेंज --०क चुनौती-- थी जिसे, पिपन्ञ ह्लोकर 
पर आशा के साथ, उसने स्वीकार किया) ऑसे खुछ गईं । 
इस समय भारत में इस युग के जिस महायज्ञ का जारभ हुआ, 
जसऊे पुरोहित महात्मा गाधी को इन वर्षो में कई मूस्यवान सदयोगी प्राप्त 
झुए दें । इनसे एक से एक चमऊदार रक्त हैं । उनडी तुझूना नहीं की जा 
सकती । ऐसा करना उनकी इमानदारी का अपमात्त करना है परइसर्म सदेइ 
नहीं फ्ि जवाइरलाल इनमें अन्यतम है । गांधी के बाद, उनके साथ भारत 
की स़द मे अधिक आकाक्षाएँ बैँंधी रदी ऐं--आज भो वंधी हैं, ऐसा 
कहने मे, म॑ समझता हूँ, कोई अत्युक्ति नहा । 
ह र् र् 
असहयोग-काछ में इम जवाइरट्यछ को बिछ॒उुल यदछे रूप में पाठे 
है । यहाँ इस उद किसानों के बीच, सौदे सादे थेद। में, देखते हैं। 
अवाहरछाछ भौर वहम भाई, दो ही ण्से नेता ह जिन्होंने किसानों को 
अखरछी भारतीय के रूप से पहचाना और उनके अन्दर छिपी शक्ति को 
अन्दाजा एगाने तथा उनकी सेवा द्वारा, उसे जाम्त करने की कोशिश की 
है । महात्मा जो का नाम सें जान-वुक्कर नहीं छेता। यथ्पि किसान 
आन्दोटन क मदत्व से बद् यूच परिचित हँ---उनसे अधिक किसान हृदय 
को शायद ही किस्ली ने पहचाना हो--पर राष्ट्रीय धुनर्जागरण के विशिध 
कार्यों से टगे रहने डे कारण, इस क्षेत्र में सक्रिय भादोरन घद् बहुत थाडे 
परिमाण पर कर सके है। 
यद्यपि सन्‌ १९१८ में ही जवाहरलाल झिसानों का कार्य करने 
छूग थे पर उसे अधघानता तब भा न मिली थी । असहयोग-युग फे जवाइर 
छाल की वाणी--' भारत का भविष्य किसानों के हाथ 
है'-का यदि वह अथ छगाया जाय, जो हं वो इसमें 
पुर महात्र्‌ सत्य हं। इस समय जवाहरछाक विदसिता के वत्तावरण, 
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को रौदकर पद्दलो यार मुक्त वायुमण्डछ म आये और पदली यार उन्होंने 
सारतीय झिसान को पढचाना । इस ससरमे में उन्द भारत के सच्चे दर्शन 
हुए और यही समय था जय उनमें मुँह से सुनाई पडा--“सरकार को 
सारी मशीन किसानों के पैसे से ही चक रही दे।* ४ 2८ हमारे शहर 
भी देद्वार्तों के ब्यय पर ही गुजर करते € ।” इस सहानुभूति म एक ओर 
भारत की राजनीतिक दिशा का निर्देश था और दूसरी ओर उस साम्य- 
बाद का बीज था जो आगे चएकर स्पष्ट एवं स्पष्टटर होनेवाला था। 
वस्तुत जवादरलाल की मनोरचना ही उस उपजाऊ मिद्दी से हुई दे 
जिसम साम्यवाद के बीज का अकुरित न द्वोना हो आइचर्यजनक 
द्ोता । हा 3 
सन्‌ १९१९ से २१ तक किसान भादोलन युक्तप्रांत और विशेषत 
अवध मे एक महाशक्ति की भाँति उठ खड़ा हुआ। उन दिनों 
अंबंध का फिताने- उन्हे रात दिन इसी की लगन थी। प्रतापग्रदृ जिले में 
आन्दोलन तो बहुत ज्यादा काम किया था । महल के. राजसी' 
डाड-चाद को छोड़कर दीन-दीन पीढित किसानों के- 
प्रेम में, फडीर बने, घूमते फिरते थे । मैंने स्वयं उ'द फ़िसानों की झोंप' 
डियों म साधारण कबरू विछाकर सोते देखा हे किसानों के घर जो 
मोदी रोटी और साग पात मिलता, उसे प्रेम से साते देखा हं। पानी 
बरस छुका है,--से्तों एवं दढ्मयती गलियां में भर यया है। उनके बीच 
चोती उठाये मीछों चले जा रददे है। बातें साधारण दे पर जवाहरछाक के 
लिए असाधारण हैं । जिसके किए अनेक भकार के सुस्यादु भोजन बनते 
भे, जिसने जीवन के २६ २७ वर्ष राजाओं के लिए भी दुरुभ विश्सिता 
में विताये थे, जो यह न जानता था ऊि पैदुक चलना किसे” कहते ह, 
उसके लिए सूखी मोदी रोटियाँ, फटे कम्बल, और मी्ा पैद्क चहता--- 
अवश्य ही असघारण है 


७ (२५२ ३०-००० 


हमारे शाष्ट्रनिमौत्रा ] 


पर इसका क्‍या परिणाम हुआ था ? झिसानों में जीवन आ गया 
था । जेसे सुस्त समुद्र में तूफान आता है और परडेन्यडे जहाजों को भी 
सगठन के थे दृश्य! दर उधर कर देता हे वैसे ही यह किसान आदोदन 
सरफारी सत्ता को डयमगाने छगा | अवध म॑ एुक 
बवडउर सा आ गया था मेंने फ़िर जीवन से कभी वेख्ला संगठन नहा 
देखा । एक गाव ऐसा न था जदोँ पचायत न हो भौर जहाँ पचायत की 
बात को कानून पर तरज़ीट न दी जाती हो | जो हठघर्मा करते, उनका 
जवद॑स्त वहिप्कार होता--नाई वार न बनाता, घोवी कपड़े न धोता, 
यहाँ तक कि उसका जीवन दूभर हो जाता और उसे झुकना पडता। 
कितने ही वाछ्ुफेदार नोकर न मिलने से अपने इलाके छोड लखनऊ चले 
गये । खेतों की बेदखली न हो पाती थी, न इजाफा ही हो पातांथा 
क्योंकि एक भाई के विरुद्ध दूसरा उम्मेद्वार खढा ही न होता था और 
बिना इसके कानून की रू से वेदखछी या इजाफ़ा न हो संकता था। 
सरकार ने यह देखा तो घबडा उठी । पीछे तो दमन की आऑँधी ऐसी चढी 
जिसका ठिकाना नही। पर इस काये में जवाहरलाल बहुत उठे,-7उनकी 
जीवन दिशा यदलछ गई, उनको भारत का एक नया अभुभव हुआ भोर 
फिसानों के सम्पर्क ने उनके हृदय म साम्यवाद का घीज बो दिया । 
इसके बाद तो असहयोग के समय से बराबर यह मद्ाध्माजी के 
साथ काम करते रद्दे दे । इन कार्मों का भिक्र सक्षेप में हम ऊपर कर 
चुके हैं । अग्रेजी रीति-नीति से दिन दिन उनका विश्वास उठता जा रहा 
था। भारत के उस समय के स्वराष्ट्र सदस्थ सर माछ्कम देरी ने < फर 
चरी १९२४ ३० को भारतीय व्यवस्थापिका सभा मजो भाषण किया 
उससे स्पष्ट हो गया फि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्व॒राज्य देना भी 
सरकार का उद्देश्य नही है। उनका कहना था कि डत्तरदायरिलवपूर्ण 
झासन के लिए यह अनिवाय॑ नहीं है कि ब्यवस्थाएपक सभाओं को सारे 
अधिकार दे दी दिये जोय । उद्दें सीमित सपने से भी उत्तरदायी शासन 
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घल सकता दे । भारतीय राजनीतिक विचार दिशा को पूर्ण स्वतत्रता 
की ओर छे जाने में इस व्याय्यान ने बढ़ा काम किया है। छगभग 
४ वर्ष तक इस व्याख्यान के शब्दों को छेकर भारतीय राजनीति में 
बहस मुवाहिसे चढ्ते रहे । नेहरू रिपोर्ट के छिखने के बाद भी जब इस 
दिशा में कुछ होता नहीं दीखा त्तो युवक असतुष्ट हो उठ । ज्यो-ज्यों सर 
कार का रुख जस्प्ट और कठोर होता गया स्पॉन््यों दश के यौवन में 
असतोप की मात्रा बढती गईं और अन्त में स्ववतता सधों एव युयक 
आन्दोलन के रूप मे, सर साल्कम हरी की बात का, देंश के युवकों ने 
ज़वाब दिया । 
जवादरबाल तीसरी यार जल से आचुके ये । ओर तव से स्वराज 
चादियों एवं अपरिवर्तनवादियों का शृह-कछद देस देखकर दुखित थे । 
इस बीच उन्होंने अपने जीवन की--राजनीतिक 
जीवन की एक 'फिलासफी विकसित कर ही 
थी । थुवक उनकी ओर सतृप्ण नेगों से देख रहे थे। उहोंने उनकी 
आशा पूरी की । सन्‌ १९२७ ३० की कांग्रेस में, ला यर्केनदेड की सूर्खता 
से छुब्ध भारत के सामने, जवाहरछार ने पूर्ण स्वतत्र॒ता की पतावा 
फहरा दी । उस समय माल्वीयजी तथा एनी वेसेप्ट तक को उनकी 
युक्तियों का समन करना पडा | इस जादोल्‍व की तहर्म कुछ तो 
पूछ स्वृतप्नता के सच्चे पूजक थे और दुठ ने इसे मनोवैज्ञानिक अख्र को 
भाति अपनाया था। ऐसे भी बहुत थे निन्दनि इस विचार से इसका 
समर्थन किया कि थ्यों-ज्यों पूर्ण स्वाधीनतावादी दछ शक्तिमान होगा त्य्यों 
इस छोग औपनिवेधशिक स्वराज्य के अधिक निकट पहुँचेंगे। 
पर जवादरछाछ के विचार तो बिलकुछ बदू जुके थे। यूरोप में 
उन्हे जो भारतीय देश भक्त सिले उनसे बातचीत कर उन्होंने समझा कि 
'उत्तदायी शासन अथवा नौपलिवेशिक खराज्य' का पिदेश्शो में कोई 
अर्थ नही समझा जाता, जन्तराष्ट्रीय राजनीति म उसका कोई स्थान नहीं, 
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ऐसी गोल्मोल मॉर्गों के कारण यूरोपीय राष्ट्र एव राजनीतिज्ञ भारतवासिर्यों 
को नीची निगाद्द से देखते और उनऊी उद्धि पर तरस खाते हैं । इन सब 
अजुभरों ने जवाहरलाल को पक्का स्वतत्ताबादी बना दिया । पह समझ 
गये कि जबतक भारतवर्ष एक स्वतत्र राष्ट्र बनकर नहा खडा होता, 
ससरए के स्वतप राष्ट्री के समाज में चह अउधूत ही समझा जायगा और 
उसे ससार को जो कुछ देनए है, न दे सकेगा । 
अक्तूयर १९२८ इ० म॑ सथुक्तप्रान्तीय कान्क्रेस के झाँसी अधिवेशन 
में अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने साफ़ साफ कहा--भारत तबतक 
समुक्तपरातीय कान्हेंस के इंग्लेण्ड के साथ शान्ति नहां कर सकता, 
जबतक उसे स्वाधीनता न प्राप्त द्वो जाय । 
यही वह मनोवेशानिक एवं मौलिक कारण है 
जिसके लिए हमने पूर्ण स्ववनता का आन्दीछम उठाया हे। यह स्वततता 
ब्रिटिश साम्राज्य मे हमारे साझ्ीदार बनने से नहीं आ सकती | बहुत 
दिनों तक इमने साम्राज्य और साम्राज्यवाद का अनुभव कर लिया। 
अब हम समस्त गये # कि साम्राज्यवाद और सच्ची स्वतप्नता बॉस के 
दो सिरों के समान परस्पर विरोधी दिशाओं म जानेवाले पदार्थ हैं) 
इग्लेण्ड हमारा शठ नहीं है । हमारा शजरु तो साम्राज्यवाद 
है और जहाँ साम्राज्यवाद हो धर्दों हम स्वेच्छापूर्ंक कभी नहीं रद सकते ।* 
पूर्ण स्वततता आदोलन के साथ ही युवक सघ का जन्म भी भारतीय 
राजनीति की पुर महान्‌ घथ्ना दे । यद्यपि ससारम इसके प्रसार के 
अन्तराष्ट्रीय कारण थे पर भारत मे उसका जन्मे 
विश्ञपत' दो कारणों से हुआ । जातिगरत्‌ बैमनस्प 
के धुएँ से विश्ुद्ध राष्ट्रीयवी का गहा घुद जा रहा था, उसकी रक्षा के 
लिए आवश्यक था कि जनता, इन झग्ों से ऊपर उठ युवकर्धों का 
जाम इसीरिफए हुआ! इस पहछे भारतीय ए्रि ढिस्‍्दू सुसडसान हैं 
यह भाव इसके मूल में काम कर रद्दा था । दूसरा कारण तो वही था जे 
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पूर्ण स्वतग्रता आन्दोलन के मूछ में था ! जबादरणार इस दिशा में भी 
मार्ग प्रद्क बने । 
पर इन सब के साथ भी जवाइरलाछ के भीतर पक भीपण युद्ध 
यरावर चल रहा था। एक मोर उनपर महात्मात्री का प्रभाव था, दूसरी 
चुपचाप काम ओर पिता के प्रेम की खाचातानी थी और सीसरो 
ओर य॑ नई छ्थरें थीं। इन तीर्मो बातों को छेकर 
एक जयदस्त मम्धन उनके अन्दर हो रदा था । १९२४ से २० तक हम 
उन्हें राचग्तिझ दयल के जखाद़े ले हटकर घुपचाप--घातिपूबक कांग्रेस 
के प्रधान मंत्री और इठाहाबाद नगर-योई के अध्यक्ष का काम करते 
हुए देखते है । इस बीच बहुतों ने उनपर छाम्छना क्री,--व्यग क्ये। 
छोग तरद-तरद्द की यातें करते थे। एक कहता---“उनम पिता-मैसी 
तीम बुद्धि नहीं है ।” दूसरा फता--/उनकी सच्याई एक धर्मान्धकों 
सचाई दे ।” तीसरा बोल उठता “नहा, बह कूस--सूली--का स्वागत 
करने बाला शदीद है ।” पर जपनी द्वी महत्ता की इन सथ प्रतिध्वनिर्यों 
के बीच बह शांतिपूर्रंफ़ अपने जीवन की एक 'क्लिसफी का विकास 
फर रद॑ थे और यही मद्रास कांग्रेस से देश के सामने आ गई । 
हा है >ू 
एक धर्ष बाद, फिर इस उदें सर्व-दर-सम्मेलन की बैठक मं, अपनी 
महानता के साथ, खड़ा होते देखते ई। ३१ अगस्त १९२८ ३०, इस 
बड़ दिए सम्मेलन की रुत्यु तिथि हब । उस द््नि के विवाद 
से, आत्म-चचना के धु्द एवं कोदर के बीच, 
जवाटरलार' की दिय मूर्ति तिपचली की भाँति चमक रही है।श्री 
अलकाएिरं नामक एक जग्नेजी लेखक ने उसका बडा ही सुद्र चित्र 
खींचा है। उसकी भाषा का सौष्ठय अजुवाद में कहाँ भा सकता है? 
भावार्थ यद्द है--उनकी आँखों म॑ शोक भरा है, उनमें मौन प्रार्थना 
आकर बस गई है। दाँव धदवा से जद़ गये हैं मानो भीतर उबछते हुए 
३६ +-5६ १०७ 
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'क़िसी पिद्दोह्ी भाव को दवाने के छिए कठोर हो गये हों। भययें उचित 
असतोप से तनी हुईं € । यह मूति बोऊूती है। उसकी बह आश्रर्यजवक 
बोढी, वे कोमऊ उच्चार | जो उठ सदा ओर उचित हे, उन सबरी 
मानों एक पार्थिव सूर्ति सजीय होकर आ गई हो | उससे दुश पेस नो 
मूतिमान था, जधां गहरा और भयकर दुद्व प्रेम । स्व॒तप्रता-सघ की आर 
से छिया गया बयान पढ़ने के पहएः उाहॉन जो व्याय्ययन डिया, दमएर 
नव-्जीयन के इतिहास मे शायद दी उसका जोड निकए । यह दस 
हजार मील दुर जाकर भां सुनने योग्य था। उसने उन दिलों को खर्स 
पिया जो असी तक अछूत थ । उसने दिना किसी सकाच ओर, दया या ' 
ऋरुणा के फलेज के टुकड़े कर दिये। सब अकार की कशपूर्ण प्रभावों से 
रह्वित इस छोट व्याख्यान ने अपनी सहज सररुता से सवन्कुछ कर दिखाया। 
यह सरलता भीतर के ज्वारामुस्दी की स्पष्ट सूचना दे. रही थी ।”+ 
यह घुरानी ओर नई सतत के मार्ग भेद का शखनाद था। पुरानी 
से यहाँ सतरय स्व॒राजियों, नरमद्रू चार्ला तथा इसी प्रकार के अन्य 
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राष्ट्रपादियों से है। नई से साम्पवादिया, स्ववप्॒तावादियों का तात्पय 
है। इसमें पहुता झो कोरो भाउकता दिसाई पढ़ी थी पर भावुकता न 
थी। स्वर्गाय विपिनचत्र पाल ने एक वार ब्यग करते हुए. कद्ठा था--++ 
+असतुष्ट हो जाना युवकों का स्वभाव है और व्यावद्ारिक तथ्यों को न 
देख सकना उनका दुभाग्य दे ।/8 पर जयाहरलाल ने मानो पहल से 
ही उच्तका उत्तर द्‌ दिया था। इन ब्यवद्वारपादियों का तथ्य क्या है? 
*झञाप सोचत ह इस दुनिया म सिर्फ़ दो देश द--भारतवप ओर 
इुस्टेपढ | प्रिटिश कासनवेल्य क्या ? विश्व कासनवेट्थ क्‍यों 
नहीं १” एक ने इसका उत्तर न दिया । णक से उत्तर न दिया गया। 
प्रश्न की भ्रतिध्वनि ही इसका ० क्षीण उत्तर देकर--यातावरण में 
कम्पन उत्पन्न करके,--मिद गई ! 
कलकत्ता फाम्ेस सम भी जवादरलाऊ की वही येदना दिखाई पड़ती है 
पर इस बेदना के ऊपर सयम की जयद॑स्त बोध है। कछकृत्ता का्मेंस ने जो 
जाए कफ अब्टिमेटस--अतिम _ुनौती--सरकार को दिया, 
उसका उत्तर लादौर मे, सरकार द्वारा हरी, युवर्को 
द्वारा दिया गया। १९२९ की छादौर-कार्ग्रेस भारतीय राजनीति के इतिहास 
के सुनद्वले पत्चों में स्थान पायेगी । जवाहरलाल इसके अध्यक्ष घुने गये । 
काप्रेस के इस उच्चासन पर पहली बार एक समाजवादो बेठता दिखाई 
पढ़ा । जवादरलार ने पुरानी रूदियों को तोड़, भावी युद्ध के सेनापति 
के रूप; में, घोडे पर उद्फर ढादौर में प्रवेश किया । मानो राष्ट्र का यौवक 
अपने झखाख्रों से सजकर, शउको घुनौतो देने के लिए आ गया हो! 
लाहौर काम्रेस ने जपने अध्यक्ष को तथा भारतीय जनता ने अपने 
(राष्ट्रपति! को , यहाँ, आदश के रूप से, दखा। यह प्रथम स्राम्यवादी 
शष्टपति ये और इनके प्रत्येक काम में जहाँ; कडा जनुशासन था, वहाँ 
अपूर्प आतृभाव था । जभी थहों है तो थोडी देर में वहाँ है । चह सिद्दा- 
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सन पर मौन वेंठे हुए राजा नहीं थे । दरवाजे पर कोई दरबान न था, 
ले कोई अग-रक्षक था। प्रत्येक ब्यक्ति के लिए वह सुछभ एबं सुगम थे। 
यहाँ आफिस के कार्यों की जाच कर रहे ह तो बहा “हल्ग - किसी चीज 
पर अध्यक्ष का जतिम निणय--दे रदे ह, कहीं दूर विदेश से आई किसी 
यूरोपियन महिला को स्थान दिल्‍्य रदे ह तो कद्दी वालण्टियरों के साथ 
किलोल फर रहे हैं । अधिवेशन के समय जरा शोर हुआ--झद आसन 
छोडकर उधर पहुँच गये । ३४ दिसम्बर की रात को बारह बज के बाद 
खतबता काशखनाद ने चूणे स्वतत्ता के ध्येय का पस्ताव पास हुआ तो 
सब नाच रहे थे । स्वय-सेवक दुऊ ने इन्ह उठा लिया 
और हा दा, हू. हू करते सारे काम्रेस नगर में किरे । जब काये की अधि 
कता के कारण उन्होंने सुख्वादु भोजन अस्वीझार कर दिया तब स्वय- 
के चने खाने से इन्कार न कर सके। वह स्वय ही अपने अध्यक्ष थे, स्वय 
ही अपने सेक्रेटयी--मत्री--थे । इस अधिवेशन जेसा उन्मावुकारी 
कामेस का दूसरा अधिवेशन नहीं हुआ । एक खतरनाक अस्ताव पास कर, 
खतरे के समग्र राष्ट्र का योयन, पगछ की मॉति, अद्दहास कर रहा था! 
उसके बाद सत्याम्रद की घोषणा हुईं। चद्‌ दिनों बाद ही ये गिरफ्तार 
हुणए। देश में व्रुफान मच गया । छग भग एक बर्ष के घोर युद्ध के बाद 
सरऊार से सधि की वात चली । उस समय 
सैनी जेल से जवाहरछाछ ने महात्मा जी को पत्र 
लिखा था, उसमें कहा था कि जब लोगों की सचि की ही इच्ठा हे तो वैसा 
ही सही । उनको स्वय तो छड़ने में ही मजा जाता हे | पर इस युद्ध मं 
अहिसा के अद्र उनका विश्वस और मजबूत हो गया | जयकर और समर 
को जो पत्र जेल से ढिसा उसम यह बात बहुत स्पष्ट हो गई है । उसके 
बाद सरकार से सधि हुई । लोग डूटे, बहुत से लोग नहाँ भी छूदे 4 
सरकारी कर्मचारियों का न्यवहमर वैसा ही था। जबाटरडटालछ को यह 
सुधि--यद्द शात्ति रूच्यु की शञातति माछम पडी । उन्होंने कहा था, “जबतक 
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छद्ाई चलती है, मुछ्ते अपनी रणगों में सून चलता हुआ मालूम पढ़ता है, 
अनुभव दोता दे कि मैं रो रएए है इस सरपि-काल में सरफार का रबेया 
देसझर पारन्वार उन्द उसका विरोध करना पढ़ा । इस बीच सरकार ने 
अपनी तैयारी कर ली और थुक्तप्रात के किसानों क साथ ऐसे अत्याचार 
शुरू हुए ऊ्ि वहाँ सत्पाम्रद को घोषणा करनी पढ़ी जौर फ़लूस्वरूप 
जवाइरणाऊ ग्रिरफ्तार होकर जनवरी १९३२ में जल मे ढाल दिये गये | 
इछाद्वाबाद में मतिस्ट्रेट फी ओर से उनपर यह प्रतिबंध छगाया गया 
था कि किसी सभा में नाग न लें जौर इलाहाबाद के बाहर रिना जिछा 
भंह देना, मजिस्ट्रेट या घुल्सि सुपरिण्टण्देण्ट क्री आज्ञा 
छिये, पर जाये । इसका उन्होंने जो जवोब दिया था 
उसमें भारतीय युवक क। तेजल्विता बड़े दद एवं स्पष्ट रूप से बोलती 
है--“सिवाय उस सस्था के, जिसका में एक तुच्छ सदस्य हूँ, किसी से 
आज्ञा छेने का मुछ्ते अभ्यास नहीं दे !” 
वस्तुत हमारे राजनीति क्षेत्र म, गाधी से बड़ा, मलुष्यों का कोई 
परीक्षक नहीं दे । यद्द जयाइरछझालड को सब से अधिक पहचानते हं। 
उनके राष्ट्रपति निर्याचित द्वोने के बाद उन्होंने छिा था--/बहादुरी में फोई 
उनसे बढ़ नद्दी सकवा और दुश प्रेम म॑ उनके जागे कौन जा सकता हे ? 
कुछ छोग कट्ठते हैँ कि चंद जद्दघाज और अधीर हैं। यह तो इस समय 
०क भतिरिक्त गुण है । फिर जदाँ उनम एक चीर योद्या की तेजी और 
अधीरता है बढाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है । २६ & »% >» वह 
स्फृटिक सणि की भाति पयिश्न है, उनकी सत्यशीछता सद॒ह से परे है। 
बढ अद्विसक और अनिदनीय योद्धा हैं । राष्ट्र उनके ह्वाथ से सुरक्षित ऐ ।” 
इससे अच्छा परिचय जवाइरलाल का कौन देगा ? 





# माता स्वरूप रानी की बीमारी क काएणु ३० अगस्त को ( सज्ञा की 
अवधि ही पुर्ति के केवल १२ दिन पहले १) जवाहरलाछजी नैनी जेल से 
छोड़ रिय गये हे ६ 
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बिश्लेपण ही 

जवाहरणाऊ का सब से बढा गुण यह है कि झतरों (80ए७॥००) 
के लिए उनके अ दर बडा गहरा ऊाकर्षण है।यह उनका यौवन धर्म 
है। जिधर करिनाइया ज्यादा होंगी, रारता केंटीला होगा, बडिदान और 
उत्सम का तकाजा होगा, उधर खिचने के लिए वह अपनी प्रकृति से 
मजबूर हैं । उनकी गिनती उन टोगों में नहीं की जा सकती जो भूख से 
ब्याकुछ जनता को देखकर उपके वीच कूद पडने को केवल इसलिए तेयार 
नहीं होते फि परिस्थिति कठिनाइयों से पूर्ण है जोर 'लाम' इुछ न होगा। 
डनका जीवन एक निरन्तर बलिदान हे । ह 

किन्तु इस सूटयवान भावमयता को भी उन्होंने आँच में तपा 
तपाकर बहुत ऊँचा उठा दिया हे। यह उनमें ही जलकर समाप्त 
जानेवाली चीज नहीं, दूसरों में भी छूत से 
ही, आग जला देने वाली चीज बन गई है। 
जो समझते हं कि जवाहरलाल एक भावुक युवर मात दें, वे भूछते 
छै--..यद्यपि अपने लिए तो में यह कह सकता हैँ कि यदि वह इतना होते 
तो भी बहुत कीमती चीज होते । पर जवाहरलाल का सयम, उनकी 
शर्मीरता अपूर्त है। श्री इज विद्यावाचस्पति ने ठीक ही छिखा था क्कि 
“द्वान कनयों पर बूदा सिर कहावत जवाहरलाल के सम्बन्ध मं पूर्णतः 
चरिताथ होती दे | उनमे ब्राह्मणव्य का च्याग हे ओर यदस्वाभातिक 
त्याग ही उनका जोज दे। पिता, मोतीलाछ जी सः त्याग के साथ 
क्षत्रियत्व का अमिमोच ओर कोष भी था। जवाहरलाक के लिए त्याग 
करना उनके स्वभाव सें दाखिल हो गया दे। जिन छोयों ने इन पिता 
पुत्र को नजदीक से देखा है, वे उन लोगों पर जरूर युझराये दंगे जो 

“--५६६--- 





बूढा जवान 


[ जवाइरलाल  विश्लेपण 


१९२९ में जवाहरढार के राष्ट्रपति चुने जाने पर यह कहकर 
नाक-भ( सिकोदुते थे कि वद बड़े भावुझ और युवक ६ । यद्यपि भावुक 
और युवक होना कोई पाप नहों, ग्रुण ही दे पर जो ऐसा कहते और 
समझते इ ये जवाहरटारू फो जानने का दाया नहीं फर सकते और 
अपनी उुद्धि का छिउछापन ही प्रकट करते दे । “जवाइरल्ाल बोलते हैं तो 
ईँसने का नास नही । चेहरा देखरूर प्रतीत होता है मानो सारे ससार 
फो जिम्मेदारी के बोझ्त से दब गया है, अगर मुस्कराये भी तो मानो पाप 
कर दिया । हँसी जा गइ तो उसे पाप समझकर दवा दिया। यह बात 
सर्व ाधारण के सामने की है। & »८ ३८ सभा में गभीर से गरभीर- 
तम यन जाते दें | छोटे नेहरूजी की चचछ सुकुमार पुत्री का््रेंस के 
पण्दाल में अपने दादा की टोपी को ही उतारने का स्राहस करती है, 
अपने पिता की टोपी को नदी | मानो छोदे नेदरूजी दविसा, हास्य और 
हुछद को मद्दापाप समझते है । & » » इन विशेषताओं के कारण 
ही मौलाना मुदम्मदूअढी ने बडे नेहरू को बूढ़ा जवान! और छोट नेहरू 
को 'जदान बूढ़ा! कह था ।& 
उनका सिद्धान्त है--“खतरनाक बनकर रहो” ([,७६8 (छह 
70789 ) “शीश उतारे भुद्दँँ घरे तारे राफे पोंच”, उनकी आदत है ॥ 
खतरे के यक्त यह हथेली पर सिर रखकर भागे 
खतरे के प्रति आरपण बढ़ते है । खतरे के प्रति उनमे जो भ्राकर्पण है 
उसके कई उठाद्रण ऊपर दिये जा चुके हैं। यहाँ इस सम्बन्ध में 
एक ओर घटना का उस्छेस कर दना हे। सन्‌ १९२४ का साल था ३ 
छ सएल बाद भ्रयाग म॑ कुभ मेला छगा था। छाखो खत्री पुरुप 
सगम-स्नान के लिए जाये थे किन्तु सरकार ने यह कह कर सना रोरवा 
दिया कि यहाँ ज्यादा गहराई हे और नहाने से खतरा हे । इसकी जगह 





#श्रर्जुन! ( श्री इद्र विद्यावाचस्पति ), १६ दिसम्बर १६२६ ई० 
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कि याछू डालकर नहाने का स्थान चौरस वना दिया जाता, सरकार ने 
यद्द तरीका इख्तियार किया । रोक के लिए वहाँ तख्ते गाड दिये गये और 
सशख्र एव अश्वारोही पुलिस उसके पास, जनता को रोकने के लिए, 
खडी कर दी गई । पू० सास्यीयज्ी भरी मेले मे उपस्थित थे। उन्होंने 
अधिकारियों से बातचीत, ल्खि पठी भी की पर कुछ फल न निकला। 
अधिकारी अमाद में डूबे हुए थे । जवाहरढालः नगर-योर्ड ( स्थुनिसि 
पल्टि ) के सभापति थे । ज्योंदी उन्ह समाचार मिला, कुछ स्वयसेवकों 
का लेकर दौड पढे | मालवीयजी ने उन्हें शान्त किया और एक वार 
फिर समझौते की चष्टा की पर इन प्रयत्नों का फू कुछ ने होता था। 
साधु ढोग धर्म पर सरकारी आक्रमण देखफर भी चुप थे। कारमेसवाले 
ड्स रांक के पास ही सत्याग्रह के लिए डट थे और अपने सेनापति के 
इशारे को अवीक्षा मं थे । मालवीय जी के अमुरोध से जवाइहरछाल चुप 
थे । बठ बैठ चार ४ घण्ट हो गये । उनका खून सौल रहा था। भब 
ज्यादा देर बठना उनके लिए कठिन हो गया। तेजी से उछल्कर, एक 
क्षण में, वह स्लीपर की दीवार पर, विश्गा झण्डा ल्यि, पहुँच गये। 
घुइसवारों ने लाख चेष्टा की पर उद् न पा सके, स्वयसेवक्ों ने उनका 
अनुसरण क्यि। ओर जरा दर में बहुत से लोग अ्रिवेणी म॑ जा पहुँच। 
जवाहरलाल ने जिवेणी म कूदकर तरते को उखाड विया और नया के 
शिए रास्ता कर दिया । सरकारी अधिकारी और पुलीस भौचक-सी देसती 
रह गईं। अधिझारी घबड़ा पये और उसी दिन यद्दों बाद, पडने छगी 
सथा यात्रियों को सगम में नहाने की सुविधा हो गई । 
जवाहरछाछ की दूसरी दिश्लेपता उनड्री निभाक सिद्धान्त प्रियवा है 
4९२० इं० से आजतक उन्होंन जो समप्ता उसी पर चढत रद । कभी 
र उइ कोसिर्लों में जाने का मोह नहीं उत्पन्न हुला, 
फ़िदधाल्द जियता. कप्ती विधायक कार्य क्रम के समदत्व को कम नही 
होने दिया । जब बइ बढ़ नेता प्रवाह में बद्द गये, यद्द अपने सिद्धान्त 
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पर अटल रहे । उनके इस सिद्धान्त सम्बन्धी न झुकने वाले 
स्वभाव ने, साधारण प्रेक्षकों में, ग्रशवफहइमी भी पे की है । 
एक बार मेरे एक आदरणीय मित्र ने बातचीत के सिलसिछे में 
मुश्नले कद्ठा कि जवाहरलारू का कोई खास सिदान्त नहीं मालद्म 
पड़ता | अुझे दँसी आ गई। यही मित्र जब छाहौर काग्रेस से 
छौदे तो उनके मुँह से प्रशसा के फूल पड़ते थे। कलकत्ता वाग्रेस में 
महास्माजी के दबाने पर भी वह समझेंते के लिए राजी नहीं सके हाँ, 
उन्होंने उसम विध्न नहीं डाला पर दिल के दु स के कारण पण्डाल तक 
मे न गये । महात्माजी ने उस समय इनके दर्द और संयम का बढा 
आर्मिक विवेचन किया था। ये बातें उनकी सिद्धा त प्रियता की द्योतक दे। 

जवाहरल्यछ का अजुशासन ( 3)50.0॥7९ ) बढ़ा जनदेस्त है। 
इस मामले में बह बडा-छोटा, अपना पराया किसी का विचार नहीं 
करते और उसे बडे बेरहमी से इस्तेमाक करते है । 
इस विपय में उनके सामने ओर कोई नेता नहा 
खडा किया जा सकता । नियम पाउन क्रो और कराने में कभी मेंने 
उन्हें झुकते नहां देखा । जेल मे और बाहर दोनों जगह जिन्होंने उन्हें 
देखा ह वही उनके नियम पालन कां कफठोरता का ठीक ठीक अन्दात 
छगा सकते ई। स्नान भाजन, चर्खा कातना, खेलना, पढना सब 
नियमित ! जछ में वह अपने हाथ से स्थान की सफाई करते, 
साबुन से कपडे साफ करते, पुस्तकें सभालकर रखते, बतन मल्ते तथा 
बिस्तर भूप में डालते थे ओर इन कार्मों में अपने प्रिय से प्रिय साथी 
की सद्दायता अध्वीकार कर देते थे । बाहर रहते है तो बड़े सबेरे उठकर 
पहले अपना कार्यक्रम बनाते है और फिर साधारण दनिक आवश्यकताओं 
से निवट्कर काम में लग जाते है । आज का वास कल पर नहीं छोडते 
ओर इसीलिए अखिल भारतीय क्ाम्रेस कमिदी के कार्याकषय स॑ या जन्‍्यश्र 
उनके साथ था उनके नीचे काम करनेवारं कार्यकतां था कम्रेचारी उससे 
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परीशान रद्दते हैँ। बह एफ कओर काम लेनेवाले साथी ( संत 
(५8).-१ 452० ) है । बद्द स्वय परिश्रम करते द नौर अपने सद्भायकों 
से भी कडा काम लगा जानते है । उनके मारे आाटसी और कामघोर 
छुक्ों की जान आफत में रहती है। भारतीय का्ग्रेंस-ऊमिदी के कायालय 
का अपनी सु ययस्था से उन्होंने सरकारी शासन पिभाग के दफ्तर से भी 
अधिऊ मुब्यवस्थित कर दिया है । असहयोग के जमाने म जय गिरफ्तारी 
का वारण्ट लेकर पुल्सि अफसर उनऊे पास पहुँचा और उसमे ३० ३५ 
मिनट का समय घरयार्७ से मिलने और तैयार होने के लिए दिया तो 
जवादइरणाल ने तुरन्त सहायक से कद्ा--/लाओ,जरूरी पत्मों के उत्तर लिखा 
दूँ ।” ज्ञव राग ऐसे समय स्नेह विभोर हो कर स्वभावत घर वारटोंसे मिलता 
आाहेंगे,जराहरलाल ने वह थोडा समय कायारय की व्यवस्था करने और पत्रों 
का उत्तर ढिसने म व्यय किया । यद उनकी कडाई है, यह उनकी लगन दे 
।.. निर्देय नियम पालन, तपस्था और गरभीर मुद्रा के कारण इन 
१०-१२ वर्षों के आदर ही जवादरलाऊ शरीर फी दृष्टि से यहुत दुबंल हो 
गये है । उन्होंने अपनी दुद की कभी परवा न को और इसालिए उनका 
सौन्ट्य एक सुन्दर विधवा के करुण एवं गरभीर सुस की याद दिलाता है। 
उन्होंने अपनी सारी कामनाओं को सयम की आग म एक सच्चे साधक 
की भाति तिल विऊ करके जलाया दे । यद्यपि वह ऊँच नैतिक उपदेश 
नहा देते, ओर दूसरा को इस सम्बन्ध म॑ छूट भी बहुत देते ईं, अपने 
लिए. उनकी कसौटों बड़ो कठोर रहो है । विगत < ९ वर्षो से वह नियम 
पूथक इन्द्रिय सयम कर रद ह यद्यपि उनके इस मूक शत का विज्ञापन 
नही हुआ और न होना ही चाहिए था । 
यद्यपि उनका दिल अमीर ह, गयवी को उन्दोंने फढीर की भाति जपना 
अपररी गऐने! श्ल्या दे । मैंने उन्हें बिना टिस्तर योही सबके साथ सोते 
देखा है, भने उनके शरीर पर फट (पर साफ) कपडे देख़े 
हैं, नने उन्हें सबके साथ प्रेमपूर्वक चने चवाते रेखा है, मैंने उन्द घोती उठाये 
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पाना से भरे रूतों न मीर्टों पैदछ घछते देखा दे। उनकी तपस्या भौर 
उनझायपाग विज्ञापन का चूग नहीं। गर्यों म पदक २०-२० मो उन्हें 
चना पढ्ा हे और में दूसरे छिसी ऐस नता को नहीं जानता सिसन 
इस प्रकार २०-२० मील भूरू प्यासे--पेरुछ घलकर भारतीय किसानों 
के बीच साधारण छिपादी को तरह, उ्हीं का बनकर, काम किया हो। 
इसी निर्मोफ्र और वछलौस प्याग के छारण यह ढढों की मारम भी शव 
७ साथ मुसकााने दस गय है; मानो शुद अदिसा, दिसा को चैडेंल 
फरक इस रही दो । कछ, दुःख और एतर के प्रति उनमें यदा छुफाय है । 
अपन मुकृदम के सम उहनि कहा था --“यहों बाहर ' गये क्र+न 
मुनसान ह। सब साथी जेल म हैं, में थी वहीं जाना चाहता हूँ । 
५ > ५ 
चैस ठा मैंन कई यार दुग्य था पर यहुत निकट से पहली थार उन्हें 
यदहन सरूप उमारा ( भव को धीमता विजयल एमी पढित ) के वियाद के 
समय दण्य । में भी फइई फायक्ताआ के साथ निमश्रित द्वोरर आनंद भवन 
में ठिका था । रस समय इंलादाबाद फी जिसा कफान्फ्रेंस भी होने बाली 
थी । मद्दाप्माजी, सरोजनी नायदू, लाझा झावपतराय, मोहस्मदुभछी, भ्री 
प्रण्ठरूज़ ईप्याँदि फितन ही नेता जमा थे। उस समय भी जवाहर” 
ढाए की सादगी देखी थी । का फ्रेंस से छौटकर कह बार यत्तचीत करते 
करते बढ़ हम लोग! के साथ तम्ब्त पर दी सो जाते । उन्होंने उस समय 
भी अपना पैभय छाद दिया था यद्यपि उनका द्वदय दिन दिन भधिश्धिक 
वैभवशाली होता जा रदा था। 
शीघ्र निर्णय की शक्ति जवाहरणारमें जय॒भुत है। यह दी्घ-सूती नही, 
बहुत जल्द निर्णय करते और तदनुकूछ काम में रूग जाते है। ज्यादा तके 
वितर्ऊ और विवाद करना उन्हें अच्छा नहीं रुगता। एम्बी 
चौड़ी वहसें, उनके नजदीक दच है। नंताजों मे उनसे इस 
गुश यो मद्दाप्मा गोधी से अधिक ऊिसी ने न समझा । योलमेज कार्स्फेंस के 
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हिए जब महात्माजी काग्रेस क प्रतिनिधि की इंसियत से लदन जानराट 
ये तब कई मित्रों पुब नेता ने उनसे कह्ठा था कि कुछ और नताओं को 
भी ऐेफर फाम्रेस का एक अच्छा प्रतिनिधि मठल वहाँ जाना चाहिए। जौर 
शोग न सद्दी पर जवाइर॒टाऊ की तो नवश्य जाना चाहिए | इसपर 
मदात्माजी ने रूदन के लिए रवाना होने क॑ पहले यग इण्डिया में लिखा 
था--म्ि० रेनाटइ तथा अन्य सिर्जे ने सुछसे कस से कस जवाहरछाऊ 
को तो छन्दन साथ छे जाने क छिए कट्दा है। वे निर्मं हैं. फ़िर भी नप्न 
हैं । छमजोरी और क्ममोर करनेवाली कायरता से अपरिचित हैं और 
इसी कारण ये कमजोरी को एुक क्षण म॑ पकड छेत हैं । छूटनीतिज्षता से 
रहित रहन के कारण ये गोलमार भाषा से घृणा करते दे और वास्तविकता 
तक सीधे पहुँचने पर मोर दते है । में अपने फ्रो आदर्शवादिता में उनसे 
आये समझता हूँ तो वह सुझसे आगे दोने का दावा करते ए॑ । मैं उनका 
समर्थन करता हैँ और इसारपए अपने बहुत से मित्रा की इस भावना का 
साथ सहयोग करता हूँ कि मुझे ठीक मार्ग पर बनाये रसने के लिए नौर 
सद॒ह के समय 'डिक्शनरा' ( शब्द-कोश ) फा काम दने के एिए 
जवाहरढछ जी को साथ रखना चाहिए ।” कितु इतनी महानता दुखकर ही 
उन्होंने यद भी कद्दा कि यदि मैं उन्द साथ छे जाऊँ तो भारत का कौन 
सभालेगा १ उनके हाथ मे कद्ठी अधिक जिम्मेदारी का काम है । 
स्राज्य दुल के निमाण के समय ण०क बार बूढ़े नेताआ के सरद्धा तक 
विवादों से ऊबकर यह दूर बैठ गये ओर उनकी आंखें भर सी आई 
मानो वे कद रही थी कि 'जव मो गुल्यमी की पीढा से प्रीख रही है, 
तुम लोग व्यक्तिगठ महा एवं सिद्धान्तों के विवाद में पढ़े हो ।” 
अधिक विवाद से उन्ह चिढ ऐटै । वद शीघ्र निर्णय को पसद करते 
इ । क्षमो चार साऊ पहले जब दिछी म सब दुर सम्मेलन की बेठक 
हो रही थी तब स॑ भी वहाँ उपस्थित था । भारतीय युवक-सघ वा भी 
अधिवेशन श्वा। अनेऊ नेता जाये हुए थे ! धवलकेशी माता वेसेप्ट नी 
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आई हुई थीं और यदि मैं नूछतठा नहीं तो पिधान के अपूर्व पषण्डित 
विधादयोइदछ पिजयराघवाचार्य भी आये थे । दरियागन मे ढा० असारी 
के दैंगले पर बैठक हा रही मी। यद कमर में । कुछ सैन हो पाता 
था। इधर भोजन तैयार हो रद्दा था। अन्त म जदादरणाठ ने अपना 
जरा सा दिस्तर वॉयफर डा० असारी के प्राइवेट पेमेटरी से फद्टा-“मैं 
जाता हूँ, सुस्ते कई सरूरो काम हैँ।” उन्होंने कद्वा--“क्या भोजन ने 
करेंगे ?” बाल--"इन बुझदों शी एइस तो खतम द्वोती नहीं । भोर ऐसा 
तराना छिद्ठा है कि भोजन मिरता नी नहीं दीखता मुक्त 
परिछाना दो तो जो कुछ बना दो, खिला दो ।” हस प्रकार मैंने कई बार 
देखा हे कि जहाँ सैद्धान्विक यद्स ज्यादा होने छगती दे पद्म उनका दिल: 
उच्द ज्ञाता है । 
८ ८ ८ 
विद्रोह, युद्ध प्रियता और उम्रता तो उनकी ग्रद्टति में पतृक दुन है $ 
अपरिमित कार्य झक्ति भी उन्दं पिता से मिली है पर इसके साथ हा उनका 
दृदय फ्रोमल है,--उसम दया, प्रेम और इसानियत है । सादगी बहुत 
है और त्याग तथा कष्ट सहिप्युता उससे भी अधिक । 
स्पष्टधादिता इनका एक विशेष गुण है! इसीलिए यहष्ट भी सत्य है 
कि सदा उनके कट्टर जजुयायी और कद्दर विरोधी रहेंगे । ज्यो-ज्यों उनके. 
अलुयायियां की सरया बढ़ेगी स्यो-ल्यों उनके विरोधियों का यिराध भी 
प्रवछ द्ोगा । 
जवाइरछाल के बारे म लोगों मं मद भेद भी बहुत हे । कुछ लोगों 
की दृष्टि म बह राजद्वोहपुर्ण साम्यवाद की मूर्ति तथा धन-सत्ता एुव 
सुविधा के अ्रति घ्रणा रखने वाल--पुक्! ऐसा आदमी दै जो स्वयं जपनी 
ही श्रेणी को नष्ट कर देगा और जन साधारण का नेता बनरर शक्ति 
पर विजय प्राप्त करेगा। कुछ उनकी नोति को अनिश्चितत बताते हैं 
पर चाहे जो हो पायोगियर' के भूतपूर्व सम्पाइक श्री एुफ० डबल्यू» 
+-+५७३-- 
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विलसन के शब्दों म “वह रूच्चे हैं, वद तऊपूर्ण है और अपने जावन 
का एक परिपूर्ण सिद्धान्त उनके पास है। जवाहरलाल' समाज 
सुधारक पहले ४, राजनीतिज्ञ वाद म॑ हैं| उनके अन्दर जो समाज 
सुधारक है वह राजनीतिश को दुबाये हुए है। € & » उनके 
मलुप्यों का नेता होने मे कोई सदेह् नहीं कर सकता । बढ पुक ऐसे नेता 
है जिनका जनता अवश्य अनुसरण करेगी,--उनकी बौद्धिक शक्तियाके 
कारण उतना नहा जितता इस कारण कि उनके अन्त करण म॑ मानवीय 
इुवंढता्मों और कठिनाइया के प्रति असीम सह्दाजुभूति हे ।” # 
जवाह्वरलाछ की महानता के सम्बन्ध में स्वतत्र मजूर दुल के प्रसिद्ध नेता 
श्री फेनर ब्राकबे ने ठीक ही ल्खि दे--“मेरी घारणा दे कि प० जवाहर 
छाछ नहरू आधुनिक समय में ससार के महान्‌ झक्तिशाली और प्रभाव 
शाली व्यक्तियों मे से एक है। भारत के नवयुवक समाज मे जिन नवीन 
विचारों की धारा प्रवाहित हो रही है, वे उनकी भ्रतिमूर्ति है । आज से 
बीस साऊछ पहले भारत के नेतागण शासन सत्ता से भारत की उन्नत 
जातियों ऊे छिए कुछ भाग की याचना करके सतुष्ट हो जाते थे | दस 
+ 5 समनतस9 9 -++ सतत नस 7 न 
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( जवाइरलाल विश्लेषण 


साल पद्छे प्रधानतया मद्ात्मा गाँधों के श्रमाय के फल स्वरूप यें 
राजनीतिक स्थतयता सोगन छग। सवाहरलालछगों की विशपता यह है 
फि ये क्ेप्छ रापनीतिक और सामाजिे स्वतप्नता ही नही मॉगत ऊिन्तु 
साथ ही आर्थिक स्वतयता भी मॉँगते ६। ये नवभारत को जात्म निर्भर 
बनाने व अयद कर रहें दे और दिदुशी सरकार का सादस के साथ 
सामना कर रह दे । झिस्त. उनके काये इससे भी बढ़े है, भारत वी ही' 
उन याता के पिस्थ जो कि भारत स पूट पेला रही ई और प्रप्चीन 
अन्ध विद्यार्सा एवं रीति रिवाजां का दास बनाती है यग्रावत करने के 
हि० वे युवक भारत को आदेश द॑ रहे ६ । ये पुक ण्सा सामूहिक 
संगठन ग्यद! करने शी कोशिश मे & जो सामाजिक और जार्थिक क्रासि कर 
सऊे जोर भारत के मजदूर लौर किप्तानों फो उनको बेन्यसी और गरीबी 
से पुरकारा दिछा सके । पश्चिम मर कुछ एसे दशेनीय! मद्दानुभाव भी 
ई जो भारत को पतित मान बैठ दें, ये इस बास्तविकता के प्रति माधे 
हैं कि भारत म॑ सद्धान्‌ परिवतेन हो रहा है। म॑ ससार म ऐसा कोइ भी 
देश नहीं जानता जदों इतनी सारी शक्तियाँ राजवीतिक, सामामिक 
और स्त्री पुरुप की समानता के लिए काम कर रही हों। प० जवाहरठारू 
नेहरू उन शक्तियों की ्रतिमूति दे और इसीलिय्‌ मैं उन्हें नवीम भारत 
का अवतार मानता हूँ। उन्हें भ्यक्तिगत रूप से जानने का सम्मान 
सुझे श्राप्त है और उनकी लगन गोरे व्याग उस भावना का आदर है जो 
भरत में स्थाधीनता की स्थापना कर सकेगी ।”# 
निस्सदेदद ध्यक्तित्व के लिहाज से भो तथा कार्य पद्धति के लिट्वाज 
से भी भारत के नेताआं में शायद हां कोइ उनसे ऊँचा हो । महात्मा 
गांधी में उनसे अधिक विशेषताएं हैं पर भारतीय राष्ट्रवाद के नेता के 
जगह उन्हें मानवता का एक पथ प्रदु्शक कहने और समझने से हमारा 
क 'जवारिरलाज़ नेहरू को जोवनी आर ब्यार्यानः ( श्री गेषीनाथ 
दोक्षित बोष्ए० ) फे आउस्म में ३ 
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विशेष गौरव है। “थी नेहरू ति 
४५ रू भारतीय राजनातिज्ञ के सबसे ताजा राच- 
सस्कररण ईं। पुराने ढंग के राजनीतिजों की कोई बात उनमें नहीं 
है जो पनचयी की तरह द्वाय हिलाते द और विरोधियां के तकों को 
सुनकर जगली ढग से कभी टाए कभी वाएँ प्केते है । उनकी बुद्धि 
तीम्र है, वह बदस--डिप्रेट--में कुशछ हे और सीये एव सफाई से 
बार करते हूं ।”» 
“पेन 5. हि राजनीतिज्ञों हर ड़ 
जिन भारतोय राजनीतिज्ञों के व्याख्यान सुने हं, उनमें से 
हु २5 न हे 
अधिकाश आपके प्रति सार्वजनिक सभा की भाँति व्यवहार करते ई - 
सैसा ग्हे वर्क हर 
सैसा ग्लैडस्टय का रानी विज्येरिया के प्रति था । जयाहरलाछ सावंजनिक 
सभा को एक व्यक्ति की तरद समझते--'ट्रीट' करते ह । बह आपको 
अपने समकक्ष मानकर, आपमूो वेतकत्लुफ कर देते ईं। वे जोरदार बत्ता 
हैं पर उनमें वाग्शास्री के चमत्कार नहीं ह। समझदारी के साथ ध्यक्त 
ठोस विवेक--यद्द उनका जादू भरा तरीका है। वह इतने सच्चे 
( ससियर' ) हैं कि उनके साथ मत भेद रखने और प्रकट करने को 
आप एक अपराध समझते है ।” २८ 
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( जवाहरलाल. विश्लेषण 


इस सम्बन्ध मे श्रीथतपाछ ने एक घटना का जिक्र किया है जिससे 
जवाहररार के सोचने और बोढने के ठय पर बडा प्रकाश पढ़ता है-- 


एक यार एक व्याख्यान में जवाहरलाल अध्यक्ष थे | एक शुप्क बुद्धि 
के तार्किफ प्रोफ़ेसर भारतोय महासभा के कार्य क्रम को अन्यावहारिक 
और स्वप्निछ़ बतारुर उसकी हँसी उड्य रहे थे । काम्रे से के बाद अपने 
व्याख्यान में उन्होंने छियरलों की औपनिवेशिक स्वराज्य की मोग की भी 
आलोचना की । इसके बाद--सव की क्रालेचना के बाद, उन्होंने स्वीकार 
किया कि में समस्या का कोई इल नहीं बता सकता क्‍योंकि मैं यद 
निर्णय नही! कर सकता कि छोगों को क्या करना चाहिए । अन्त स उद्दोने 
अपना व्याख्यान इस प्रार्थना के साथ समाछ किया फ्रि राजनोतिज्षों को 
ऋण्पना-जगत्‌ मे पिद्दार न करके असलियत का सामना करना चाहिए । 


जवादरलाऊ उठे । वातावरण में बिजरी का अनुभव हुआ। वी 
शाग्ति भी । जरा सा शब्द भी जोर से सुनाई पढता था । 

जवाइरणाल के मुख के कोर्नो पर हँसी फूट रहो थी । उद्दोने आरभ 
किया--“अपने मित्र प्रोफेसर का ब्यास्यान सुनते समय मुझे पक झुभा- 
काक्षी औक श्रोफेसर की बात याद जा गई जिसका सिद्धान्त था कि 
किसी को क्या काम करना, इसका एक मनिर्गेय न कर छेना चाहिएु। 
उसके कितने ही सब्चे--ईमानदार शिष्य थे। एक दिन की घात है कि 
सयथोग-बश प्रोफेसर किसी दुछदुछ में पद गये । वह कीचड में चिपट 
गये थे और धीरे घंरे उसऊे अन्द्र घुसते जा रदे थे । इसी समय उनका 
सबसे योग्य दिप्य उधर से निकला । शिप्य ने गुरू को इस हाछत में: 
देखकर मन में सके करना शुरू किया--निकाऊने से क्या छाभ द्वोगा 
ने निकारने से क्या द्वोगा ---इन सब बातों ,पर चह विविध इष्टियों से 
विचार करने छगा | अन्त में घड़ी,देर के बाद इस निर्णय पर पहुँचा कि 
चह कोई निश्चय नहीं कर सकता !” 
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सभा अद्दहास॒ से भ्रत्ध्वनित हो उठी । वह सूखो हँसी, शिशिर के 
सूर्यास्त की तरह जवादरलाल के सुस्त से दूर हो गई । वोढे--/हम 
'राजनीतिज्ञ, जिनके पास रात दिन झुप्क, ठोस और कठोर तर्थ्योंत्का 
सामना करने के सिया और कोई काम नहीं है, प्रोफसरों एवं कुर्सा-सेवी 
दाशनिकों के सामने अव्यावद्वारिक होने के वेभव का खर्च कहाँ से उठा 
सकते है १” 


मैंने प्रोफेसर की ओर देखा । उनका मुँह उस जादमी सा हो गया 
'था जो अपनी इच्छा के विरूद्ध आत्म हत्या करने पर उत्तारू हो । 


इसी प्रकार एक बार की बात है कि एक सज्न किसी विषय पर 
उनसे वहस कर रहे थे । मत भेद प्रकट करते करते उसे न्याय्य सिद्ध करने 
के उद्देश्य से उन्होंने कहा--“पत्येक प्रश्न केदों पक्ष होते हैं।” 
जवाहरलाल बोल उढे--“अवश्य, कितु इसका यह मतलब तो नहीं दे 
कि आप सदा गछत प्रक्ष की ओर रहें १” ४ 


उनके अंदर अगाध आत्म विश्वास है। इसीलिए वह समझते ६ कि 
यदि किसी देश को कुछ भ्राप्त करना है तो उसके ल्एि जसभव को सभव कर 
दिखाने की चेश्ट करने स्रे बढ़कर दूसरा कल्याणऊर मार्ग नहीं हे। सच 
चूछो तो वह किसी बात के असभव द्वोने म अधिक विश्वास करते ही नहीं। 
बह आश्चर्यजनक घटनाओं में विश्वास करने को पसद्‌ करते हं। सम 
झौते और राजनीतिक चाल्याजियों के लिए उनके हृदय भ सरत घृणा है। 
इंधर या उधर--आधे या बांच में उड्ें सतोप नहीं। १९२५ से उन्होंवे 
“समझ्लोता' नामरू एक लेख छिखा था। इस लेख म॑ उद्दोनि बड़े ही 
च्यूगपूर्ण पर जोशीले ढंग से उन लोगा की सपर ली थी जो प्राय' इमें 
उपदेश किया करते हं कि ऐसी बातों से इमार शासकों का मन हमारी 
सरफ से और कडा हो जायगा और वे उरा मान जायेंगे । बढ 
छिखते ई-- 
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#िल्यसी और घकार्चौंध उत्पन्न करनेवाछे पश्चिम की ओर प्रीप्म 
ऋतु ध्यतीत करने के लिए की जानेवाली यात्रा समाप्त द्वो खुकी हैं 
और अब प्रत्येक जद्दाज में>>जो भारत को आता ह--हमारे दो-ण्क 
द्ेश-बासी अवश्य रहते हैं । प्रत्येक नवागन्तुक, जो जेनेया या 'हाइटहाल' 
अथवा डाउनिग स्ट्रोद# से परिचय एवं घनिष्टता प्राप्त करके जाता दे, 
अपने उत्फण्ठित देशवासियों को व्यक्तियों, वस्तुओं, राचनीति धथा 
और बहुत सी समस्याओं पर, जिनसे हमारा देश दुखो ओर विऋूल है, 
अपनी अमूल्य सम्मति बढी उदारता से प्रदान करता हे । निस्सन्देह ये 
सम्मतियाँ रइस्यपूर्ण और गूढ ६ क्योंकि इनके उदार दाता 'ाइट हाल 
के मुगल मद्मान की सेवा में उपस्थित द्वोकर भविष्य के दिपय मे सारी 
यातें जानकर ही तो जाते है! € »% 7 

४ )८ ३» +% सत्य ही ये टोग अपने कोकिल-कण्ठी से मधुर राय 

में डाउनिग स्ट्रीट और द्वाइट हाल के प्रभुओं के सौजन्य और सदाजुभूति 
की प्रशसा करते ई और कद्दत ईं कि भारत के लिए उन छोगों का प्रेम 
>भवणनीय है और यहाँ की उन्नति के लिए. उनके ढ्ुदुय व्याकुर हैं । यह 
भी कहा जाता है कि इस अपने मुख से एक भी शब्द या धाव्य ऐसा न 
निकाछना चाहिए जिससे ये चिढ़ जॉय था उनकी ईस्थति कठिन द्वो 
जाय । उन छोगों का हृदय किवना उत्तेजनशील और दु॑ल द्वोगा जिद 
इमारे चद शब्द इतना उत्तेजित कर सकते ह कि उनका चिर घोषित 
आरत प्रेम धूछ जाय ! इसीलिपि हम रोज रोज चेतावनी दी जाती है कि 
कहीं मूर्सता-वश इस फोई कु या अनिष्टकर शब्द मुँदर सेन निकाछ 
थे और ऐसा ऐसा करके ब्यथ द्वी विपत्ति न उुल्य छें ! 

“इस सम्बध म यह जाने लेना अच्छा दे कि दूसरी दुनिया-- 
पश्चिम---के ये शक्तिमान पुरुष भो, हसारी ही तरह सजुष्य हैं और मलुष्य 
जाति की साधारण दुबंडताओं के शिकार है । परन्तु यह एक आश्चर्य 

& यहा पालेमेण्ड के भवन तथा मंत्रियों के कार्योल्य है। 
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का बात है डि पो छोग हमें उपदद देते है, ये यद् थूछ जाते दैं हि हम 
भरत के झा पुरुषों में भी मानव दुयंछताएं दो सकती हैं । थ॑यद मूठ 
जाते हैं छि यदि शब्द चोट पहुंचाते दे ता कादों से और मी अधिक पीड़ा 
इोता दै और जय पुलिस के सिपाही झा ढण्डा मुझयम चमपरें पर पड़ता 
है तो झिस! पिशप सुफ का अनुमव नही हता। # 3 ६ # 7! 
“हमसे कहा जाता है कह समझौता दी राजनीति का निधाई हैं। 
रामनतिक प्रतिभा सबस्य सब या उठ भी नहीं! का आदर्श अपने सामने 
नही रसती परन्‌ स्थिति के भनुद्ूछ समप्तौते से वितना भी झाम उठाया 
जा सकता है, उठाती है और आधे के छिए सारा नहीं गयाँ दठी। 
नरमी और समझ्नौता रापनोति के स्रेड मे अच्छे हो सफते हैँ परन्तु 
जीपन राजनीति से अधिक मद्गात्‌ बस्तु दे और जब जीवन का तकाजां 
दूसरे प्रकार का हो, नरमी या समझौता की नीति नहा इस्तियार की 
जा सकती | € २६ >» इमसे कहा जाता है कि हम दिसगत 
बनें, नरमी से फाम लें और ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें जिनसे 
इमारे शासक चिद जायें। किन्तु भच्छा हो यदि हमारे ये उदार संझाद- 
कार यद समप्त सर्क ऊि जीवन में पुसि अयसर भी आते हद और ऐसे भी 
पिपय होते हैं जिनपर समझौता नहां किया जा सकठा 24 #» में 
उन्हें आज से एगभग ३०० थप॑ पूर्व कद्दे हुए उस चीरात्मा-“विछियम 
छायढ गेरीजन--के इन दार्व्दां का स्मरण करना घाहिएु-- मैं सत्य 
के समान कठोर जौर न्याय के समान इृढ रहेगा | इस विषय पर मं 
नरमी से विचार करना, बोलना ओर ल्सिना नहा चाहता | नहा नहीं। 
उस आदमी से कहो, जिसका घर जाग में जल रहा है कि घारे धीरे 
चिछाये । उसे अत्याचारी के हाथ पडी अपनी पक्षी को घीरतापूर्वक 
चुड़ाने के लिए क्ट्ढो ! उस माता से, जिसका बच्चा आग में पडा हुआ 
त्डप रहा है, कहे कि वह उसे घारे घीरे आय से निकाले किन्तु वर्तमान 
विपय के सम्पन्ध में हमसे नरमी दिसाने को मत कहा ! मैं अपने टेक . 
८०० हि 
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के टिए बिकछ है, में झुफफर बातें मही करूँ गा, में क्षमा नही करूँगा, 
मैं एक इच पीछे नही हहूँगा, मेरी बात सुननी परढेंगी ॥ <. € # 

इस छऐसख से न फेवछ उनके किसी वात पर विचार करने के ढय 
का पता चलता है घरनू उनकी लेसनशेली पर भी प्रकाश पडता दे। 
उनके छेस एवं भाषण प्राय खुभने बाले व्यर्गों ओर जोरदार अपीछ से 
भरे झोते हैं । उनमें भावना और बुद्धि का अपूर्व सयोग होता हे । 

इसने पर भी देश हित के लिए कई वार वह अत्यधिक सयस से काम 
छैते ह । गाँधी इरविन समझौते के समय भी बढ़ उसके विरुद्ध थे पर जब 
देखा कि इस पर जोर देन से फूट फ़ैलेगी णव विरोधी शक्तियाँ उसका 
दुरुपयोग करेंगी तो चुप रह गये। यथपि इसपर वद्द हु खी-से थे 

२ २८ ८ 

महात्मा गाँधी के बाद दूसरे क्रिसी जाधुनिक पेता ने भारतीय 
कल्पना पर इतना प्रभाव नहीं डाला है जितना जवाहरशाल ने | वह केयक 
भारतीय कह्पना.. सिं राजनीतित नहा है बरच्‌ पेगस्थर-> प्राफेद-- 

पर प्रभाग: ७. हैं। यद जरूर है कि भहात्माजी स॑ इसकी 

माया अधिक है पर जवाहरटाक में भी अपना एक 

तर्वज्ञान है । धस्तुत “जवादरलाल एक व्यक्ति नद्दा है । वह एक धारणा 
( 064 ) दैं---पक आदर हैं। यह घारणा है भारतीय राष्ट्र का इढ 
लिश्षम । उनर्भ यह धारणा मूर्तिमान हुई है।यह आदशे शरीरी बन 
गया है। 

संच पूछें तो जवाहरलाल में श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ का तो एक भी गुण 
नहीं दे । इस विपय में वह अपने स्वर्गोय पिता से कहीं पांछ दे । वह 
अ्रधीर हैं, पद समझौता से धणा करते हैं, वह मिष्ठटर स्पष्टवादी है। वह 
पुक चौज प्रर भड आनेवाले ह। उनमे टिकटों की अपेक्षा बफादारी 


ननननननत-रत++++++तल+ौ८०++55न 3 +++++++++नऊ 
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अधिक है, शूटनी तिक्तता की अपेक्षा सच्चाई ज्यादा है । और निश्य है 
राजनीति विज्ञान स ये सफल राजनीतिज्ञ के छक्षण नहीं माने जाते। 

“उनकी घारणा रेडियो के बम की भोंवि है जो भजुष्य के मन में 
कुछ समय तक चुपचाप पडा रहता है और फिर उसका विस्फोट होता है।” 


2६ ९ 0 


शेली, कीट्स और वायरन के बह बडे प्रेमी हैं । इन कवियों के चुनाव में 
भी उनकी प्रकृति स्पष्ट हो जाती हे । कोमरता, कल्पना, उत्साह और विद्रोह 
की वह मूर्ति इस निवाचन मे भी स्पष्ट है। फारसी कवि 
उमर खैयाम को स्वाइयों के अग्रेजी अनुवाद उनको 
कण्ठस्थ हैं । गेटे के 'फाउस्ट' के बडे प्रशसक हैं। टाब्सटाय की अपक्षा 
ल॒र्गनीव की बह अधिक अशसा करते हैं । वह एुक अच्छ पाठक हैं और 
उनका अध्ययन कठिन परिस्थितियों में भी जारी रहता है। ढिंदी साहित्य 
का भी अध्ययन चलता रहता है। उसकी गति विधि से यह परिचित हैं । 
समाज शास्त्र की गभीर समस्याओं पर वह एक दाशनिक की भांति पिचए 
करत रहते हैं और बरतमान युग के विचारकों में व्रेंएड रसेछ का भध्ययन 
करने के लिए छोगों को आम तौर पर कहा करते है। एक बार उइने 
यर्टेण्ड रसेछ का साहित्य हिंदी में निकल्वाने के लिए कहां था पर हिंदी 
प्रकाशकों कां वर्तमान मनोदृत्ति में अभी तक वह सभव न हो सका । 

बह स्वर्य भी पुक अच्छे हेसखक ओर विचारक हं। 'सावियद 
रशा,? (ए फादसे लेटर दु हिज डाटर” (पिता के पत्र पुत्री के नाम) छुपा 
दि पुस्तकें वे ल्सि चुके दे ओर इस बार जछ म॒ पर्तों के रूप में उन्होंने 
विश्व विकास कर बडा इतिहास छिखा है । दूसरों पुस्तक की तो अनेक 


राहिल रसिक 
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अग्रेज झेसऊ ने प्रशसा को है और अपने यबचों के लिए उपयुक्त मताकर 
प्रहण किया है । 

यदि प्रताप के ऐेक के शब्दों मं कहना चाह तो “उसका न्यक्तिस्व 
उत्साह, कमण्यता और अनुद्यासन का प्रतिरूप है । & > उसकी इप्टि 
मे निर्म आदंश की ज्योति हे, उसके चरण निक्षप में सुसस्कृति और 
आत्म गौरव की शोच है । उसके हृदय में घोर असनन्‍्ताप है हमारों वतमान' 
सामात्रिक विश्शखल्ता के भ्रति, उसके दिल म दु्द है वर्गों और भूर्खो के 
लिए, उसके मन-मद्दिर म॑ पुक दुवता भासीन है, समानता और छोक- 
कल्याण का । सात्लिक क्रोध, निष्छुर काम शालता, शुद्ध ्रादशवाद, शीघ्र 
निणय की शांद्षि ओर बढ़ी प्यारी कुँऋनाइट 9९ 2८» जवाहरलाल 
की विशेष ६ ७? 


सन्‌ १९२९ ३० में जब सुधीन्दर योस अमेरिका से भारत जाये मे 
तथ बढ मोतीझारू जी तथा जवाहरलाल से भी मिले थे। जवाहरलर 
का वर्णन करते हुए धढ लिखते हैं--- 


“उनमें सुसस्कृत सम्य पुरुष की मतिभा और सौजन्य था । उनका 
सुस-सडऊ प्रभावशालर था। मैंने अपनी फकप्पन/ की दुनिया मे उन्हें 
भारत का छेनिन के रूप में चित्रित कर रक्खा था। मेरे सामने वह 
बुद्धिमान थुतक खडा था जो भारतीय श/सर्कों के लिए भय की चीजू घन 
गया था | म॑ने आश्चयं चकित दकर उनकी ओर देखा । अवस्था में ४० 
साछ के भीतर, तौलछ में १०० पौण्ड के रुग भग पर शान्तिमय पत्तिमा 
ओर इसपर भी जीवन की, जाप्रति की पराकाष्ठा ! स्फूति की किरणें 
उनके शरीर से फूट रही थीं और उनकी चमकती काली आँखों म॑ केन्द्रित 
दीख पढ़ती थीं) मेरे मत म॑ छेनिन से उनकी सम्राववा इक द्वोकर बेढ 
गईं । उनम जी-जान से, छग॒न से काम करने का बैसा ही गुण_ है जेसा 
रूस के नेता--छेनिन--मैं था ।” 9 

>-+प८ढ्े++ 


डमारे राष्ट्रनिमोग . ] 


इसमें कोई सदेह नहीं छि जवादरलाछ, यदि ऐसे ही रहे ते 
निकट भविष्य में अधिकाधिक आदत होंगे और अमुकरणीय समझ जायें 
इसका कारण यद्द है कि पुक तो उनमें गाधीयाद और टेनिनवाद ः 
समन्वय है भौ- दूसरे वह पारस्परिक दुर्बंल्ताओं, परिपाटियों, रूदिः 
और अन्धविश्वासपूर्ण असमानता के भार्बों से सर्वथा परे हैं । उनमें घार्मि 
पक्षपात नहीं, उनमें जातिगत भेद भाय नहीं, उनमें प्राचीन के जन्पा 
सरण की प्रवृत्ति नही । इसलिए भविष्य मं, आजादी की छाई में * 
और उसके बाद भी, ज्यो-ज्यों युवर्कों और विद्यवादियों का जोर बढ़ 
जायगां, वद्द दिन दिन कीमती सावित झोते जायेंगे । 





मोतीलालजी भौर जवाहरलाल 


[ समता और विपमता _] 

“ज्वाहरटाल में गाधी जी की भाँति स्पष्टवादिता है। मोतीशाछूज् 
दच्वत कूटनीतिश ( डिप्लोमैट ) थे। वह तवतक किसी से अपने मत भे 
को प्रकट न करते थे--किसी से झगड़ा मोफ़ न छेते थे, जबतक ॒*ा् 
चेसा करने में कोई लाभ न हो । उनके लेखों णुव भापणों को पढ़े जाइए 
आपको एक जग भी अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति ( 3. 78 
60एाक्श०० ० शशि) न मिलेगी । यह उनकी कमजोरी मं 
थी--शक्ति भी थी | इसने उनको अक्त नहीं बनने दिया पर उनके मतर' 
को सदा पूरा किया । उनका काम नेतृ त्व करना था और इस काये र 


इससे स॒द्वायता द्वी मिलती रही । 6, 8 
ऐसी बात जवाहरलछाछ के छिए नह्य कद्दी जा सकती। उनके त॑ 


_डइर शरद भुवायी दंगे भौर कहर विरोधी भी दंगे के अद्वालु अजुयायी इंगि और कद्टर विरोधी भी होंगे। छः 
ऊदर पडा ७  77-म_+3 कक 


& ऋल-कांफिर ६ 
>-५८४- 


[ मोवीलालजी और जवाहरलाल 


सूध्ष्म दृष्टि से देखें तो मादम होगा ऊि दोनों के जीवन मे तेजस्विता 
है, दोनों देश्ममक्त हैं; दोनों बात के धनी हैं, दोनों त्यागी हें, दोनों 
मे श्दता और लगन है। दोनों म॑ जातिगत्‌ एवं साम्प्रदायिक 
इंप्या--देप नहीं, दोनों समाज-सुधारक दे ! मोतीलारुजी में रामसिकता 
अधिक थी--क्षाश्रभाव अधिक था, जवाहछाछ में राजसिकवा 
कम, सासल्विकता अधिक है, क्षातर भाव भी हे पर आराद्मणव्व 
उसको दबाये हुए दे। मनुष्य के प्रति सहानुभूति के भाव से उनका हृदय 
भरा है। मोतीराछ जी ने स्वस्थ त्याग दिया पर उनका व्याय क्षत्रिय 
का स्याग है--राजा का स्वेष्छापुवक सिद्दासन प्याग है । उस त्याग में 
उनकी शान, उनके यटप्पन का भाव स्वष्ट है | उसमें आवेश है विप्नकारी 
वस्तुओं पर। उसमें रास्ता रोकनेवाले बिलास वेभव पर लात मारकर 
अएग हो जाने का भाष दे । जवादरलार की प्रकृति में उनकी अपेक्षा 
त्याग का भाव अधिक मिला हुआ--अधिक स्वाभाविक दे । उनके त्याग 
सम आवेश की अपेक्षा शीक अधिक है । जवाइरलाछ का चेदरा एक साधक 
का 'बंहरा ह--भोतीशारजी का चेहरा अन्त तक एुक राजर्पि का चेहरा 
रहा । वह हमें विश्वामित्र की सेजस्विता की याद दिलाता है। मोती- 
राढजी एवं जवाइरणाल में यद्दी फके है ।--विश्वामित्र ओर वशिष्ठ का | 

मोतीराछजी दुनिया को आनन्द की दृष्टि से देसते थे, यह उनके 
लिए एक फीढाभूमि थी--खेल खेलने का एक सैदान थां। इसीलिए 
छुद्ाप में भी उनके निपुर बुद्धिबाद के नीचे एक ईँसता, उछछता हुआ 
जपान दिछ था । अट्टद्वास करते थे तो सब भूछ जाते थे--ईँसी का 
मा ले लकर दँसते थे । जवाइरलाल इसेंगे भो तो अइहास नहीं दोगा- 
बहुत्त हुआ तो सुस्कराइट तक खत्म हैं। इसीलिए स्व० मौलाना मुहम्मद 
जी ने मोतीछालजी को "जवान वृढ़ा' और जवाइरलाल को बूढ़ा जवानः 
कहा था। 


रे 
ड़ 
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इमारे राष्ट्रनिमाता व 


दोनों में कौन बढ़ा है ? सोतीश्यछ जो को जवाहरलाल के पिता के 
नाम से पुकारा जाय या जयाइरटाछ को मेंतीलालती के पुत्र के माम 
से !--इसका निणय करना फटिन है, व्यय भी है। आधुनिक भारत के 
निम्मांण में दोनों के अपने अधतिभ स्थान हे। न देन्य न पटायनम,- 
मोतीछार जी के क्षात्रहदय का यह सिद्धान्त था--यदि उनके जीवन 
को किस्री सिद्धान्त में बाधा जा सकता हो। जहाँ रहना शेर बनकर 
रहना, सब से आगे रहना, अपनी जिम्मेदारी के पाऊन में अपना सब 
कुछ--अपन को, अपनों को मिटा दना, इस राजर्पि का यह ठग था, 
यह करीना था । रत्यु तक यही रहा । रव्यु के चार पाँच दिन पूर्व जब 
वरकिंग कमेदी--ॉ्रेस काम्नं-कारिणी--के कुछ सदस्य कमजोरी दिखा 
रहे भे, किसी प्रस्ताव मे नम्न॒भापा और नम्नभाव का प्रयोग करना चते 
थे तो खबर पाते ही मोतीराल जी ने उन्हं घुला भेजा औररोब से 
कहा--/ऐसा अस्ताव इस भवन म॑ पास नहीं हो सकता तिनका सुँह 
में उठाना मैने नहीं सरेखा ।? बह होते तो शायद ही दिल्ली की भस्थायी 
सधि हो सकती कितने ही नेताओं की यह सम्मति है। वह कमी 
महात्माजी को झुकने न देते । किसी के सामने झुकना उनके स्वभाव से 
ही नहीं था । कृष्णकान्त जी ने ठीक ही लिखा था--“उनके जीवन का 
सिद्धात था--की हसा मोती चु ये की करि रहे उपास--- | करवा तो 
सर्वश्रेष्ठ करना, नहीं तो न करना । वकाछत से, ऐशो इशरत मं, रढन 
सहन म॑ साजोसामान मे, अनन्तर राजनोति म, देश सेवा मे, नेठ्स्वे 
में--सर्वत्र यही सिद्धान्त उनके जोवन का शुवतारा था। था वो 
सर्वोपरि, सब के आगे, स्व श्रेष्ठ या कही *नहीं। अपने आगे वे किसी 
को कुछ नहीं समझते थे । किन्तु इसका यह सतलूव नहा कि बूसरे छी 
मदच्य का, उसके गु्ों का, उसके व्याय का आदर उनके हृवय मे कम 
थ्य, या उसकी वे कद नह करते थे | दूसरा प्रधान ग्रुण पण्डितजी में 
्लेहरू' शब्द और 'निहरू-परिवार को अमिमान था। जो काम हो, 

बन फट ५-5 


[ मोचीललजी और जवाहरलाल 


उसम “नेहरू! सब से आगे हो, जो बात हो, उस पर "नेहरू की छाप 
हो और जो चीज हो वह "नेहरू-पेण्ड दो । * » » ढूगन, इठ, 
स्वभिमान, उत्तरदायित्व का पालन, शेरदिली, आन-बान-शान, विद्रोह 
और युद्ध प्रियता उनके चरित्र को पिशेषताएँ थी।” 

जवाहरलाल ऐसे नही हैँ । मद्दाव्माजी ओर साम्यवाद मे उनके प्याग 
को प्रेममय, पिनम्न, पवित्न ओर शान्त बना दिया दे । विद्रोह, तेजस्विता, 
युद्धप्रियता, इठता ता उनम भी पिता की ही भांति दै--पैठुक दै पर 
सपथ पी कोमछता, मनुप्यता, मानवीय दुर्बछताओं के प्रति सहानुभूति 
से इनका हृदय भरा हुआ है। सादगो, स्याय और कष्ट सदन सें यह 
यद़े हुए ँ--शायद मद्वत्माजी को छोड़ वूसरा कोई सर्वेभारतीय नेता 
इस बात मे उनकर सुकावरा नहीं कर सकता। शीघ्र निर्गयय की शक्ति 
इनमें पिता से भी भधिक है पर इस निर्णय म पिता जहाँ केषछ उद्धि 
एुव तिवेक का उपयोग फरते थे वहाँ इनमें भावना का, भावुकता का रगे 
भो दे । इसीसिए कभी-कभी उनस बंदी आतुरता--जपद राजी दिखाई 
देती दे । छुसतला भी जाते दैँ--चिढ़ भी जाते हैं । 

मोतीछाल्जी एक महान्‌ सेनापति, एक महान्‌ राजनीतिश और 
पुक महान राष्ट्रपुरप थे, जवाइरटालछ एक महान्‌ देश-सेवक, एक प्रेष्ट नेता, 
एवं भारतीय राजनीति को मानवता से, विश्व के सुख दु प्र से जोद़ने वाक्ठे 
एक पथ प्रदर्शह हैँ। मातीलालजी एक व्यक्तित्व--'पतनैक्षिदी!--ब, 
जवादरलएल एक घएएर--एुक “आइडिया है ६ 


हमारे राष्ट्रनिमौता ] 


दोनों में कौन बढ़ा है ? मोतीझाछ जी को जवाहरलाल के पिता के 
नाम से पुकारा जाय या जवाइरछाल को में'तीलालजी के पुत्र के नाम 
से १---इसका निणय फरना कठिन है, व्यर्थ भी है। आधुनिक भारत के 
निर्माण में दोनों के अपने अप्रतिम स्थान दे । न देन्य न पढायन्म,- 
मोतीछार जी के क्षात्र हृदय का यह सिद्धान्त था--यदि उनके जीवन 
को किसी सिद्धान्त में बाँधा जा सकता हो। जहाँ रहना शोर बनकर 
रहना, सब से आगे रहना, अपनी जिम्मेदारों के पालन म॑ अपना सर्व 
कुछ--अपने को, अपन। को मिटा देना, इस राजर्पि का यद्द ढंग था, 
यह करीना था । रुत्यु तक वही रहा । र॒त्यु के चार पोंच दिन पूर्व जब! 
बकिंग कमेटी--कमरेंस कार्य-कारिणी--के कुछ स॒दस्थ कममोरी दिखा 
रहे थे, किसी प्रस्ताव म नम्नभाषा और नम्नभाव का प्रयोग करना चते 
3 तो खबर पाते ही मोतीलाऊ जी ने उन्हें छुला भेजा ओररोब से 
कह्ा--“ऐसा प्रस्ताव इस भवन में पास नहीं हो सकता । तिनका मुँह 
में उठाना मैने नहा सीखा ।” बह होते तो शायद दी दिल्ली की अस्थायी 
सधि हो सकती | फितने ही नेताओं की यद सम्मति हं। वह कभी 
महात्माजी को झुकने न देते । किसी के सामने छुझना उनके स्वभाव में 
ही नहीं था। कृष्णकान्त जी ने ठीक ही लिखा था--“उनके जीवन का 
सिद्धात था---की इसा मोती छुग॑ की करि रहे उपास--। करना ता 
सर्वश्रेष्ठ करना, नहीं तो न करना । वकालत मे, ऐशो इशारत में, रहन 
सहन मे साजोसामान में, अनन्तर राजनीति मे, देश सेवा में, नेदल्व 
में--सर्वत्र यही सिद्धान्त डनके जोवन का शुवतारा था। या ततो 
सर्वोपरि, सब के आगे, सर्व श्रेष्ट या कहीं “नहीं। अपने आगे वे किसी 
को कुछ नहीं समझते थे | किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे की 
महत्ता का, उसके गुणों का, उसके त्याग का आदर उनके हृदय में कम 
था, या उसकी वे कद्व नहीं करते थे । दूसरा अधान गुर पण्डितजी में 
क्षेहरूः शब्द और निहरू-परिवार को अभिमान था! जो काम दो, 
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उसमें 'नेहसू सब से आगे हो, जो यात हो, उस पर "नेहरू की छाप 
दो और जो चीज दोवह 'िदहरू-अप्ड हव। २ » +% छगन, हृठ, 
स्वनिमान, उत्तरदायित्व का पालन, शेरदिली, आन-बान-शान, विवोह 
और युद्ध प्रियता उनके चरित्र का विशेषताएँ थी ।” 

जवाहरलाल ऐसे नही ६ । मद्ात्माजी और साम्यवाद ने उनके त्याग 
की प्रेममय, विनम्र, पवित्र और शान्त बना दिया दै | विद्रोह, लेजस्विता, 
युदप्रियता, दढता तो उनमें भी पिता की द्वी माँति है--पेतृक है पर 
साथ ही कोमछता, मनुप्यता, मानवीय दुर्बछताओं के प्रति सहानुभूति 
से इनका हृदय भरा हुआ है| सादगी, व्याग और कष्ट सइन में यह्ष 
यद्दे हुए द्वें--शायद मद्दात्माजी को छाद वूसरा कोई सर्वभारतीय नेता 
इस बात में उनका मुऊावढ्य नहीं कर सकता। शीघ्र निगेय की शक्ति 
इनमें पिता से भी भधिक है पर इस निर्णय मे पिता जहाँ केवल उछिः 
एवं प्रिवेक का उपयोग करते थे वहाँ इनमे भावना का, भावुकता का रंग 
भी है। इसीलिए कभी-कभी उनम बढ़ी आतुरता--जल्दबाजी दिखाई 
दती है। झुप्तला भी जाते ई--चिद भी जाते है । 

मोतीछा०जी एक महान सेनापति, एक भद्यात्‌ राजनीतिज्ञ और 
पक मद्वान्‌ राष्ट्रपुरप थे, जवाहरलाल पूक महान्‌ देश सेव, एक श्रेष्ठ नेता, 
एवं भारतीय राजनीति को मानवता से, विश्व के सुख दु ख़ से जोढ़ो वाले 
एक पथ प्रदर्शः ईं। मेतीलालजी एक ब्यक्तिि--'पसनैलिटीः--थे, 
जयाहरलाल एक धरणा--एक 'शआ्ाइडेया' है 
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जीवन-वालिका 


१८८९ ३४ नवस्वर॒ भीरगज (अयाग ) मे माता सवख्प 
रानी के पेट से जन्म । 
घर पर पदना लिखना, तेरना, बश्वा 
रोहण इत्यादि की शिक्षा । ३२ वर्ष की 
अवस्था द्ोने पर श्री गाइंन भौर श्री 
एुफ० दी» घुक्स से विद्योन्‍्लाम । 

4९०४ सपरिवार इग्लेण्ड यात्रा । शिक्षा केलिए 
हैरो स्कूल मे प्रवेश | यहाँ से इसण्ट्रेंस 
पास किया। फिर ट्रिनिटी कारेज में 
प्रवेश । यहाँ एस ० ए० पास किया । 


4९१३१ हन्‍्दन के 'इनर टम्पुल'ँ म॑ वैरिस्टरी की 
शिक्षा के लिए प्रवेश । 
4९% २ बैरिस्टरी पास कर ली । 


इराद्वावाद हाइईफोट मे बकालत फरने 
छगे | पटना काम्रेस में शामिल हुए 
तय से प्रायः प्रत्येक अधिवेशन में 
शामिछ होते रहे । 

गोखले की अपीछ पर प्रवासी भारतायों 
के छिएु ५० हजार रपये पुकग्म कर 
दक्षिण जफ्रीका भेजे । 
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३3९३४ 


१९१३६ फरवरी 
१९३७ 

१९१८ 

5९१९ २० 

१९२० 

१९२१ ६ दिसम्बर 
१९२२ मद 
१९२३ 

१९२७ 

१९२६ $ 
१९२७ फरवरी 


[ जवाइरलाल * जीवन-तालिका 


प० अवाहरलाक कौल की कन्या कुमारी 
कमला से विवाह । रद्दास यात्रा ! 
कन्या ( कुमारी इन्दिरा ) का जन्म । 
होमरूल आन्दोलन मेँ काम किया | 
अवध के किसानों में काम किया । 
बरिस्टरी छोडी तथा असहयोग आन्दो 
रन म॑ सम्मिल्ति हुए !, 

छ महीने के लिए जल । 

कुछ हफ्ते बाद छुटकारा । 

पिकेटिंग के कारण गिरफ्तारी । १५८ सास 
की कड़ी फेद और १००) जमाने की सजा। 
प्रयाग म्युगिसपक्षिदी के अध्यक्ष खुने गये। 
ब्ज के आरभ म--शायद फरवरी स--- 
छोड़ दिये गये 

नाभा के प्रश्न की जाँच करने के लिए 
यात्रा । नाभा मे अवेश निपेध । आज्ञा 
भंग । १४३ एुवं १4८ धाराओं के अजु- 
सार मुकदमा चला। ढाई वर्ष (२बर्ष+- 
६ सास) की सजा । पीछे दोनों सजाएँ 
मुल्तवी फर दी यहे जौर अभी तक 
सुल्तवी हैं । 

पुत्जन्स, पर तीन दिन वाद ही झत्यु 


पत्नी की बीमारी के कारण स्वीजरहैण्ड 
को याया । 


भारतीय राष्ट्रीय मद्धास॒सा के प्रतिनिधि 
की दैसियत से साम्राज्य विरोधी सघ 
>-५८९०-- 


इमारे राष्ट्रनिमादा ] 


नवम्बर 
दिसम्बर 
4९२८. दे अगस्त 
सितम्बर 
अक्तुबर 
4९२९ 
३०-३१ दिसम्बर 
4९३० १७ अग्रेल 
+ 
4९३१ 
दिसम्बर 
4९३३. ३० अगस्त 


के जनेवा अधिवेद्न में सम्मिलित हुए 
ओर उसके एक अध्यक्ष भी छुने गये । 
सोवियट सरकार के निमत्रण पर ख्स 
गये । वहाँ. देखा भारा ओर भारत 
लोटने पर 'सोवियट रशा' नामक एक 
सचिय्र पुस्तक भी अग्रेजी में ल्खि। 
हिदुस्तानी सेवा-द्ल तथा प्रथम प्रजातन 
पारपद्‌ मद्रास के अध्यक्ष हुए । 
मद्रास-का्रेस में स्वततता की प्रस्ताव 
उपस्थित किया । 

सर्वद्छ सम्मेलन में महत्वपृण सापण । 
'मारतीय स्वाधीनता सघ की स्थापना की। 
सयुक्तप्रातीय कान्फ्रेंस के झाँसी अधि 
बेशन के अध्यक्ष । 

सर्वभारतीय मजर-काम्रेंस के नागपुर 
अधिवेशन के सभापति हुए । 
छाहदोर-काम्मे स के अध्यक्ष । 

गिरफ्तारी और सजा । 

सन्धि और छुटकारा । 

युक्तप्नातीय किसानों की समस्या पर सर 
कार से पत्र-व्यवहार । सरकार की हैंठ १ 
गान्धीजी का आगमन | पयाग की सीमा 
ने छोडने की निपेघाक्ा | आन भंग ! 
ढाई वर्ष की सजा । 

माता की बीमारी के कारण जेल सेमुक्ति 
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> उसमें दस अद्धमियों की शक्ति थी क्योंफ़ि उसका हृदय पवित्र था ।? 
--सर गैल्हेड । 


[९१] 
वह मुहम्मद अली ! 
सदर साल दोर चर था सागर का एक दोर, 
निकलते जे। मकेद से ता दुनिया बदल गई। 

१९२० मे देश में जो राष्ट्रीय आऑँधी उठी उसम॑ जन मत कहाँ से 
कहाँ पहुँच गया । भिक्षा का काल समाप्त हुआ जौर देश की मस्त आँखों 
ने किचित्‌ विश्वास से अपनी भ्ुआओं की ओर देसा । देखते देखते राष्ट्र 
में एक नशा चढ गया | वाणी का युग गया और कर्म का थुग आया। 
प्ऐेय्फाम विनोद की जगह खतरे की चीज वन गये । यह समय था जब 
भारतीय आत्मा में मधन हो रहा था और इस मथन ने राष्ट्र का नकशा 
बदुरू दिया । 

पर तूफान के चिह तो १९१९५ की अस्तसर काम्रेस में ही दिखाई 
पडने छगे थे ओर देखनेवालों ने उन्हे अच्छी तरह देखा। भौराना 
मुहम्मदअली का विश्वास जग्रेजी शासन से हट गया था पर जेल से 
छूटने के वाद जन मनोद्ृत्ति म जो परिवर्तन उहोंने अस्तमर कांग्रेस 
में देखा, उससे वह भी बदल गये । यहाँ जो देखा उसे देखकर फाटक से 
निक्छते निरफते उन्होंने यह शेर दोहराया-- 

सद साल दौरे चसे था सागर का एक दौर, 
निकले जे मकदे से ते दानिया बदल गइ | 

सचमुच दुनिया बदल गइ थी और बहुत जल्द वह बदली हुई 
दुनिया सर्वेजनिक जीवन म नाना जीवित-जाम्रत रूपों में श्रतिबिम्बित 
हुई । 
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इमारे राष्ट्रनिर्मादा ] 


उस तूफ़ानी युग में अनेऊ वार मौलाना मुहम्मदअलों को देखा। 
रुम्ये, सुडोल--भरा ठुआ शरीर ओर चमकती जोंखें । तलवार की तरह 
काटनेयाली जिद्दा! जयवोलते तो कलेजा निकालकर रख देंते | मानों भारत 
के दिल में जो च्यथा हे बढ़, अत्यन्त स्वाभिमान के साथ, दिल से वप्क 
रही दे ! जीते-जागते श-द, काय के प्रवाहपूर्ण सोन्दर्य म॑ लिपटे हुए ! 
उनकी वह आहृति भूछती नही, चह भूरने की चीज भी नहीं जोर आज 
जब फिर वह आकृति दिखने की कोई सभावना नहा रही है तब उसकी 
याद रह रहकर विप्रली की तरह चमकती है। 
राष्ट्र का दुर्भाग्य कि मुहम्मदअली १९३१ मे अपने जिस सवोत्तम 
रूप मे चमके थे, वहू फिर दिखाई न पड । नहा तो आज के इन वच्छ 
स्राम्मदायिक झगडों और रूप का होता | जो ज्वार उस समय उनमें 
आया था, उसने राष्ट्र को पागछ कर दिया था। वे दिन याद करने वी 
खीज--भर रद्द गये हैं जब कराची में उनपर छगाये गये जुर्म को पत्येर 
स्थान पर सभा करके सारा राष्ट्र दोहरा रहा था । वह एक अदुभुत्त नशा 
था जिसमें राष्ट्र की साहसिकता, खतरे की परवा न करके, नाच उठी थी | 
कहाँ गये वे दिन ! वी अस्मा के एन में वीर माता की वह बीर वाणी-८ 
“याद खखो यदि जाति की सेदा से जरा भी हटकर तुमने गंवत 
भैण्ट की बात मानी ते में तुम्हारा गला घोंट दूँगी। ११७» 
एक बार ही चमककर क्यों नष्ट हो गई ? जोर वह वीर माता, वर्ह 
सच्ची राजपूत्तनी, जिसने पुत्र का गला घोंट देने का धादा किया था, अन्त 
तक देखने को क्‍यों जीवित न रही ९ 
> >् ८ 
पर जो द्े, म॑ं तो सदा मानता रहा कि चढ़ निर्भध: और वीर, 
चद् सिपाही और थोद्धा, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मुहम्मद 
# तुका के कूगढ म पटद्वी नद्वस्बदी के समय यी अम्मा ने मुहम्मद 


अकी से ये शब्द कद्दे थ ६ 
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[ बहू मुहम्मद अली ! 


जली ही, जो असहयोग-काछ में दिखाई पढा, सच्चा सुहम्मदूअली था। 
वाद के सुहम्मदअली तो उसकी स्ठृति के खडहर मात्र ये | यह उस 
जागृति को जीवित समाधि थी जिसे एक समय उहोंने जगाया था 
और छो अन्तिस दिनों तक उनकी ओर हसरत से देखती रही और अन्त 
में ऐसी आऊरपफ बनी और सुहम्मदुअली के दिल में वह दर्द 
पैदा फिया कि वह वतन के इस दर्द म, उस भूत जाम्रति का स्वप्न देखते 

देखते, और भर्विष्य के छिए छोगा से उसी को फिर लाने की अपील 
करते-करते, निमभ हो गये । ओर आज हस भी खुश होकर, कियिव्‌ गौरव 
के साथ, वी अम्मा के इस वीर बच्च को अणाम करते ह और दिरू मात्रो 
कद्दना चाहता है कि---“ऐ मुसाफिर, तने अपने को खूब नियाहा और 
जिस मजिल पर भी तू आज हो, इंश्वर तुझ्त शान्ति दे । तुझे, तेरी गौरव 

पूर्ण रक्त भ॑ भरी हुई जीवनमयी स्ट्ति को हम प्रणाम करते है! बीच से 
तू रास्ता भुरू गया था, न भूटता तो आात्र हम तुझ दिल में भी जगह 
देते और आज जो इस कलम ने किचित्‌ निधुरता के साथ तुझ 'उपसहार' 

मे रखा वह शायद तुझे पहले रखती और अपने को धन्य समझती। पर 

अब क्षो जो है. सो है !” 


[२] 
जीवन कथा 


मौलाना मुहम्मद अछी के पितामह श्री अलीबरज्न खाँ रामपुर राज्य 
( युक्तप्रान्त ) के भरतिष्ठित अधिकारियों में थे । वह नवाब के दाहिने 
जन्म और बचपन दय समझे जाते थे। उन्होंने गदर के समय अप्रेनों 
की बडी सद्दायता की थी। अलीवरश खाँ के पुत्र 
मौ० अबदुरू अली सॉँ भी, पिता को तरह दी, रामपुर राज्य के एक उच्च 
पदाधिकारा थे । उनके घर प्रसिद्ध वी अम्मा के गर्भ से मुहम्मद अरी 
का जम दिसम्बर १८७८ ई० मे हुआ | जब यह गोद मे थे तभी इनके 
पिता का देहान्त हो गया । उस समय इनके बडे भाई शौकतभली 
सिरे दो वर्ष के थे । वीर माता ने इन दोनों बच्चों को अपने स्नेह से 
पाला और इस माता के अन्दर जो अच्छे सस्कार थे वे मुहम्मद बंटी में 
आरभ से ही प्रकट हुए । 
मुहम्मद अली की प्रारमिक शिक्षा कुछ दिन तो घर पर हुई। वाई 
मे यह रामपुर स्टट स्कूल में भरती हुए। वहाँ से फ़िर बरेली भाये 
फेचा और वरेलां हवाई स्टूछ म पढ़ते रहे | हाइस्टूल की 
शिक्षा समाप्त कर एम० एु० ओ० कालेज अटोगद 
में शिक्षा पाई । यह जपन काछेज के अत्यन्त भ्रतिभाश्नाली छात्रों में थे 
इनकी प्रतिभा का परिचय पाकर कालेज क॑ मप्नी नवाब मुहम्मद इसदाऊ 
खाँ ने, बी० ए० पास कर लेने के बाद, सिपिऊ-संविस की परीशसा के 
लिए इन्हें इग्लैण्ड भेज दिया। १८९८ ईं० म यह इम्हेंण्ड पये और 
आक्सफर्ड यूनियर्सिरी ( छिकन काठेज ) मे ८९८ से १९०२ तक 
अध्ययन करते रद्दे । आइ० सी० पुस० की परीक्षा भी दी पर उसमें 
असफ़छ रहे । बीच में कुऊ दिनों के छिए भारत लौट पर परीछ फिर 
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वापस जाकर आक्सफर्ड यूनिवर्सिये को बी० ए० की परीक्षा दी और 
उसमें सफल होने पर १९०२ में भारत लौटे। उन दिनो “आक्सफर्ड 
युनिवर्सियी युनियन उनके भाषणों से चम्क-सा उठा था । 

३९०२ ४० स भारत लोटे । लौटते ही इन्हें रामपुर राज्य के शिक्षा- 
विभाग के प्रधान अधिकारी का पद मिल गया । एक वर्ष तक इन्होंने यह 
काम किया । दूसरे साछ बडोदा चले गये और वहाँ 
गायकवाद की सिविल सर्विस में प्रवेश किया और 
वहाँ के अफीम के महकसे मं काम किया । १९०४ से १९३० तक यह इस 
पद पर रहे और अपने विभाग में कई्टे सुधार किये । 

इन कामों को करते हुए भो यह अपनी जाति के द्वित के कार्यों में 
भाग छेत रहते थे । १९०६ ई० मे जो मुस्छिम लीग कायम हुई उसके 
सस्थापकों में यह भी एक थे | उनके कलम में बडो 
ताकत थी, आय पत्रों मे यह लेख लिखा करते थे 4 
4९१० ई० मे इन्होंने यडोदा की नांऊरी छोड दी और १९३३ इ० मे 
कएऊता से जग्नेजी में 'कामरेड' नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला । 
इस पत्र ने आपको सुदर नेंजो हुई अप्रेजी ओर पिचार शैली के कारण 
धडा नाम पाया । इन्हा दिनों जायर (मध्यभारत ) के नवाब तथा 
सर साइकेल ओडायर ने जावरा का प्रवान सत्रि-पद्‌ स्वीकार करने के 
लिए इनपर जोर डाछय पर अब यह देश ण्य जांति की सेवा का नि.वय 
कर खुके थे इसलिए इन्होने यद् अनुरोध अत्व॑कार कर दिया । 

यह कभी-कभी टाइम्स आप इण्डिया. 'इण्डियन स्पेक्टेटर 
इत्यादि पत्रों मे भी अपने लेख छप्वाया करते ये तिनके कारण इनकी 

मुस्लिम विश्व- बडी ख्याति हुईं । इसी समय इनके मन में मुस़छ 
जिद्यालय भानो के लिए एक जातीय विश्वविद्याशय खोलने 
का विचार उत्पन्न हुआ और इन्होंने विश्वविद्याण्य के 
भावी स्वरूप का एुक ढाँचा भी पेयार किया पर कुछ सम्रय के बाद 
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अलीगढ़ के मुस्लिम कालेज को ही मुस्लिम विश्वविद्यास्य में परिण 
करने के अभिप्नाय से दष्य के मिय्-मिज स्थानों में घूमकर चन्दा इकट्ट 
फरने छगे । 
जब दे जगस्त सन्‌ १९३३ इस्वी को मछलीयातार कानपुर के 
अस्जिद का छुछ हिस्सा गिरा दिया गया जौर इसके कारण सरकारी 
कानपुर का मस्जिद अफसरों और सुसर्मानों सम ढडाई हो गई और 
गोली भी चलाई गई, उस समय मौलाना साहब 
ने सरकारों पक्ष की की आलोचना करते हुए 
मुस्लिम जनता के बचाव का विशेष प्रयत्ष किया था और जब इनको इसमें 
काफी सफलता होती न दीख पडी तय यह विलायत चले गये ओर वहाँ 
विविध पत्रों द्वारा बिलायत की जनता को कानपुर के मामछे की जान 
फारो कराई । अन्त मे इनका प्रयत्व सफ्छ हुआ ओर उस मस्जिद का 
या हिस्सा बनवा दिया गया और जो मुसलमान, इस सम्बंध मे, 
गिरफ्तार किये गये थे वे छोड दिये गये । 

१९१२ में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गईं । तब से 'कामरेद' 
भी कलकत्ता से दिल्ली आया | १९३३ ई० में यहाँ से उ्दूं दनिक दमदई! 
गिरपतासी, नझर- भी लिकाला। इसके साथ ही, अपने बड़े भाई 

कक पि मौराना शोकत अली के सहयोग से, मुहम्मद अछी 
बदी ओर रिहाइ ८ 

ने खुदामे कावा आन्दोलन भी चलाया था और 
३९१३ ३० में जब तुकों-बाल्कन युद्ध हुआ तो उन्होंने चन्दा करके 
सेवा सहायता के लिए एक स्वयसेवक मण्डछ तुर्की मेजा था । १९१४ ई* 
में युरोपोय मदायुद्ध आरभ हुआ | उस समय तुर्का और ब्रिटन में भी 
छडाई छिदने की सभावना हुईं | तय भारत सरकार के अजुरोध से 
ओडछाना मुहम्मद जछी और डा० जसारो ने तुर्की के प्रधान मत्री श्री 
तल्अत पाशा को तार दिया कि 'तुर्का को इस युद्ध में निरफक्ष रहना 
चाहिए आयया इस्ट्यमी दुनिया पर मुसीदत आदेगी।” पर घटनाएँ इस 
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मम से घट रही थीं कि सुर्का को युद्ध में उमनी के पक्ष से शामिल होना 
पा । उस समय मौलाना मुहम्मद अली ने 'कामरेंडों और 'हमददे' मे, 
नुर्की के भ्ति सहाउभूति प्रकट करते हुए, कई जबदस्त केस लिखे। 
उनके कारण भमइ १९१५ ह० में, अपने बड भाई शौकत अली के साथ, 
( 'दिफेंस ऑयू इण्डिया ऐक्ट' अथवा भारत रक्षा कानून के अनुसार 2 
गिरफ्तार ऊिय्रे गये और महरौली, लेसडोन तथा उिदवाड़ा म॑ नजरयद 
रुखे गये । नवरपन्‍दी की जाधी अवधि समाप्त होने पर यह जेल में रखे 
गये पर इन कठिनाइयों से यद्ध जरा भी विचलित नहीं हुए। इनकी 
जायदाद का अधिकाश नष्ट द्वो गया पर सरकार ने कोई परवा न की । 
इव बानों के कारण टोगों न असतोप पैदा हुआ। स्थान स्थान पर, 
सभाएँ की गइ और सरसार को तार दिये गये | भारतीय मुसलमानों 
ने वायसराय के पास एक "मेमोरियल भी भेजा पर सरकार ने कुछ 
ध्यान ने दिया । हाँ, जय भारतमत्री श्री माटयू भारत आये तय सर- 
कार ने इस शत्त पर इन्ह छोड़ना चाहा क्रि लड्राई सम होने तर बे 
राजनातिक मामलों में शामिल न दों। इन्होंने इसे अस्वीकार कर 
दिया । जब इस ( डिफेंस ऑयू इण्डिया! ) कानून की अवधि समाप्त 
हो गई तो जून १९१९ से दिसम्बर १९१९ तक रेगुलेशन ३ के अनुसार 
'बेतूछ जए' मे रसे गये । अन्त में जय लडाई की समाप्ति के बाद १९१९५ 
में नवीन सुधारों की घोषणा हुई और वहुत-से केदी सुक्त हुए तत्व यह 
भी छोड दिये गये । 
छूटने के याद ही यह अम्बतसर काम्रेस में प्रतिनिधि के रूपमभ 
शामिल हुए । इस समय तक चातावरण बदुक गया था। खिल्ाफत की 
िलाकत ओर अस- समत्या को  बैकर मुसलमानों से बडी वचनी 
इयोग अन्दोलन म फटी डंडे थी। इस सम्बन्ध से एक डेपूट्शन 
लेकर मार्च ३९२० में यह इग्लेण्ड गये। वहाँ 
अधान सनी और बडेन्बडे डोगों से भेंद की पर ऐसे जावेदनों से क्या 
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होना जाना था ? वहाँ छुकी ओर अरब नेताओं से भी भेद हुई और 
उनसे बात चीत करने पर इनके मन में यह वात बैठ गई कि गुराम देश 
के निवासियां की सुनवाई कही नहा होती अत सबसे पहल अपने मुल्क 
क्यो आजाद करना चाहिए 
इधर जब अक्तूचर १९२० में यह भारत लौट तबतक देश का नशा 
बदल गया था । उधर मुसलमानों ने हिजरत का आदोलन शुरू कर 
दिया था और देश छोडकर काउल जय रहे थे, इधर पजाब की दुर्घटनाओं 
के कारण जनता में घोर असतोप उत्पन्न हो चुडा था। हिजरव का आदों 
छप तो असफल रहा पर गांधी जी का जादोल्‍लन बढता गया। १९२० 
के सितस्पर से कछकत्ता में कायेेस का विश्येप अधिवेशन हुआ । और फिर 
दिसम्बर में नागपुर काग्रेस हुई जिसमें राष्ट्र ने आत्मावल्म्बन के नये पथ 
पर चलने का निश्चय किया ओर असहयोग का कायक्रम पास हुआ। वर 
सौल्पना आहम्मदअली, अपने वड भाई झोकतजली के साथ, गाधीजी के 
मुख्य सद्दायक नेताओों के रूप में, जनता के सामने जाये । 
सितम्बर १९२३ म॑ करोंची में खिल्फ़त का फ्रेंस हुईं । इसमे 
मोलाना भुदम्मदुजली ने सुस॒तमाय सेनिकों को सम्बोधन करते हुए कड़ा 
फिर गिरफ्तारी... ससेजमान सनिका को इस्लाम के शादुओं को नौकरी 
छोड देनी चाहिए ।” इसी छर्म पर १४ सितम्धर 
१९२१ को यट विजगापद्टम मे गिरफ्तार किये गये। इसी सम्बंध में 
डा० किचल, जयदूगुर सकराचाये इत्यादि भी ग्रिरफ़्तार झियरे गय। 
अक्तूयर में मुऊदमा झुरू टुआ | इन होगा पर सरकार के विरुद्ध पहुयर् 
करने और सेला को सत्रभक्ति से इसने का अयक्ष करते का उर्म 
छगाया गया। मौटाना मुदम्मदुअछी ने मुकदमे ऊ समय वीरता पूछक 
कहद(-द्रअस्छ खिल्यफ़वी नेताओं का फैसला नहींदो रदा है बरच्‌ सरकार 
की परीक्षा हो रदी है जिसने इंश्वरीय कानूनों का उछ्घन झिया है।” इस 
झुझदमे स अमियुन्तों पर पद्यन का जम तो सिद्ध नदी हुना। दूसा 
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जुर्म में २ सबम्बर १९२१ को इन दो्ों भाइयों को दो-दो धर्ष कडी कैद 
फी सजा हुईं 
पूरी सदग भुगतने के याद मौ० सुह्मदअली, अपने बढ़े भाई के 
साथ, ३े सितम्बर १९२३ को घात्रापुर जेल से छूठे | छूदने पर देश भ 
उनका बड़ा स्वागत हुआ | इस समय गाँधी जी 
जेल म थे। त्वराजियों और गाधीवादियों का झगड़ा 
जोरों पर था । इस सम्बन्ध में 45 सितम्बर १९२३ को दिल्ली म का्ग्रेस 
का जिशेष अधिवेशन हुआ औरर मो० सुहम्मद अली के विश्येप श्रयत्ञ से 
दोनों दर्रो म॑ समत्ौता हो गया ! इसी खाल (२८ दिसम्बर ३९२३ )» 
कोकोनाडा ( या कोकनद ) कांग्रेस के अध्यक्ष हुए । इस ग्रकार राष्ट्र ने 
उनको सेवा के बदले उन्ह सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया । 
१९२४-२५ में देश में हिन्दू मुसलमानों मं जो कलह और दलूयदी 
शुरू हुई उसम मौछाना मुददम्मदअछो दृढ़ रहे आर सदा दोनों जातियों 
में मंछ कराने की कोशिश करत रहे । उडी के 
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विशप अयक् से, गाधी जी के २४ दिन के उपवास 
के बाद, सर्व धर्म सम्मेलन की बेठक दिल्ली में हुईं थी । पर १९२६ से 
धीरे घारे वद शियिल पढने रुगे और १९२० की मद्रास कथिस में मुसऊ 
सार्नो के अधिकारों के विपय में सतभेद होने के कारण काम स से अलग 
हट गये । तब से प्राय अल्ग हो रह॑। पर अन्तिम दिनों में देश की 
हुदेशा देखकर वद्द बहुत दुखो थे ओर हृदय रोग में स्वास्थ्य चदुत ज्यादा 
खराब होने पर भी वह गोल्मेज-सम्मेलन में शरीक होने के लिए इस 
आश्या से इग्लेण्ड गये कि सभव है देश को समस्था कुछ सुल्झ जाय । 
इस कान्फ्रेंस से भाषण देते समय उन्होंने कद्ा था कि यदि आप हसे 
स्वतजसा न देंगे तो सभव हैं कि यही हमारी क्र का अवध आपको करना 
पढे ।/ उस समय कौन जानता था कि उनकी वाणी में भादी बोल रही 
है ओर ये शब्द इतनी जद्द सत्य होंगे । 
>> 5ि ० पे+++ 
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स्वास्थ्य तो पहले से ही सराब था फिर इजारों मील की हस्बी यात्रा 
ओर उसपर रात दिन का परिश्रम ! दिन दिन स्वास्थ्य गिरता गया। 
३ जनवरी की आधी रात तक वह हिन्दू मुसलमानों 
के नाम इस आशय की एक अपील लिखिते ओर उसे 
दोहराते रहे कि परस्पर के सारे मत मेदों को आुल्यकर राष्ट्र की स्तम्नता 
के लिए मिलकर फाम फरना ही इस समय वाउनीय हे !* सुबह ४ बज 
उनकी तबियत बहुत खराय हो गईं। ५ वज से तो बेहोश ही हो 
गये और रक्त्वाहिनी नली के फ़ट जाने से ७ तारीसको ९ बजकर 
३० मिनट पर, देश के लिए लडते छडते, मोलाना मुहम्मद अछो, शहीद 
हो गये । 

उपके देहावसान पर सारे भारत म॑ हडताल हुई, शोक मनाया 
गया । पर उनके देह्दवसान से जो स्थान साली हो गया वह तो आजतक 
खाली ही हैं । आज उनकी रत देह जरसछम में गडी हुईं पढी है और 
उनकी आत्मा भारतीय स्वतन्त्रता के लिए हमसे अपील कर रही है। 


देहाबसान 


_-- दि 0 छ०- 


[३] 
व्यक्तित्व का विश्लेषण 

०क मुसरमान, इस्शमस की सम्पू् प्रदृत्तियों छ साथ, एक देशभक्त 
धर्मान्ध की सारी फट्टरता के साथ, एक उपदेशर ( प्रीस्द ) नाव वाह 
की सारी भयानमता के साथ । उदारता के सामने 
उदार, फट्टरता के सामने कट्टर । ->जिसकी 
विद्धा मे शक्ति है और जिसकी कलम से ताऊत पर को उनसे 
विष उगरना जानता है, उसे खुप्रचाप पोना नद्दा। राजपूत का तरह 
घीर और कट्टर, एक का जवाब दो से देने वाला,--यह सुद्दम्मदृभली थे । 

भारतीय राजनीति में मुहम्मदभडी का उदय और विफास, क्षप्पपन 
का एक सनोरजक विषय दै। यह मानो सम्पू् उत्साद के साथ कहना 
चादता है कि स्वतश्ता के युद्ध मं धर्म को लाकर दमने गलती की है,-++ 
धम सदाचार और पवित्रता का आएर नहीं, धर्म कह रता, जोश और 
भाव प्रवाद्द का उच्ेजक | समूह ने सदा धमं को इसी रूप में ग्रहण 
झिया दे और इसीलिए उमप्कके धर्म के सामने देश, समाज, व्यक्ति सच 
सुच्छ हैँ । गाधी ने धर्म को उसके समन्‍्वयात्मक रूप 
मे प्रदण किया है पर अशिक्षित जनता उसे सदा 
गिभागात्मक रूप में अहण करती है। तुम्हारा आन्दोलन यदि हमारी 
विर-पोषित स्रिलाफ्त की समस्या हल कर देता है तो वद्द अच्छा है, 
उसका स्वागत। सुस्दारा आन्दोलन यदि अस्थ्श्यता की समस्या उठा छे 
और हमारे धर्म में दथ डालने रगे तो घुरा ६, उसका सत्यानाश (-- 
रास्ते पर चलनेवाला साधारण जादमी इसे यों अ्रहण करता है। उसका 
धर्म उसकी परम्परा है, जिसे वह बाप-दादों से सुनता आया है, जो उसमे 
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धरम बनाम राजनीति 
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रीति नीति में बैठ गया है, वह नहीं, जिसका एक नवीन अर्थ आज 
किया जा रहा है । 

इस तरह इस प्रयोग म॑ जहाँ असीम सभावनाएँ हें तहाँ उसमें 
असोम खतरा भी । गोंघी इस भ्रयोग का एक पक्ष है और मुहम्मदूबली 
दूसरी वाजू । 

यों छे । पहली वात मुहम्मदभली क बारे मे यह कि वह मुसलमाव 
थे ।--मुसलमान शब्द से जा समझ जाता ह और जे समम्ूना चाहिए, 
दोनों अथा स, सारी बुराई भछाइ के साथ | मुसल 
बग मान के साथ पहली बात यह दे कि वह प्रथम श्रेणी 

का अठाल दे। उसकी श्रद्धा अन्धविश्वास तक 

बढ़ी हुई है । इस श्रद्धा झा जो अपमान करे, जो उससे हडे, काफिर हे, 
व्याज्य है । यद्द श्रद्धा हिन्दू की श्रद्धा की तरह नम्र, अवगुदनवती हिन्दू 
नारी की तरह अपने द्वी अन्दर सिदुडी सिमटी हुईं, हलकी इलकी शर्म 
और सुल्यम भुछायम शीछ को ऐफर धढनेवाली नहीं। यह वह श्रद्धा 
नहीं जो फ्रोध को पी जाती हे, जो अपमान के प्रति उदासीव है ओर 
हँसी डडाने एवं चोट करने पर, नवोढा की लज्मा के साथ, बहुत हुआ 
तो, एकबार ओख उठाकर सहमी सहमी सी देख छेती हे, ठप टप दो 
डूँद ऑसू पृथ्वी पर गिरा देती थे और दुनिया के अनन्त सा पर फिर 
शान्ति के साथ चढना आरम्भ कर देती दे। यह बह अद्धा है तो 
क्ल-गान नहीं गाती, बिजली की तरह कडकती है । जो छईमी नहीं, हुर्गा 
है। जो अपमान करनेवाटे को कुछ, छार, ज्वालामयी आंखों से 
देखती है ओर बस चले तो उसका खून पी जाना चाहती हैँ। जो 
फास्पोरस की तरह जरकर आग गा देनेवाली है ओर जिसमें 
चन्द्रिका वी मनन्‍्द प्रभा नहीं, मातंण्ड का प्रखर--असद्य--प्रकाश ६४ ! 

सुनते हैं, अपने प्रारम्भिह यौवन सम सुददम्मदुअटी धर्म के बसे 
कदर न थे । शायरी का रगय चढ़ा हुआ था औौर यौवन के छचीऊपन 
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तथा कन्य छा घर्मन-पन्‍्धन को काट देनेवाली प्रदृत्ति में बहोत पोत 
हो रह ये। यह घुक धर्म से सुसझ्मान पर हृदय से हिन्दू, शायर और 
एिन्द, मित्र का राय है जिड्दोंने मुहम्मदअलो को नजदीक से देस्य था । 
पर हन इससे सहमत नहीं । हम इतना मानते हें कि यद कइरता, 
यह इमल' केैशोर एवं यौउन के अच्दढ प्रवाद से जछ फ्रा्टा करत समय 
अपने को भूछ गया पर ज्यॉ-ज्यों घारा बहती पई, गोवन दूर हटने खूगा, 
परदा उदय और उच्र आइ, जनता के नरदोक आना पदुए स्पॉर्स्यों पद 
मुसलमान का इनान निखरता गया । 
सुहस्मद्‌ बछा के जीवन सम यद ईमान और ध्द्धा, राजपूत को युद 
में मजा लेने घाली मनोदृत्ति के साथ, व्यक्त हुई । यह उसी भद्ा का 
करिश्मा था कि सुर्की का ध्यान भारत के पहले 
आता था। तुर्की का ध्यान केवल इसलिए पही कि 
बढ एक स्वतन मुसलमान राष्ट्र है; इसछिर कि 
उसम धर्म की परम्परा--खिलाफत की गद्दी चछी आईं है। उस पर 
चोट न पढे, इसलिए अंग्रेजों का, मिटिश सरकार का विरोध भी करा 
पढे तो हर्ज नहीं । फछ क्या होगा, इसकी एस भद्ठा को परया पहीं। 
शर्म का ख़तरा उसे उत्तेजित कर देने के लिए काफ़ी ऐ। उसके छिपु 
कुरान का प्रत्येक शब्द इश्वराज्षा का अन्तिम शाब्द है और हजरत मुहम्मद 
उसके एक-सात्र प्रवक्ता । १३०० य्ष पूथे उद्ोंगे जो कह्टा था पहुं 
झुददम्मद जली के कानों म॑ गूँजता है। बट झ्षण्डा गिर जायगा, यदद 
खयाल उन्हें पागल कर देने के लिए छाफी है । 'कामरेढ' के अप्रछेप पवृ 
जाइए, इमदर्द! की टिप्पणिया देखिए, उनके ब्याश्याता को पकरिए, 
सबन आपको इस्टाम के भ्रति उनकी बाध-यघ विटोन बेदना, भदा पूद 
ऋर निकरती दिखाई देगी । इस धदा के जाग सदर से महान पुरुष 
सुच्छ है, यदि वह इस्छाम पर इंसान नहीं छाता। एसके जाय महात्मा 
जाधी से एक अत्यात पतित सुसऊमान जच्छा है ।! यह गहत्मा हे तो 


यह उद्ा कैसे 
चलती है ? 
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क्या, मुसलमान तो नही १ सच पूछें तो इस श्रद्धा, इस धर्म भक्ति की 
समस्त के पादर, यह बात, दे कि एके भ मुस्टिम--काफिर--ए्क भुसर 
मात से बद्रूर केसे हो सकता है  सुसटमान के ढिए इस श्रद्धा में 
हिलाई नही, छूट नहीं । सच तो यद्द कि बढ इसो नाप से मलुष्य के 
बडप्पन को नापता है। द्विस्यू अनोधवरयादी होझर भी हिंदू रह समझता 
दे पर मुसलमान छुरान के, जडाद के और उसके श्रवत्ता के एक शाद 
पर भी जापत्ति करके मुसलमान नहीं रद सकता | यह उसी प्रकार 
इस्टाम का गुण दोष दोनों दे जैसे सब प्रकार को छूट, स्रव प्रकार की 
उदारता और स्वतप्रता हिन्दूधम का ग्रुण दोप दोनों ६ । इस कद्स्ता 
ने, इस कठोर बधन जोर अनु शासन ने मुसलमान को मुसलमान रखा 
है । इसी से मुसलमान जीवित दे। जहाँ उसने इसे छोढा, गया। 
क्माएपाशा ( जो अन्‍्तराष्ट्रीय राजनीति म देसते देसते सूर्य की भाँति 
उदय हुआ ओर जिसके कारण इस्छाम का सिर वस्तुत इतना ऊँचा उठा 
जितना सेकर्ों मुहम्मद अछो नहीं उठा सकते थे ») इसके सामने आदेश 
नही रस सकता, इंब्नसऊद इसके आगे हेच है ! 

इसी को लेऊर मुहम्मद अली इग्टेण्ड गये, इसी को टेफर उन्होंने 
जुर्का का समर्थन झिया. और इसी के कारण सरकार का विरोध भी 
किया । निर्मवता इस अ्र्ृत्ति की विशेषता है और, 
इसीलिए, मोलाना मोहम्मद अली अपने समय के 
अत्यन्त निर्भीक नेताओं में से एक ये। यह निर्भकता प्राय अत्यात 
स्वच्छद रूप में प्रझट होती रही है । वह इस व्यक्ति के जीवन के साथ 
सेलती दे और चूकि यद्द व्यक्ति जीवन को गेंद की तरह उछाछता चढता 
हे इसलिए बढ समाज के, देश के साथ भी खेल्ती चलती है । वह प्रजा” 
तज को नहीं जानती, शायद राष्ट्रीय को भी कम द्षी जानती है ! दर 
असर वद्द शद्दादव की मिद्दी में फूटती है । सुदम्मद अछी में मी शहदीद 
का उत्चाप हे | 


निमयता 


अति ०८० 


[ मुहम्मदअली व्यक्तित्व का लिश्लेपए 


पर इस भावना के साथ, थी अम्मा डी विश्येप ममता के साथ परे 
हुए मुइम्मद अली म, सवतप्रता की गहरी छगन भी हम देखते हैं | 
स्वेत्नता की लगन. वितता ब्यक्तितत भी, धार्मिक भी और देशिक 
भी,-इर क्षेत्र में स्वततता। पर यह ख्तगब्रता 
उच्छूखल है और विना किसी उद्देश्य क, एक बिर अस्थिर शक्ति की 
तरह सदा चलती रहती है । यद्व उस मुसाझिर के समान है जिसकी 
कोई मजिल नहीं नौर जो कभी सेद्दरा में, कभी शाह-राह पर जौर कमी 
कुर्चो में जा निकलता है। एक ओर इस स्वतश्रता और वृ्तरी ओर 
धाम्रिस कदरता का इस ब्यक्ति सें जदभुव जौर आश्रयेजनक समिश्रण 
दिखाई देता दे और इसी कारण भारतीय सार्वजनिक जीवन में, और 
विशेष रूप से राजनीतिक जीवन में, सुहस्मद अली से अधिक समझ 
में न आा सकने बाला व्यक्तित्व दूसरा नही। गाँधी का नाम भी बहुतेर 
न के लेंगे, यह जानकर भी मैं ऐसा छह रहा हैँ। गाँधी को 
मेँ व्यक्तित्व नही, 'श्राइडिया? मानता हूँ, वह हमारी 
सस्कृति का प्रतीक है। जिन नेताओं का रहस्य सम- 
झना, विदछेपण करना अत्यन्त फ़ठिन है, झुहम्मद जी उनमे अन्यवम 
थे। इस व्यक्ति को पारस्परिक विरद्धताओं और परिवतेनों को देखफर 
आदमी घबडा जाता है और प्राय उसके विपय में गलत धारणाएँ बना 
छेता हैं | एक ऊल्लक ने ठाक हो लिखा था कि 'मुहम्मद अली से अधिक 
सफलता के साथ शायद्‌ ही कोई व्यक्ति अपने सुम्ब'्घ म॑ गलतफहमी 
पैदा कर सका हो ।'% 


विरुद्धताएँ 


पद 
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3०8वआ0०० 4: इस वाक्य में 'लिंविंग मेनः शब्द इसलिए ,ीया है कि मह 
उनके जीवन काल्ष में ही लिखा गया था । के 
९ ४5०९-- 


हमारे राष्ट्रनमौता ] 


दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं. जो स्वय अपने अन्दर, अपने 
ब्यररे म॑ स्पष्ट नहीं होते | वे सीधे सीधे साफ साफ जपने को भी नहा समझ 
पाते | बहुत-छुछ मुहम्मद अली इन्हीं में से एक थे। इसीलिए उनके 
व्यवहार से, उनकी जीवन-शली से उनऊे बारे में गलतफहमी फैलसी थी। 
आज तो सौलाना स्वग म॒ सुरक्षित हें पर जब वद्द जीवित थे तब भी 
यहुत-से लोगों को उनकी विश्येपता,--उनके वडप्पन म सदेह था । उनके 
सहध्धर्मी स्व० “अकपर इलाहावादी की ये लाइन, कितनी निर्देयताक 
साथ, प्रसिद्ध हो गई है-- 

अुदूघू मिर्यों मी हडरते गॉधथे के साथ हैं । 
यऊ मुश्त खाफ़ ह मार आँधी क साथ हैं । 

फिर हिन्दुरआ मं तो अधिकाश छोग उनको इतना महत्व देने के 
विरुद्ध थे । स्वय मैं अपने वारे मे यही कह सकता हूँ। १९२४ या २५ 
में मेंने गाधीजी को एक हम्पा पत्र इस सम्बन्ध से लिखा था और यह 
भी छिख दिया था कि दिपरीत उदाहरण इसने ज्यादा हैं कि मैं समझता 
हूँ, आप धोखा सा रहे है। पर अध्ययन, सनन ओर विश्लेषण ने इसे 
सम्मति म॑ परिवर्तन करने को सुझे बाध्य किया है।। 
घोका तो गाँधोजी ने खाया पर इससे यह सिद 
नहीं होता कि मुहम्मद अली नगण्य थे | एक सीमा 
तक ऐसा कहना गांधी के निर्णय के विस्द्ध होगा, जिससे बढ़कर मे: 
का पारखी हमारे समय म॑ दूसरा नहीं । उसने मुहम्मद अली की शक्ति 
को पहचाना था; हाँ, सुदम्मद अली को न॒ पहचान सके । पर यो गो 
स्वय मुहम्मद अली भी स्पष्टता के साथ कमी अपने को पहचान ने पाये-” 
देख न सके । उनर्म धम की सेवा का एक नशा जाया था। भौर जर 
माधी ने राचनीति म घ॒र्मे का एक प्रयोग झुरू किया तो उनके हृदय में 
यह्द नशा, अपनी परिपुणता पर पहुँच गया और पुक वृफान की तरह 
खाव॑जनिे जीवन में फ़द पढा ! 

अर १०० 


गाधी का निर्णय 
डीक है 
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इसी दृष्टि से यदि विहछेषण कर तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना 
जाहेगे कि घह भारत की स्वतजता के भक्त ये और वाद्वच्टया इसी के 
अत सतत ल्पि्‌ उन्होंने प्राण दिये पर यह' सतना की भक्ति 
क जप स्वतत्रता के लिए न थी, इसके मूल में उनका उद्देश्य 
इस्लाम कीं सेवा--उसका सुरक्षा,---सिक्‍यौीरिदी -* 
थी। बह ब्रिटिश सरकार के पिरुद्ध इसलिए उतने नहीं थे कि वह प्रजा- 
तत्न की प्रकृति को श्रेष समझते थे, इसलिए अधिक थे कि अन्तर्राष्ट्रीय 
ससार में मिटेन, सयोग-वश, मुसलमान राष्ट्री के बिरुद्ध' पडता था। 
अफगानिस्तान, फारस, अरब,मि 4 और सुर्को इत्यादि मुसलमान राष्ट्रों में 
अग्रेजों ने विशेषाधिकार प्राप्त करके अपना प्रभुत्य जमा छिया था? 
इसलिए अग्रेज़ों की साम्राज्य रिप्सा के वह कट्टर दुश्मन हो गये थे |, 
ग़ाधी. वे जन म्रिटिश सान्नाज्य के विरुद शस फूंका तो स्भावत उनका 
दिल नाव उठा और उसके साथ हो गये । जब बीच में गाघी ने आन्दो- 
रन स्थग्रित कर दिया तो धीरे धीरे उनका यह उत्साह मरने छगा और 
अन्दर, इस्छाम की जो भक्ति थी उसको प्रत्यक्ष रूप अहण करने ओर ऊप्र 
आने का मौका मिला। 
इस तरदद मुहम्मद्अली के अन्दर पेठऊर देसें तो मारम होगा कि 
मुण्यतया बह इस्टाम की सेवा और झसल्मानों के उत्थान को 
ऐकर चले थे। भारतीय स्वतयता इस उद्देश्य का साधन था । ठीक वैसे 
जैसे वह गाधी के लिए विश्व-कल्याण का साधन दे । यदद बात अगर एस 
समझ छे वो उनके साथ शायद्‌ फम अन्याय कर सकेंगे ओर इसे समझ 
छेने पर यह समझते भी शायद देर न लगेगी कि भौदाना मुहस्मदअछी 
सम्प्रदायवादी ( कम्यूनछिस्ट ) न थे,--यद्यपि एक बहुत बडी सख्या 
उनको ऐसा द्वी समझती रही । 
ओर इससे यह्ट भी कद्दा जा सझता है कि सर सैयद अहमद के बाद 
मुसकमानों को ज़याने धारा सुदम्मद्अली से बड़ा दूसरा नेता नहीं हुआ। 
++६११०-- 
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पर जब दम मुसलमानों की दृष्टि से उन्द सर सैयद की पक्ति में बैदाते हैं 
सरसैयद और पं भी इमें यह सुयाऊ है कि वह सर सेयद न ये । 
मुहम्मद अली. रोगों के व्यक्तित्व, चीवन निमाण और जीवनयात्रा 
; ध के अफार में अन्तर है और श्ायद्‌ बढ़ा, अन्तर 
है । सर सैयद कूट-नीतिज्ञ थे, उन्दोंने मुसतमानों को जगाया 
पर भारत का भरा नहीं किया । बढ जिस रास्ते से गये बह 
शाष्ट्रीप च्यक्तित्य के विछकुछ विस्द्ध जाता था। आज मुसर्मान में जो 
जहर है और राष्ट्रीय आकाक्षाओं के श्रुति जो उपक्षा है. वह बहुत-छुठ 
सर सैयद की दी देन है । मुहम्मदअली ने इस जुहर को निकालने हे 
खयाछऊ से दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। मुहम्मद अछी सर 
सैयद की भाँति कूट-नीतिज्ञ न थे । घह शहीद का हृदय लेकर जीवन की 
चौमुद्दानी पर खडे हुए और उन्होंने मुसलमान में जो वीर भाव था, जो 
शहादुत के सस्कार थे, उन्हें पुझारा | इतनी निर्मयता से मुसलमान की 
सम्बोधन करने बाले दूसरे व्यक्ति को फ़िर हमने नहीं देखा | यह वि 
थता सब तरफ से ब्यापक थी । पुक भर वह सरकार की ओर भर्वें तान 
कर खडी हुई और दूसरी ओर हिन्दुओं से निर्भय रहना उसने सिखाया। 
लिर्भीकता का इतनी सी चहाँ मिर्ले, इतनी व्वॉ--यह बात 
१.५: औलक आुदम्मदअली के नजूदीक हेच थी। वह पुकार कर 
है कहदते--जबतक तुममें ताकत है. तवतक इंतत़े 
उतमे की व्यवस्था हो या न हो, तुर्द वह मिछकर रहेगी और जय पुम 
कमजोर दो जाओगे तो यद्ध सब लिखा पढा धरा रह जायगा । सर सेयर्द 
ने जहाँ कूदनीति से मुसलमानों को बढ़ाना चाहा बहा मुहस्मद्‌अछी ने वीरता 
और शक्ति जाग्रत करके उनको शक्तिमान बना देने का बीडा उठाया। 
उनका सुसलमान सरकार के इश्चारों पर नाघनेवारा, डुकर्डो पर बिका हुआ, 
निस्सार बातों के लिए वृफ़ान मचा देनेवाला प्राणी नही, वढ वीर, विद्वाही 
अपनी ताउत में विश्वास रखनेवाा है! अपनी रक्षा के छिए]वढ 
+--६ १२-- 
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आपने पर पर सड़ा होना चाहता है। सरकार उसे आज़ 'दिखाये तो 
उससे छड्ने को तैयार, हिन्दू दिसायें तो उससे छोद्दा ऐेने पर कमर 
वस्ता । मुद्म्मदअली ने जो लिखा, जो कहा वैसा मुसमानों में किसी 
ने न लिखा था, न क॒द्दां था ) यदद सुद्दम्मद्अली का ही प्रताप था कि उसने 
सुसलमान को, जो सरकार के प्रति वफादार रहने में अपना छाभ देखता 
था और सुविधा के स्वाद का अनुभव करता था,झटका मारकर जगा दिया 
और यदि सर सैयद का सस्कार अन्द्र-अन्दर बैद गया था और जो कुछ 
नहीं बैठा था उसे सरकार न॑ ट्विमायत के छीट दे देकर इसलिए बैठा 
दिया कि विद्वोदी हिन्दू को दबाने का यद्दी एक उपाय रह गया था, 
पर यद भारतीय मुसलमान पर अपनो एक विशेषता की छाप तो सदा 
के लिए छोड़ गया दे । । 
८ हि | 

यदि देश को छोड दें और व्यक्ति को लेकर घर्ें तो गॉँधी की धुन, 
उसकी व्यथेता के आढम्बर को तोद़कर बातों को साफ-साफ सब के 
अनावृत एपष्ता सामने रख देने की छृत्ति, कुठ-छुछ मुहम्मदुअछी में 
और स्वच्छन्दता थी । पर इसके साथ ही मालवीय जी का भाव- 
प्रवाद, भावादेश एवं, थोड़ा ही बहुत सही, 

मओोतीराल जी को निष्ठुरता भी उनमें विक्रीर्ण हुईं थो। इसीलिए उनका 
जीवन, उस नौका की भॉति जो छहयों पर धपेडे खाती इधर-उपर 
बसी है और जपना निश्चित मार्ग बना नहीं पाती, जिसका कोई बन्दर 
नदीं, बराधा-यध विद्वीन-सा बद्ता चछा जाता हे | जिधर बोझ पड़ा, झुक 
जाता है। जद्दों दिख. मिल गया, अठखेलियाँ करने लगता है । वाणी का 
ग्रद्दी उन्मुक्त प्रवाह, पढ़ी विस्तार यहाँ है जो मालवीय जी में है। गुर्णो 
की मिन्नता है पर हम तो यहाँ केवल विस्तार और प्रचाह की बात ही 
+ लिख रदे दें | लेखनी का भी वही हाल (चाणी और छेखनी, आत्म- 
अकाश के दोनों साधनों में, भावप्रवाद करने की तरह, बद्ता है | 

आौ- दि ३ ३७५ 
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टिप्पणियाँ ऐेसों का रूप घारण करती हैं। व्यक्तिगत पत्र मे भी जरान्सी 
यात ल्खिने बैठे तो सफ़े के सफ़े रंग गये। मानों उ्दूं के उस आचार्य 
और मद्ाकपि 'मीर! का शेर उन्हीं के लिए लिसा गया हो-- 
लिखत रुबा लिख गय दफ्तर, 
शौक न बात क्‍या बढ़ाई हे। 
कौग्रेस फे जितने अध्यक्ष हुए उनमें उनका भाषण सब से छम्बान८ 
पूरी एक किताब--है। और उसका सार निकाले बैठिए तो दर चार 
पेज काफी होंगे क्योंकि उनमें तथ्य उतना नहीं जितना भावों का एक 
तूफान है | जा कुछ उनके दिल म॑ है, बह बाहर आने के लिए बेकरार 
है और ऐसे समय घह इस बेकरारी, इस प्रवाह वी दया पर निर्भर 
करते हं। वह उद्द जिधर छे जाय । जिद्धा पर था कछम पर उनका 
बह काबू नहीं जो महात्मा गाधी की विशेषता है । 
पर इतना ही नहीं, जैसे गाधी की लगन छकर भी वह गशथी से 
मजिटों दूर है वैसे मालवीय जी का भाव प्रवाह पाकर भी वह मालवीय 
गायी भी नहीं, में से बिलकुल अर्ग--दूसरी चीज हें ॥,माट्वीय 
शालंवोय मो नहीं।। जी मर द॒या है, करणा है, नश्नता है, वह "य्रग करना, 
चोट पहुँचाना नही जानते । मुहम्मदअली की बाणी 
च्यगमयी है, उनकी जीभ चोट करना जानती ६ं,--डसम कोबरा का ग्राण 
घातक विप हे । उनके व्यय बिच्छू के तीन दश हूँ । अपने विरोधी पर 
धाणी और लेखा द्वारा वह जवर्दस्त आक्रमण करते है ! विरोधी के लिए, 
अ्तिइ्टद्दी के लिए उनकी जवान बड़ी विपैटी है । और फ़िर इस जवान 
के उपयोग में सयम नहीं--बह स्वच्छन्दतापूर्वक चछती है # उनकी 
जिह्ा, उनकी कलम से भी अधिक स्वच्छन्द ६ । जैसे उस पर उनका 


ठ् 
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कार नही | यहाँ तक कि विरोध करते समय थद्ध विषय से बहुत दूर 
खरे जाते है । अप्रासगिक होकर भी आक्रमण तो काना ही है। अप्रा* 
समिक तो कभी कभी माछूयीय जी भी हो जात द पर उनम और मालवीय 
जी से इस विपय से भी यदढा अन्तर ईँ । मालवीय जी कभी किसी च्यक्ति 
पर आक्रमण नहीं फरते, उनको बाण से च्यक्तिगत निन्‍्दा खोजने से भी 
न मिलेगी | फिर बद्द अप्रासगिक ह्वीते ह विपय को चारों तरफ से स्पष्ट 
फर दने के लिए । पर मुदम्भदअढी ता बोट्तेओल्ते केवल विरोधी 
पर आक्रमण करो के रिए रास्ते से दूर चल जाते है और व्यक्तिगत उवा* 
इरणो पूव घटनाओं के उल्छख-द्वारा विरोधी पर चोट करने से नहीं 
चूऊते । थे उदाइरण खुमते हैं, चोट करत हैं । मुहस्मदअली पुक के लिए 
दो घूँसे देन घारू सनिक योद्धा की तरद्द राजनीति में दिखाई पढ़ते हैं 
राजनीति क्या, हर जगह यही बात है । अनेक बार उनके जिशेषण भवा* 
नक,और जविचार पूर्ण द्वोते हैं। उनमें महात्मा गाधी का यह विवेक 
नहीं जो महुप्य को उसके कार्यों से, उसको राजनीति से अढग करके 
देख सकता भौर इसीलिए सार्वजनिक विषयों म मत भेद रखते हुए भी 
व्यक्ति को स्नेह कट सकता है, सम्मान कर सकता हे। सुहम्मदूअली के 
एिए यह बात नहीं। भजुप्य और उसके विचार या कार्य सर को बह 
मिला देते हैं। पदि कोइ माढरेट, नसस्‍्म, ह॑ तो उुरा है | इसपर जब बह 
बोलने उठेंगे तो इतना ही कहकर झुप नद्दा होंगे कि मा्रेट ऐसे ह चैसे हैं, 
बढ्षिकि दो चार के नाम छेकर, उनके व्यक्तियत उदाहरण देकर, तब बेडेंगे । 
पर यद्ध पिष, विरोध की यह कठ्ठता भी बहुत-कुछ भावावेश कल 
कारण ही पदा होती है । इसल्एि वद् दिल मे छिपाकर, उसे नहीं 
रखते, साफ साफ सामने रख देते ई। ससार के अनुभव उनके इस 
छडकपन की मनोद्ृत्ति को बदुर न सकें। हर उम्र म वह यकसों है । 
ब्ह्दी साफ-गोइ-स्प्वादिता--और बचद भी उच्छू खरता की सीमा 
तकबदीदुद!. ., 
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इस स्पष्टटादितां को खोलकर भीतर-वबाइर से देखें तो कह्द सर्गे 
फ्रि बह गुण भी है, दोप भी है। वह जहाँ गभीरता और विवेक की कमी 
गुण 'भी, दाप मी सुचित करती है, बढ मजुष्य को इंपप्याद्ेप भौर 

धोके से, दिल ही दिल में बातें रखकर पिशाच होने 
से उसे बचा लेती है। तूफान आता है और चला जाता है;--दिल का 
मेल उसके साथ निकछ जाता है, दिल में दी रहकर कीचडढ, काई और 
सडान नहीं पैदा करता । इसीलिए एक ओर जहाँ मुहम्मद्अछी को चोट 
और जाक्रमण करते देखते ई वहाँ बहुत जल्द शद्भगुता और विरोध को 
भूछते भी देखते ह। जहाँ वह तीम्र आक्रमण और चोट करनेवाले है वहाँ 
सनेही भी हैं । भाव प्रवाह 'जिधर छुडक जाय । जब महात्माजी के साथ 
ये तो उनके डिटबुछ अन्तरग हो यये ये । दिर का दरिया उपर ही उमर 
पडा था ओर उन्हें बहा के गया। सागर और नहर एक द्वो रहे थे । पर 
जब तृफ़ान खतम दो गया, बाद कम हुईं, बीच की जमीन सूख गई,-“ 
दोनों अल्‍्य दिखाई पढे । इसमें मुहम्मद अछी का कोई दोष नहीं, यह 
उनकी भ्रकृति का ही दोप दे ! 
श हि ८ 

ऊपर जिस भावावेश का जिक्र किया गया है ब्रह सौलाना मुहम्मद 
अली मे कभी-कभी बडे विचित्र रूप में प्रकट होता था। इस सम्बंध 
में उनका जीवन मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए अध्ययन की एक 
चीज है। उसमें परस्पर विरुद्ध धारणाएँ चमकती दे । उनका मत 
कुछ और है पर विय्येध म॑, विवाद में उचेजित करके आप उनसे कुछ 
कहला लेते हैं | ऐसे उत्तेजना के समय तो वहः अपने विरोधी की सही 
या गलत दर बात का विरोध करते हैं । यदि कोई विरोधी उनसे इुछ 
कराना चाहे तो उसे उस काम के द्रिद्ध राय प्रकट करनी चाहिए । 

सच बात तो यद्द कि मुहम्मद अछी उन उपकरणों से बने द्वी न भें, 
जिनसे राजनीतिज्ञ बनता है । उनमें कछाविद्‌ का, कबि का भाववेश 
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है। धह् भाव प्रवाह और धारणाओं के प्राणी हे और यह भाव प्रवाद्द 
राजनीतिक नहीं, स्पायी नही होता । उसमें ज्वार भी है, भारा भाहै + 
* आहुझ इसीलिए कभी हम, कवि की भाति, उन्दं बहुत ऊँचा 
जठते देखते हैं और कभी साधारण प्राणी के रूप 
में । राजनीतिज्ञ जरा ठोस उपकरणों से बनता है, बढ विरोधी के आक्षेप' 
पर उबछ नहीं पडता । जरूरत द्वोती है तो उसे पी जाता है और मौका 
आने पर उसका उपयोग करता है । धद_जपने दिल पर काबू रखता है 
और शान्त, ठण्डा, निषुर होकर चलता हे । इसीलिए मौलाना राजनीति 
की चीज न थे और राजनीति में इस रूप में उनका आना विशेष वाछ 
भीय नहीं कहा जा सकता । उनझा जीवन इस बात का उदाहरण दे कि 
धर्म को राजनीति में टाना ठीक नहीं । यहाँ धर्म ले मतछब उसके उस 
आश्ाचार से है जिसे छेकर मुख्यतया जन-समूद्द चलता है। मुइस्मद 
अली सबसे पहले मुसलमान थे, फिर भारतीय थे । राष्ट्रीयक। जय उठती 
है तो इस भाव को चूर-चूर करके ह्वी उठ सकतो है । स्वतत्ता का युद्ध 
रूस्बे समय तक तभो चर सकता है जब हिन्दू. या भुसलमान सबसे 
पहले अपने को भारतीय समझे । जहाँ घमम का बाद्याचार प्रबछ दो उठता 
दै वहाँ देश द्वित का क्रय विक्रय होने लगता है, सानव हृदय म॑ युग-युग 
से सचित सस्कार देश की, अधिक के द्वित की, भावना को दवा देते हैं । 
धरम पहाँ तक तो ठीक है जहोँ तक वह सानव में सदाचार का प्रोपण 
करता है पर ऐसा धर्म तो मनुष्य मात्र के रिए पक हो दो जाता है। 
उसमें दुलूमदियाँ हो नहीं सकतीं । न 
असयमित, उच्छृछछ भावावेश हमारे सावजनिक जीवन, को 
सातेजनिक जीदन मौलाना मुहम्मद अली की भेंट है। इसमें ' बह * 
को उनकी देन. "पी कर जाते रहे हों, बह जाते रहे हों, पर वह 
सदा संचे--सिंसियर--रइते थे । और जो कहते 
उसके लिए आवश्यकता होने पर पाँसी पर चढ़ सकते थे। अपने 
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विश्वास को, सही हो या गलत, वह बेंच न सकते थे। इसके लिए निन्‍्दा, 
शरीर यातना, उपेक्षा सब इुछः सह सकते थे | किसी कीमत मे 
उनऊा विश्वास खरीदा न जा सकता था | वह दिल की उम्रय लेकर 
चढते थे, जिसका कोइ मूल्य आना, जिसे किंसी भी कीमत में खरी 
देना सभव नहीं। बहुत करके समझौता उनकी प्रकृति में न था;-न्या 
था तो नग्रण्य मात्रा म। वह एक कइटर धर्म पुरोहित--प्रीस्ट--की 
भांति ये, वह एक उपदेशऊ थे। उनकी वाणी के श्रवाह मं, दिछ की आग 
ध्‌ धू करके जलती थी। इस भाव राशि में कोई क्रम त्ञ होता था, कोई 
व्यवस्था, तरतीद न होती थी । वह बरसाती नदी की उम्रग छेफकर उछ- 
रती-कूटती, उमडती घुमडती, अठखेलियाँ करती, भरजती, कहा सीचती, 
कही उजाडती चलती थी । 

“ओर इतना कह्द छेने के बाद इससे निष्कर्ष तो यही निकलता हे क्लि 
उनम पक शहीद का 'स्टफ! था, वह करावन्त के उपकरणों से बने थे, 
जो सीधे उपयोगिताबाद को लेकर नही चलता, हृदय की भाव राशि को, 
अलुभूति को छेकर चछता है । 

इसीलिए जब गाधी से अल्य हुए तब भी मुसख्मानों के नेता 
होकर भी, वह अन्य सम्प्रदायवादी सुसलमानों के बीच अपने ढग के एक 
कौसिल-कडा से दूर अंग ही आदमी की तरद् खड़े दिखाई दिये ॥ वह्ढ 
फजली हुसेन और सर शफ़ात अद्मद की प्क्ति से 

अलग रहे । उनको आफिसों का, नौकरियों का, सीटों का मोह कभी सीच 
न सका । कौंसिलें को वह उस समय भी, असदयोगी की नाईं, छेढ़ की 
घीज समझते रह | इस विपय में घड़ अन्त तक असइयोगी की तरद 
रहे । स्वराज-दुल के जमाने मं भी मोतीस्ायछ जी और दृशयधु की जग 
सगाइट उन्हें इधर स्ींच न सझी । कृभी-कृमी बढ असेम्बली का इश्य 
देखने के छिए ऊपर दशकों की गैलरी में जा बैठते थे। एक बार मोतीडाल 
जी ने नीचे से आवाज दी--“मौछाना, जब यहाँ तक तो आ दी गये ६५ 
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फिर इधर दी आ जाओ न 

मुदृस्मदअली झठ बोले---“मैं तो यहाँ से--ऊँचाह से आप छोगों 
को नीचे की तरफ देखने जाया हुँ । # 

इस वाक्य में उनकी हागिर-जयाबी और च्यग ही प्रस्कुटित नहीं हुए. 
हई बरन्‌ उनका विश्वास भी प्रझट डुआ है। बह सचमुच इन ऋसिलों 
(इत्यादि ) को तुच्छ दृष्टि से दसते थे । 

| ८ है 

इतना कई खुकने के बाद समय आया है कि हम संत को थोड़े में 
सक्षप कर छे । पहली यात तो यद्द 3 मुद्ृस्मद्भठी मुसलमान थे । इंधर' 
में, अपने धमम में, कुरान में और इश्वर के अवक्ता 
इजूरत आुद्दम्भद्‌ म॑ उनका दृद एवं अटल विश्वास 
था । इसलिए जब धद्द राजनीति स जायें तव भी अपना यह विश्वाप्त 
और अपनी यह प्रकृति साथ ढाये । 

दूसरी बात यद्द कि धर्म की इस भावना ने उन्द अद्ूट निर्भीकता 
का दान किया था। इसलिए अपनी बातों को वह साफ़ साफ निभय 
होकर कह सकते थे । वह मुसर्भानां की रक्षा के 
लिए अंग्रेजों की सहायता छेना हच समक्षते थे। 
उनका घीर भाव इसे बर्दाश्त न कर सकता था। मुसलमानों से उन्होंने 
कभी अ राष्ट्रीय भावनाएँ जगाने को कोशिश न की । बटन की गुलामी 
की बात भी उनक लिए जसदा थी | 


मुसलमान 


निमत्ता 





& ऋअऋछछ में ऊग्रेड़ी मे व %बा6 ००व8 ६०00४ वेतजम प्रफृठ्त 
इ०प!९ शब्द उन्होंने कद्दे थ | इसका ठोक अनुवाद करना कठिन 
है । 'लुक डाउन! शब्द में श्लेपात्मक व्यग है | इसरा पक अर्थ तो 'यहा से 
तुम लोगों का दखने आया हूँ होता हे क्रौए दूसरा--“यहाँ से तुझ 
छेए के नीी--हिकरठ की निशाद़ स देखने ऋष। हू यह है) 
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तीसरी बात, जिसे मैं, अपनी सारी हिस्मत वदोर कर, कह दा 
चाहता हूँ, थह्द है क वह राजनीतिज्ञ न थे, उनमें रलावन्त और शहीद 
राजनीतिज्ञ नहीं.» टैत्तियाँ विकसित हुईं थी। उनमें भावावेश का 
शहीद और कलावत सियमित प्रवाह भा, जो जब उमहता ता बाँध 
हा तोडफर सब इुछ जलमय कर देता था! असफल 
ताए इस भावावेद्य का जोर ठोड नही सकती, कठिनाइयों की चर्चा उसके 
सामने ब्यथं दे। यद्द देखने को वात हे कि मुदस्मदूअली का जीवन, 
प्रत्यक्ष परिणाम की इंष्टि से, असफलताओं का आकर है । जिस खिलाफ़॒त 
के लिए इतना किया, इतना धूफान खडा किया, हजारों को कष्ट सहने को 
निमत्रित किया उस बाँध को कमाल्‍्पाशा नामक उठती हुईं जोर की शहर 
ने धक्का मारकर रास्ता काट दिया । पर यही क्‍या, जिस काम कोछ 
लीजिए, यही बात दिखाई देगी ! सफ़ल्ताएँ उनके जीवन में बहुत फेम 
हैं--श्राय हैं ही नहा और दो भी तो रेगिस्तान में ओसिस--द्ृरियाली 
की तरह द्ोंगी फिर भी जहाँ तक इस़ भावावेश का सम्पन्ध है, असफल 
ताएँ कभी उसका गला न घोट सकी क्योंकि परिणाम की उसे कभी उतनी 
चिन्ता न रही । यह भावावेश तो बस उमड़ना जानता हे, वह तो जीना 
आाइत्ा है | वह सच पर छा जाना, सबको भिमो देने को उत्सुक है । यदी 
भआावावेश १९२४ से १९२५ तक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी असीम 
विस्तृति के साथ उम्दा था) उस समय गॉघधीजी के थाद मुहम्मदअशी 
आंयद सब से लोकप्रिय नेता थे । उनका दिरू इस आन्दोलन में उम्रढ़ 
पढा था, वह अपने को भूछ गये ये । जैले कवि या कलावत भावावेश मे 
अपने को भूछ जाता है, अपने से ऊँचा उठ जाता है, अपने को बहुव 
पीछे छोड़ जाता दै और इस विस्ट्धति में, इस उडान में जदुभुत सृष्टि पर्व 


निमाण कर जाता है । 
झद्दादव की इस भावना ने ही उनमें स्वतन्त्रता की प्यास और 
आर्काक्षा उत्पन्न की थी। वह प्रकृति से दी स्वतय्ता भिय ये । जैसे मूक 
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अफगान स्व॒तश्नता का दीवाना होता दै, वद् स्वभाव से ही स्वतन्त्र होता 
आहादत को आवनों है,ब॑से दी सुदृम्मद्‌ बी स्वतप्रता प्रेमी और बिल्कुछ 
प्रजावादी--डेमोक्रेटिक--स्वमाव के थे । जहाँ 

गरीब पिस रहे हों, दुर्ब सताये जा रह हों पढोँ उनको दीर भावना 
उम्रदती थी । युद्ध में, जदाँ वीरता है, यहाँ, उनका दिरू है। इसीलिए 
4१९३० में जय फिर १९२॥ के उत्साह की पुनरादृत्ति शुरू हुईं, जब फिर 
राष्ट्र मे त्याग एवं कष्ट-सद्दिप्णुता की म्रभा से वातावरण को घकाचाध 
कर दिया,जब ख्त्रियाँ ओंधां को घर की तरह भारतोय राजनीति मे आईं 
तब मौछाना मुहस्मदअली का दिऊ फिर उधर खिचने, उमड़ने लगा था | 
छनन्‍्दन म दिये गये उनके व्याख्यानों, उनके निजी पत्तों तथा बात चीत में 
यह बात स्पष्ट दो गई थी। इसीलिए दमने उन्द अन्तिम दिन म॑ भारतीय 
स्वतन्त्रता के लिए अवूभुत्त भावावेश के साथ अपीर करते दुखा खोर 
मेरा ऐसा ख्याल दै कि यदि धह् जीवित रहते तो शवश्य जाज राष्ट्र के 
कर्णधारों में एक दोते । पर जिस रूप म॑ वद्द मरे, उसमें वह मरकर भी 
अमर रहे | वद सचमुच दी शहीद हुए । 

चौथी जौर शायद्‌ सबसे जरूरी बात यह कि वह सम्पदायवादी-- 
कम्यूनलिस्ट--न थे । इंस विपय मे उनका व्यवद्यार बहुत-कुछ माल्यीय 
जी की भाँति रदा | मएवीयजी की भाँति ही मौराना मुहम्मद जटी के 
भी कभी कांग्रेस का यिरोध नहीं कियो । अन्तिम समय तक स्वतत्तत्ता की 
आग उनके दिल में जल रही थी ओर मुझे माल्म है क्नि उन्होंने मरते 
समय तक काग्रेस का विरोध न करने को, साम्प्रदायिक विवाद न बदाकर 
राष्ट्रीय पक्ष को प्रयल करने की सटाद्ध मुसलमानों को दी थी । 


2 जद 
१९२०५ से १९२९ तक उनके सर्वभक्षी भावावेश्ध के सावजनिक 
जीवन में एक अन्तर--एक गैप” आता है। बिलउुछ अन्तर--गेप--हीः 


हमारे राष्ट्रनिमोता ) 


तो नद्टा कट्ट सकते पर उनके १९२१ से २५ तक के जीवन के मुकाबले 
बह “मैप ही है । उन दिना साधारण--भऔसत हिल्दू की जयान पर यही 
रहता था--"देसो, असछी रग निऊछ आया न ?--“आएिर तो मिर्याँ 
भाई ही ठहरे ।” इस समय जो फुछ कद्दा जाता उसझा कोईं जयाब न हो 
सकता था । या या कहें कि जवाय तो हो सकता था प्र प्रइनकर्ता 
उसे जवाय मानने के लिप तैयार न होता | उस समय -की हा में वद भी 
ठीक द्वी था । पर उस समय भी गाँधी थी जपने निर्णय में जटलछ रह 
और मौलाना की ज साधारणता में उनका विश्वास बना रह्दा। पर जो इुछ 
कह्दा जा घुका हे और जो कुछ नहीं या जो कुछ आगे कट्दा जा सकठा है, 
उन सबके रहते या न रहते हुए भी इतना तो कहना ही पढ़ेगा कि 
मुसलमानों से उनके स्थान की पूति नहीं हो सकी--शायद नहा हो 
सकती । जैसे १९२१ से २५ तक उनका स्थान उन्दा का था, वेते ही 
सार्वजनिक जीवन से अल्ग-से दीस रहे परव्ताकाल (१९२६-३० ) में 
भी उनका स्थान उद़ों के लिए खाली रहा । दोनए अवस्थाओं में उनके 
स्थान को, उनकी मय दा को चेलेंज नहीं किया का सकता। वह 
खास उनकी ही सृष्टि थी,--किसी की दी हुई न थी कि दूसरे को दी 
जा सके । 
> रू 


यह ठीक है कि सब वातों पर विचार करके देखें तो सुहम्मदअली 
को पूरा का पूरा--अपने म परिपूर्ण राष्ट्रनि्माता नहीं कह सकते । पर 
इसमे भी कोई सन्देह नहा कि हमारे राष्ट्र निमाण 
के इतिहास मे उनका जिक्र आये बिना नहीं रह 
सकता । फिर चाहे वह किसी रूप में आये । उनके 
जिक्र बिना वह अधूरा रहेगा | हमारे निम्माण के इतिहास म॑ उनका एक 
विशेष स्थान हे । उन्होंने राष्ट्र के--शरीर के एक ऐसे भाग में, अग में, 
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राष्ट्र निमाता नहीं, 
फिर भी महत्वपूर्ण 
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जो सूखा पद था,जो राष्ट्रीयता के अ्रवाद्व के श्रति बिल्कुल मुदर, उदासीन 
और निष्ठर था, पुक ऑँधी की गति और उत्साह पैदा किया । मसलमान 
जो अभी तझु तमाहबीन थां, उनके प्रभाव से उनके भावावेश से झूसकर 
स्वय नर्तके, नट बन गया और, थोड़ी अपधि के लिए ही सही, उसने भी 
राष्ट्रीयता के युद्ध में द्विदू के साथ, सच्चे भारतीय की नाईँ, कधा मिलाकर 
काम किया । 

-+और बाद मे जो प्रतिक्रिया :ई उसम भी महस्मदअछी के शक्तिमान 
“गक्तित्व का पता चलता है । भारत के म॒स्लिम सावेजनिक जीवन से 
उनसे शुक्तितमान ब्यक्तितन दूसरा पेदा न हुआ । उन्होंने मुसलमानों में 
जो भावावेश, त्याग की जो प्यास असहयोग-काल में पेदा की, वह बहुत 
करके उनकी निज की देन थी और इसीलिए उनके इटते ही, अलग होते 
ही, सम्पूर्ण मुस्लिम जनता का सामृद्दिक भावावेश भी शिविछ होकर, 
इुकढे डुकडे द्वो गया ! यह उनकी निजी और सार्वजनिक शक्ति का शुक 
अमाण दे । 

बस्तुत वह इमारी राजनीति में ण्क तूफानी ध्यक्तित्व छेकर आये 
/और जैसे आये वैसे हो चछे गये । 
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रामपुर ( युक्तप्रात ) में जन्म । 
पिता का दद्धान्त 

रामपुर स्टट स्फूल, बरेली हाई स्कूल 
और पएम० ए० ओ० कालेज बरगद 
म शिक्षा । 

डछ्िक्षा के लिए इग्टैप्डन्याग्रा | 

लिकिन कालेज (आक्सफड् यूनिवर्सि्य) 
मे अध्ययन ! आइई० स्ी० एस० की 
परीक्षा दी पर नजुत्तीण रहे। भारत लौटे ! 
रामपुर स्टट के शिक्षाध्यक्ष । 

बढ़ौदु/ स्टट को नौकरी । 

कलकत्ता से अग्रेजी साप्ताहिक कामरड 
निकला । 

दिल्ली से उदूँ दैनिक 'इमददे! का प्रकाशन 
कानपुर मस्जिद-काण्ड पर आदोलन | 
नजरवद किये गये । 

जल से मुक्ति। 
खिल्ाफ़त डेपुटेशन लेकर इग्लण्ड गये। 
असइयोग आदोछन | 

गिरफ्तारी । 
दो वर्ष की सजा ! 
जल से मुक्ति 

कोरुनद-फा्मरेंस के अध्यक्ष | ३९२७ में 
मद्गास-का्ेस में मतभेद 
छन्‍्दन में देहावसान । 
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-+4ैप, 474 छफ 

गग हुआ झरोर, रुम्बी दादी,घनी भोंद, जिनके नीचे से आँखें 

इस तरह देसती हं मानो कछेजे मे घुस जायँगी और भीतर जो-कुछ है 

कर पुरुष डसे देखकर, समझकर, और उसे पहचानकर छोड़ 

दगा। यह बह म्ज॒ुष्य है जिसने ससार को देखा 

है, जो दुनिया को पचानता दे और पदचानकर, अरूरत के मुत्तात्रिक, 

अपने मनोरजन्‌ के दिए, उससे काम छेलेना--खेलना चाद्वता है ! इस 

खेल में भावावेश्र नहीं है; इसमें छूट उद्दि के पैतरे हें ॥ एक कछावत, 
णुक नंद की भाँति बह राजनीति के क्षेत्र में विचरता है ॥ 

कननन ६दू२७०-- 


हमारे राष्ट्रनिमाता ] 


+-और निश्चय ही विद्वऊमाई! हमारे राष्ट्रीय ससार में एक अदुभुत 
व्यक्तित्व हे । सरकार के वैभव एवं अपार शक्ति से अपनी घुद्धि के वऊ 
पर यों खेलनेवाला, जेले निरस्त चाणक्य मद्मप्रतापी चन्रगुप्त को अपने 
कौशल प्रयोग से खिल्ााता था । सचमुच, बह्द हमारा, वर्तमान समय का, 
चाणक्य है । उसके चेहरे पर ही कूटनीतिक्ञता की छाप है 

-+और चाहे उसके काम को सोधा आन्दोलन करने वाला सैनिक 
जो समझे, चाहे जन सम्ुद्ध उसकी असेम्बली की गद्दी पर बैठकर दी गई 
'रूलियों' की समीक्षा न कर सके पर जो राजनीति 
को समझता है वह मानेगा कि यह ठो बढ़ी है। 
उस जैसा इमारी ठोली में दूसरा नहीं । उसमे 
असेम्बली में वैठकर जो क्रिया उसे वही कर॑ सकता था, वूसहा नहीं + 
बह उसझी एक सृष्टि थी,--जैसे कोई वाजीगर अपनी साली झोली से 
अगणित चीर्जे पैदा करके सामने रख देता द्वे ! वह कौसिरों के धार 
अन्धकार में एक चिनगारी, एक भ्रकाश था! उसने रास्ता दिखाया 
और, रास्ता दिखाने के साथ जो वैध कार्यफ्म को लेकर ही चलता 
चादे उसे यद्द यता दिया कि अगणित! वन्‍्धनों सम भी करनेब[ूला कुझ 
कर ही समता है ! 

पर यह तो इमारी राजनीति में उसकी देन का एक इकड़ा दी 
इतना ही होता तो इम उसके नाम पर ये पन्‍ने काल करने न बैठते 
समालोचक की छेसनी दया नहीं जानती चढ़ मिष्टरता पूर्रक स्पक्तित्य 
की कतर म्योत् कझरके व्यक्ति को दुखतो दे। विद्वछभाई उसकी कसौटी पर 
उत्तरत ५ और इसीलिए उसे उनके सम्बंध में जय और यदाकर टिसिने 
की आवश्यकता जा पड़ी है ! 

अं अर हू 

थो तो बहुत पहल से छोगों ने रिद्रठमाई का देशभक्त के रूप मे 

देग्या है और सपमाजिक फ्ान्तिसारों के रुप में तो यद बहुत पहछ से 
_ौ६२८०७० 


अपने ढग का 
अकेला 


[ विट्वुलभाई पटेल 


विक्यात रहे दें पर त्रिस दिन से बढ़ी कॉसिल ८ असेम्पली ) के 
अध्यक्ष के आसन पर बैठ उसी दिन से उनके जौहर 
खुरने शुरू हुए । उनसे अधिक उपयुक्त आदमी इस 
पद के छिए दूसरा न हो सकतो था उनसे अधिक 
सुसस्कृत भौर कोमल द्दय व्यक्ति घवढ़ाकर इस पद को छोड़ देंता। 
जहाँ विरोध की, पड्य्र की, ज्यय की सभावना हो वहाँ जरा ठोस, कढे 
दिऊ का आदमी चाहिए जौर निश्चित है कि विद्वलऊभाई इस परद के 
सर्वथा योग्य ये । उनके जध्यक्षकार को देखकर तो यह माल्म होता है 
जानो यही उनका स्ाभाविझ स्थान था | दूसरे स्थान पर शायद वह 
इतना न चमक सकते । दृढ़, कठोर, मयांदा का ध्यान रखनेवार यह 
च्यक्ति असेम्बछी के अधिकार, उसकी शक्ति और मर्यादा का सरक्षक-- 
आता बन गया था | और इसका परिणाम इस यद्द देखते ६ कि वह 
'मरी हुईं सी, सूनी, रक्त दीन ककालोपमा असेम्पर्ली, जो पहले एक भोर 
आरामतछग सदस्यों के वाणी बिछास की और दूसरी ओर कानून और 
विधान के नाम पर होनेवाली सरकारी उच्छू खलता की फीढ़ा भूमि थी, 
उसके व्यक्तित्व से ख्मक उठो। उन्हां नियमों और कानूनों के बीच 
बह: अंधानवी चटनेवाली आज की असेम्बछी को देखिए। जैसे 
क्षेप यह |. गे गौरव का इसमशान अपनी भयानक श्वत्वता 
में ल्पिय हुआ शिथिक एवं निर्जन हो रहा हो | 
सब छट्दों शिक्षित वर्ग का ध्यान उसम केन्द्रित था, जहाँ छोग अखबार 
खालते द्वी असेम्बछी के समाचारों पर नजर दौडाते थे वहाँ जाज उसके 
समाचार देखकर उपेक्षा से ओऑसे फेर लेते हैं । यद्द दीक कि उस समय 
असेम्बठी भो जौर थी,---सरकार की जोर से भी गैर जन पक्ष के भी 
जेसे लोग थे, चैसे फिर दिखाई न पड पर उसकी छूट देकर भी, जब 
अत्य-व निछुर कसोटियां पर उसे कसते हैं तो प्रेसीडेण्ट पटल के सामने 
आवर से सिर झुझाना पड़ता है। उन्होंने अपने शक्तिमान व्यक्तित्व की, 


#र्ेति इच अध्यक्तु 
के सोग्य 


हमारे राष्ट्रनिर्माता ] 


छाप असेम्सछी पर छोड़ दी है। अपनी सफडताओं से उन्होंने भावी 
“भारतीय पारंसेप्ट्री पद्धति का मार्ग प्रशस्त कर दिया हैं और वैध राज- 
नीति के किले से स्वतत्ता का झण्दा फद्दराकर हमारे सामने एंक अपूर्व 
इंश्य सद्य कर दिया है । 

और जरा देखि०,--प्रेसीदेण्ट को गद्टी पर बैठकर कैसी निरशठता से 

यह अपनी निष्पक्षता और असेम्पली की मयांदा के छिए स्रचेष्ट है। परि 

णाम की चिन्ता नहीं, परिस्थिति की परवा नहीं। 
यद्द वह स्थान था जहाँ से वायसराय की कौंसिए म॑ 
सहज ही एक स्थान वह पा सकता था । के० सी० पुस० आई का रिदव 
अपने सारे ्राकपंण के साथ मानों उसके सामने ही झछ रहा था ओर 
झ्लैन जाने किसी सतरे के समय,किसी आन्त की गवर्नरी भी उसके लिए 
सभवनीय और सुलभ होती !'# पर यह सब सुख-सुविधा और शक्तिके 
अलोभन अपने सामने विछकर भी वह उनपर व्यय की हँसी दँसता है। 
जैसे वे उसके लिए बिल्कुल दी तुच्छ-नगण्य--हों । उन्हें उपक्षा से 
देखता है। आश्रयजनक गूढ़ुता और कूट झान्ति के साथ इम उसे दिज 
एक्सेलेंसी कमाण्डर इन चीफ (प्रधान सेनापति) को फ्टकारते देखते दें। यह 
उसके साहस का नमूना है । जिस दिन यद्द घटना हुई भारत से लेकर 
इग्लेण्ड तक अग्रेजों म॑ एक सिह्दर पैदा हो गईं । अम्रेज के लिए यह एक 
अविश्वसनीय दृश्य था, मानो उसकी आत्मा चकित द्वोऊर पूछती हो---यह 
भी सम्भव था ?! श्लुद्ध एग्लो इण्डियन पर्यों का झ्लोध समझा जा सकता है। 
अग्रेज ने इतने दिनों से शासन करना ही सीखा हे, गुछाम भारत में 


यह रृश्य १ 
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| 'बिदुलभाई प्रेल 


आकर बहुत्त दिनों से शासित होना वह भूले गया है । छिर एक भारतीय, 
किस पर अंग्रेज शासन करता रहा दे और आज भी कर रहा हे, आाज 
उस शासक अग्रेंज पर हुक्म घछाये, उसे जेर और जूलीक करे, यह 
कल्पना भो अम्रेज पदाधिकारी की सदन शक्ति के बादर की बात दे। फिर 
ऋकमाण्दर इनन्‍्चीफ को फटझारता |"-उस कमाण्वर इननचीफ को जो 
छग़भग़ वायसराय के बराबर है ? पर सहन शक्ति के बादर दो या भीतर, 
यहाँ एक ऐसा व्यक्तित्व है, जो जबतक गद्दी पर है, किसी को छोद़ेगा 
नहा । बह बढ़े था छोटे सरको एक सतह पर छाऊर देखता है ओर एक 
सतह पर छाकर छोद देना चाहता है ! 
उसको निर्भोफता तो देखिए ! अध्यक्ष के आसन पर बेटा हुआ बद्द 
कभी प्रधान सेनापति को फ़टकारता दे, कभी धारहोली सत्याग्रह फड मे 
अदा देता हैँ, कभी राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन में उपस्थित हे ! और 
इसके साथ ६र रायेल द्वाईनेस रानी मेरी से हाथ भी मिला रह्दा है! 
अग्नेज स्तब्ध है, भारतीय भायय॑-चकित है ! 
इस प्रछीमन की आग से वह सरे सोने की तरह निकछा । जब और 
छोग ऐसी जगदों पर पहुँचकर अपना आरमिक स्वम् भूल जाते हैं, उसकी 
आत्मा इवू ओर निर्टिस्त रही । एक छेसक के शब्दों में उस समयः 
(घिद्वरुभाई स्वराजी न रहकर भी देशभक्त बने रहे, दुरूचदी सन पड़कर 
भी भारतीय बने रहे |. 
इमारे वैध प्रयक्ञों के--हमारी पालेमेण्टरी पद्धति के अधकार के बीच 
“विद्वछमाई शुचतारा की भाँति चमकते हैं । वह अभिमन्यु की भाति 
शत्रु क किले से सौकरशाही के चक्रव्यूड मे बुसकर, उसके अगणित 
दाँव पंच को ब्यर्थ करते,बधनों को तोढते और माया+ 
के शभाब्र का तशाबश्प ६० ४8 & 8थ्यआञ॒प्४ छाघ070 - 08४४॥8 ६० 
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इसारे राष्ट्रनिमावा ] 


जाल को अपने कटठ न्य्यों से ठिन्व भिन्न करते घूमते दिसाई दते हैं । एक 
ऐेसी,नगद् से, जो ऐसे काम के लिए इष्यां के योग्य नहीं कही जा सकती, 
पद स्वतयता का प्नण्डा उड़ा रह है । बह झग्रु के किले को घद्धार-दीवा 
परेयों पर चढ़े दुए राष्ट्रीय पवाझ् फट्टरा रहे हैं ! एक सृतिमान आदर्श की 
भाति, एक जीयनमय मत्र की भाँति, एक द॒ृद, कभी न थुरनेवाल 
स्वाभिमान की भाति, सरकारों अधिडारियों की पक्ति के बीच पुक मदर 
द्राक्तिसा बैठा हुआ बढ हमारो राष्ट्रीय आकाक्षा के क्षितिज पर 
चमकता है। उसकी कूटनीतिज्ञ॒ता के सामने सरकारी सदस्य ऐसे जश्नक्त 
है जैसे यरसात की दरहराती हुईं नदी की धारा में एक सामूली तंराक 
अपने को छाचार सा, असहाय सा पाता है। पुलिस असेम्वली में जान॑ 
बाले दशकों को तय करती है--वह दर्शकों की गैलरो एकदम बढ़ कर 
देता है । उसके क्षेत्र म॑ स्व न्‍्यापी पुलिस इस्तक्षप करेगी ? सरकार को 
उसकी कूटनीति के सामने झुझना पढ़ा । सरकारी अधिकारी न्यग करते 
हैं, दोत पीसते हैं, झठ़ा भ्रचार करते हैं! वह स्थिर हे वह उाह़ें चेेअ 
करता है---माननीय सदस्यों को अध्यक्ष पर विश्वास न हो तो बह 
“हाउस! के सामने अविश्वास का प्रस्ताव छा सकते हैं ।' यह परिस्थिति 
का कैसा उपयोग है। और यह परिस्थिति, जो राष्ट्रीय दुरू के बहुमत 
के बीच सुरक्षित है, सरकारी वेंचों को कैसी निष्ठुर्ता से चेलेज करती है! 
यद्द वह व्यग है, जिसमें विरोधी छटपटाकर रह जाते हैं, उनका करेजा 
चेंठ जाता दे और वे विवशता की दयनीय सास लेते हैं । 
०. है र्र शी 
यह सब कह ओर सुन लेने के बाद विहवलभाई के सम्बंध में कुछ 
समीक्षा करने की अवश्यकता हे । पहली बात कि वह एक शक्तिमान 
-यहिल “गहित्व हे । ऐसा व्यक्तित्व जिसके पीछे एक छ्गन 
/ एक दृदता, एक जिद है। यद्द न्यक्तित्व अगरणित 
सासारिक अज्ञुभवों का फल है । वह दुनिया के सघरपों में पढकर सुडौल 
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हो गया है । ससार के वाह्य परिवर्तनों के बीच रहकर उसने बहुत-कुछ 
आते जाते, गिरते-उठते देखा है। इसलिए उसके इस व्यक्तित्व के साथ 
शुक्र तरह की जीवन की 'फ्िछासफी' छग गई है| यह एक ट्रेजिक--छु सा 
स्मक--फिलसफी है । ओर इसने उसे एक तरह की स्थिरता, एक तरह 
को अतलस्पर्शा गभीरता---जों ऊपर से मौन हे ओर भीवर कढ़ाई में 
जरते तेल की तरद उबल रही है--प्रदान को है । यह भनुष्य दुनिया 
के चक्र मं इतनी वार घूमा है जोर इतनी बार लोगों को चक्कर खाते देख 
चुका है कि अधट घटनाएँ भी उसे आकपित नहीं करती। जिस बात को 
लेकर छोग आश्चर्य कर रहे हों, उसकी ओर वह याँ देसता है जैसे वह 
जीवन की साधारण बात है । तूफ़ानो घटनाओं की ओर बह विनोद्पूण 
नेत्ों से देखता है और विचलित हुए विना निरपेक्ष दर्शक का आनन्द छे 
अं अनहि सकता है । यह अदृत्ति बाह्य प्रशसाओं की भूखी 
प्रदुध्ति 

नहीं और निन्‍्दाएँ उसे श्ुन्ध नहीं कर सकतीं4 

ब्यग उसे चोद नही पहुँचा सकते, चापढसी उसे उभार नहीं सकती। 
यह अपने आप में ही निमग्न, अपने में ही रमने वाली, आत्म भक्ति और 
आत्मोपासना को लेकर चलने वाली चीज है। उसके अन्तर से को एक 
हु खात्मक निश्चय है, उसकी जास्मा म जो लोहा है, उसके दिए मे जी 
आग है, उसकी छपर्टों में तपकर इस प्रृक्ति का जन्म हुआ हे । यह 
अन्त मुखी हे और अपने में, अपने तज में स्तरथ प्रकाशित और सुखी है । 
यह डसके अन्तर का एक पक्ष । पर इसके साथ ही, इस श्रदुक्ति से 
छुगा हुआ एक इढ़्‌ निश्चय भी उसम है | इस दृढ़ निश्चय के कारण ही 
इढ पिश्षण... दें जीवन युद्ध में प्रवदस्ता के साथ्‌ व्यक्त होना 
चाहता है। इस दृढ़ निश्चय के कारण ही एक विचार 

को जब यह अद्वण कर छेता है तो जोर सब विचारों को निर्देय की भाँति 

डुकडे टुकड़े करके फेक देता है। ऊपर से मौन, वाद्य अभाषों से उदासीन, 

चद्द अपने विचार, को, अपने निश्चय को अपनी द्वी खीक्ष और भीतर को 
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उदासीनता के साथ सीचता है । 
और यह भी नहीं कि उसके हृदय मे भाव नहीं, प्रवाद्द नहीं। पर 
यह भाव बहुत-कुछ व्यक्तिगत जीवन वी सीमा के बाइर सा है। उसे 
ध्येय और भाव. इसे षिदेशी जाति को बाहर निकालने की, उसे 
श्वोह नीचा दिखाने की, अपने न्यक्तित्व की डँचाई से उसे 
नापने ओर उस नाप में उसे छोटा सिद्ध करने की 
धुन है। इस राष्ट्रीय ध्येय को उसने व्यक्तिगत ध्येय बना लिया है। इस 
ध्येय के लिए उसके हृदय स भाषावेश्य है--प्रवाह भी है, पीढा तो है ही 
पर वह इन सबको सदा अपने अनुशासन में रखता है ओर एके सब्चे 
राजनीतिक्ञ की तरह, मौका आने पर, उसका उपयोग कर छेता है। यह 
भावना जवाहरलाल की तरह उसम सदा जलती हुईं दिखाई नहीं पढती, 
उसमे दीपक की सदा एक रस जलने वाली लौ नहा है, वह रह रह कर 
बिजली की भाँति चमक उठती हे । अन्यथा उसके दृदू निश्चय के साथ 
डिपटी हुई, हृदय के गर्भ मं पडी रहती हे और चुपचाप जपता काम 
किया करती है । 
इस जटिल समिश्रण ने ही उसे दुर्वोध बना दिया हे । इसके कारण 
वी चाणक्य की रूट बुद्धि लेफर वह हमारी दुनिया म जवतीणं हुआ है । 
डुबाघ इसके कारण दी वह दाठु पर सामने से आक्रमण 
नही करता उसके किले की दीवार में, जिसकी मज 
बूती पर शु को सदेह नहीं--छेद कर देता है और उसे चेन से बंदने 
नहीं देता |! इसीलिए जो समप्तते दे वे जानते दे कि विहुलभाई इमारी 
शाउनीति की, ऊपर से जदृश्य पर भीतर ही भीतर रास्ता यवाने 
वाशी, एक दाक्ति है । 
भ८ रू मु 
कूटनीतिज्ञ का सबसे बढ़ा अस्नर उसकी दूरदर्शिता है| विद्झभाई 
को मानद चरित्र का, मानयी स्वभाव का जो गुद्‌ ज्ञान है, उसी ने उनको 
“+-+६ ३४-- 


[ बिट्वडलमाई पटल 


इतना शक्तिमान बनाया । उनके पास केवछ ऊपर ही ऊपर देसनेवाली 
गाव स्टेज का ऑँदे नही है, बल्कि भीतर घुसकर, देखनेवाली 

का आँखें हैं ॥ ऊपरी सद्भावनाएँ उसके निर्णय का साधन 

कद नहीं, इसीलिए दूसरों की इष्टि में 'सजन ओर 
मैतिक प्रतिभावान' छार्ट इरविन उसके चुभने वाछे व्यय में ग्यारह 
जार्दिन्सों का पिता, वह साथु आकृति बाटा ईसाई'# है । उसकी जिह्ना 
जामती हैं कि कब बोलने से काम चढेगा और कब न॒ बोलना, बोश्ने से 
ज्यादा होगा। मौनावरूम्बन की इस वृत्ति ने उसे जद्भुत्‌ शक्ति प्रदान 
की है । असेर्बली के दिना में देसते थे कि जरूरत पडने पर वह 
जोशीली से भोशीछी स्पी्चो के सामने ऐसा बा जाता जेसे कान के 
भीतर शब्द पहुँचते ही न हों। भावनाओं का यह सयम और यथावसर 
अख्र की भाँति उनका उपयोग करने की कछा उसमें ऐसी परिपूर्णता 
तक पहुँची है कि आश्रय की जगह भय होता हे ! यह वह मलुष्य है 
ओऔ एक देष्टि में इमारे अन्दर के स्वप्नों को, पाखण्डों को देख सकता हे 
और इसीलिए चाइने पर अत्यन्त निर्दयता से उनके हुकड़े ढकड़े कर 
सकता दे | पर सन पर उसका जो अधिकार हे वह उसे डिगने नहीं देता 
और वह सूनी आँखों से देसे दृश्यों को देखता है | इस शक्ति के कारण 
ही हम उसे वायसराय से छेफर एक चपरात्ती तक धवबतते एके ही स्वर 
मे बात करते देखते दे * 
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अतेम्बली के बाद उसने जो कुछ किया हो, बढ़ हमारी आऑ्सों के 
सामने नहीं है पर इतना इस जानते दे कि उत्के दिल में जो कुछ है वद्द 
भावावेश का थूजा नहों--इसलिए वह कभी मरनेवाढा नही है। अमे- 
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रिका में, आयकैंण्ड में, वियना में सर्वम उसकी वही गति--चही भीवर 

भीतर छेद्‌ करनेवाल्ी कूटवीति चछ रही हे और कौन जानता है कवि 

एक दिन जब ऊपर का परदा हट जाय तो उसके दिल की यह जाग 

भारत के साव॑जनिक क्षेत्र में, ए्काणक, ज्वालमुख़ी की भोति धधक पढ | 
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[१] 
जीवन-कथा 


बल साई का नास ज्यज किससे छिपा है ? नागपुर, चारसद, बार- 
डोछी उनकी दृद सैनिकता और प्रवध शक्ति का गान गात $॥ गुजरात 
प्प्थिय पर उनकी अमिद छाप (है । १९१० मे राजनीति 
को स्वच्छ, प्रवित्त और द्ाक्तिमान बनाने का जों 
मयाय गावी ने भारभ किया, और उसके फरूध्वझूप सावेजनिक जीवन 
के मयन से जो रत्न निकले उनमें गलभभाई भो एक दें । ११२१ ह० में 
जनता को सपना परिचय देते हुए उन्होंने स्वय कहा थग--० 
“मैं हैल-उघोला रसिया था | राजनीति भ भाग छूने से ताश खेलना 
इजार गुना अच्छा समझता था । मुझे इस मकारी और मसखरापन के 
ज्यापार से प्णा थी। सहसा इस क्षेत्र में गॉधी जी कद हुए । उन्हेंने 
चमत्कार दी तो किया । सेरी काया पलट गईं” 
और जाज ३२ वर्ष के बाद हम उन्हर राष्ट्रणयक के रूप में सत्याप्रद 
सेना का नेतृत्व करते देसते है ) आप तो जल ही इस वीर पुरप का घर 
बुना हुआ है। और आज देंश उसे 'सरदारः क्षे नाम पुकांरता है । 
चालजीवन और शिक्षण 
गुजरात म॑ छवा और कदवा नाम की, कुरमी जाति को, दो उप 
जूतियों हैं। जैसा कि इनके नाम से प्रकठ हे ये लपने को क्रमश छूब 
वश परिचय कौर हुश के चद्ज बताती हं। वल्लभभाई हवा 
उपजाति के है । इनको जमभूमि शुजरात के पट्छाद 
तालुका का करमसद साँप है। उछसभाई के पिहा जबेर नाई की आर्थिक 
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स्थिति साधारण थी । उनके यहाँ खेती होती थी ओर कुछ निजी जमीन 
भी थी। पर जहाँ उनऊी आर्थिक स्थिति साधारण थी, वहाँ बह चीरता 
गौर साहस मे बहुत बढे चढ़े ये। ३८५७ में जब देझ्ञ में, निराशा की बाप 
को तोडकर, हृदय के समस्त क्षोम को लेडर, विद्योह काताण्डव आरभ 
बिता हुआ तो जवेर भाई खेतों की हरियाली और कृपकः 
जीवन की मस्ती को भूलने छगे। कुदाल, फावड़ 
और हल बेजान से मालस हुए । फलत ३,साल तक उनका पता न चर 
पीछे मालूम हुआ कि भारतीय इतिहास की उस वीरागना,- झोंसीवाली, 
महारानी शक्ष्मीयाई के उदेखों के साथ शामिल होकर उस विद्योदमें वह 
भी अपना हिस्सा अदा करते रहे हें । और इतनी ही बात नहीं। उनकी 
निर्भकता ओर बुद्धि गदर की अगणित कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रही 
ओर इन्ही दिनों की एक घटना में वह/यों प्रकाशित हुई। जवबेर भाई मब्दार 
राव के कैदी हो गये थे। एक दिन की बात हे,फेद्खाने के सामने बेठकर मद्दारार 
मल्हारराव शतरज खेल रहे थे ! जवेर भाईं सीकर्चो से तमाशा देख रहे 
थे । जब मट्हारराब गरत चार चलने लगे तो जबेर भाई ने कैंदखाने के 
सीकर्चों के बीच से तडपकर कद्दा--“राजा खोटी चार मत चल, अपने 
अमुक अमुक मोहरे को भमुक-अमुक चाल चला ।” मल्हारताव केंदी की 
सलाद से शतरज में विजयी हुए । ऐसे शुद्धिमान आदमी को जल में 
रखना उन्ह उचित न मालूम हुआ । जबेर भाई छोड दिये गये । जवबेर 
भाई का जीवन १८५७ के भारत के प्रतिनिधि के रूप में ब्यक्त हुआ था। 
इस दीरता और साहस के साथ उनमें इंखर भक्ति और श्रद्धा भी बहुत 
थी और सयभपूर्ण जीवन क कारण उनझ्रा स्वास्थ्य भी यहुत अच्छा था। 
९२ वर्ष की भायु में उनका देद्ान्त हुआ । वलभभाई में जो साइस # 
खतरे के बीच चमक उठनेवाली जो संनिक अ्रतिमा है, जो असीस कष्ट 
सहिष्युता है बढ सब उनको पिता से दी विरासत में मिली है । 
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अमु को चछभभाई से आगे चएकर जो काम लेना था, उप्तके दचिन्द 
वाल्‍ुजीवन की पगडड़ियों पर भो इस यत्र-दय बिसरे देखते है। चलभ- 
भाई का दचपन माता पिता के साथ गोद में ही 
बीता | घर पर पिता की देंस रेस में इनकी थोदी- 
बहुत शिक्षा हुईं । पिता सुबद फेव पर जात समय इन्हें साथ के जाते 
और रास्ते में पद्दाडे याद फराते घर पर थोडी शिक्षा पाने के बाद यह 
परछाद आये और यहाँ प्रारभिक शिक्षा समाप्त को । उसके बाद यह 
नढियाद पहुँचे । बल्लभभाई और लड॒कों की भाति सुस्त और दम्बू न 
थे। जहाँ गये, अपना जीता जापवा जोचन और नटखद स्वभाव साथ छे 
गये । इनके नटफ़ट और उल्स्तनेयाले स्वभाव को प्रकाशित करनेवाली 
ब्रश्पन की अनेक घटनाएँ आज प्रसिद्र हो गई हें ! 
जय यद्द नदियाद में पढ़ते थे तव को बात है । जेसा कि आजकल 
भी बहुत से स्पूछों में होता है, स्टूछ के एक्क भास्टर पाठ्य पुस्तकों 
सूल में हड़ताल का व्यापार करते थे । इससे उनको कुंड बच जाता 
था। यह छात्रों पर दगाव डाछा करते कि मुझसे ही 
पुस्तक खरीदी पछभभाई ने जान्दालन उठाया कि कोई रूडफा उनसेः 
पुस्तक मोछ न छे । छडकों म॑ बढ़ी उप्षेजना फैटी, यद्वों तक फ्रि हडताल 
हो गई। ५ $ दिन स्कूल बन्द रहा । अन्त में शिक्षक को झुफना पडा गौर 
तब हडतार समाप्त हुईं। दि 
नड़ियाद की शिक्षा के बाद बल्ठमभाई बडौदा पहुँच । सस्ट्ृत पढ़ने * 
से इनका सन न छगता था, वह इनको दुर्वोध प्रतीत होती थी इसलिए 
'वघारो महापुरुष/ मैद्विक में इन्दोंने गुजराती ली थी | छोटलाल नामके 
एऊ शिक्षक गुजराती पढाते थे पर बह संस्कृत के बड़े 
भक्त थे। सस्कृत न लेनेवाले छडको से चिदृते थे। वल्डछभभाई जब 
उनकी कक्षा में पहुँचे तो वह च्यग पूर्वक बोले--पधारो, मदापुरुष ! 
उस समय उन्हें क्या माल्स था कि जिन शब्दों में उन्होंने ब्यग क्रिया हे. 
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ये पुक दिन सत्य होंगे। 3३-१४ वर्ष के इस नटखड याडक और 
मास्टर की यों बातचीत हुई । 
“क्ट्ाँ से पधारे १” मास्टर ने पूछा 
वल्लभभाई ने श्वान्तिपूवंक उत्तर दिया-- 
“करमसद से ।” 
मास्टर बोले-- “सस्ट्त छोद़फर गुजराती ले रहे दो ! वया उुम्हें 
नदी मार्म कि बिना सस्द॒त के गुजराती नहीं शोभती ?”? 
नटफद बालक ने उत्तर दिया--“पर मास्टरजी, यदि हम सब 
चाएक सस्कृत पदुत तो फिर आप किसे पदढ़ाते १” 
उद्धत बालक ! द्भास की पिछली बेंच पर दिन भर खड़ा रहने की 
आज्ञा हुईं । 
पर इस घटना से दी झ्िक्षक और विद्यार्थी बटलभ का मनमोदाव 
हो गया। मास्टर का क्रोध यहा तक न टहरा ! बह बटछम को स्ग करते 
“पुदें मठक गये १ रंगे । हुक्म देते कि घर से पहाडे लिसकर छाओ। 
अग्रेजी की ऊँची छास के विद्यार्थी का यह अपमान 
था! फिर दिन दिन यह पहाडडों का बोश्न बढाते जा रहे थे ) गुजराती म 
>पहाडे शब्द को 'पाढ़े! कहते हे जिसका दूसरा अर्थ गाय मैंस का बच्चा भी 
होता हे । एक दिन मास्टर साहब ने पूछा--अरे तुम पाडे करके छाये ?* 
नथ्खट वल्लभभाई पोल---/'मसास्टर साहब, पाड़े लाया तो था परन्तु 
स्कूछ के दरवाजे पर उनमें से दो एक भड़क पढे आर उनके भडकते दा 
सारे के सारे भाग गये !” 
मास्दर साइब लाल हो गये ओर इस “रिसा् के साथ कि मैंने ऐसा 
पसा लडका.. “का नहीं देखा', चल्लभभाई को युस्ताखी की 
नहीं दस ७. सेजा देने के लिए द्वेढ मास्टर के पास भेज दिया। 
हेड मास्टर के पूछने पर विद्याथा वज़टभ ने उतर 
पदेया--/क्या करें सादब, यह मुझे तक्क करते ई। मुझसे पढाई 
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दिखते हैं। भला, यह भी कोई सजा हे ? पढने की पुस्तक से कुछ 
र्जराए तो मुझ कुछ छाभ भी हो । इस पहली पुस्तक के एक-दो के 
पटाड़े से ता किसी को छठ लाभ हो नहीं सकता ।” हेड मास्टर ने 
बुद्लभभाई को बिना कुछ कद्दे सुन छोड दिया । यह हेड मास्टर साइब-- 
श्री नरवण--अभी जीवित हैं. और आज भी उनका यही मत है कि-- 
“मैंने ऐसा लडका नहा देखा !” 

इस घटना के दो-एक महीने बाद फिर इनका एक शिक्षके से 
झगड़ा हो गया और उसने इतना तूछ पकडा कि यह बढ़ौदा हाई स्कूछ 
से निकाऊ दिये गये ) वव यह नड्याद लौट आये और वहीं से मैट्रिक 
की परीक्षा पास की । 

जीवन में प्रवेश 

ऊपर यह वात लिखी जा थुर्की है कि वल्लभभाई के भाता पिता 
की आर्थिक अवस्था जच्छी न थी । अय तक तो पल्लभभाईं की झिक्षा 
किसी तरह चली पर काछेज की शिक्षा का भार वे 
न उठा सकते थे। उधर वलभभाई में भी ऊँची 
साहित्यिक शिक्षा आ्रप्त करने की विशेष उत्कण्ठा न थी ! असल में उनका 
हृदय बैरिस्टर बनने के लिए लाल्ययित था ! पर यह एकाएक तो हो नही 
सकता था इसलिए उन्होंने सुख्तारी की परीक्षा पास कररी और गोघरा 
मे मुख्तारी करने छगे । कुछ दिनों वाद बोरसंदु चले गये और वहाँ 
प्रेफिण्स शुरू फ्री । इनकी प्रेक्टिस सूब चली । ज्यादतर यह फौजदारी के 
मामले ही लेते थे । इस सिलसिले म॑ इन्हें मानव स्वभाव की विशिधता 
का खूब कान हुआ । थे मुकत्मों'में वढा परिक्षस करते जोर बडी सूझ 
एवं लगन के साथ उन्ह लड़॒त थे । बार की खाऊ निकालने और जिरद 
करने में पह थे। फलत बहुत जल्द श्रसिद्ध हो गये । इनकी दलों 
से अदालतों कं द्ाकिम दग रह जाते ये । छोटेम्ोट अधिकारियों एव 
पुछिस अफसरों पर वछभभाई का बड़ा आतक था। इस्देण्ड नामक एक 

*-६४३-- 


मुख्तारी 


दा 


इमारे राष्ट्रनिमोवा _] 


अग्रेंज मजिस्ट्रेट छिठेरी प्रकृति का था | बात-बात में वू. तडाक और अब 
तथे पर आ जाता था । कत्ल के एक मामले मं बल्लभभाई ने उसे बडा 
तग किया । वह बात याद करके आज भी वह अपनी दँसी नहीं रोक 
सकते । 
जब यह गोधरा में थे तब एक बार वहाँ भयकर प्छेय दौरा । भदा 
रत के नाजिर का लडका बीमार हुआ। वहभभाई ने उसकी वडी सेवा 
पक्ी वियेग. अखा की पर यह बच न सका, चल बसा। इमशार्न 
से छोटे समय बलभमभाई को अपनी तरियत 
जरा भारी माल पढी । घर आकर बीमार पडे, गिल्‍्दी निकछ आईं। 
बीमारी की दशा में ही गादी में बैठ आनन्‍्द पहुँच और वहाँ पली से 
कहा---/तुम करमसद जाओ, मैं नडियाद जाता हैं, जच्छा हो जाऊँगा ।” 
बेचारी प्नी ऐसे समय उनके साथ रहना चाइती थी पर दबाव डालकर 
उसे भेज ही विया। असल में होनी छुछ और थी। बलछभभाई 
नद़ियाद पड़ुुँचकर अच्छे द्वो गये पर उधर करमसद में पत्नी बीमार पढे 
गई । आप्रेशन' के लिए बल्लभभाई उसे बम्बई पहुँचा आये । उसका 
समाचार पत्र से, प्राय रोज ही, उन्‍्ह मिलता रहता था। पर पत्नी की 
तबियत फिर न सुधरी और एक दिन जब वल्लमभाई अदालत मे एक 
मुकदमा छड रहे थे उर्डें पत्नी के देहान्त का समाचार तार से मिला। 
तार को पढकर उद्दोने मेज पर रख दिया । मुकदमे का सारा काम 
समाप्त कर जब बाहर आये तब मित्रां से तार की चर्चा का | ऐसे समा” 
चार से भी वह विचल्ति न हुए और वरावर अपना काम करते रदे 
धीरज का, कठिन से कठिन समय में भी न घबडाने का, गुण उनमें बहुत 
आरमिऊ अवस्था से पाया जाता है। 
रू रू 
अब इनके पास कुछ एँजी एकत्र हो गई थी और विदायव जाॉझ 
अपनी चैरिस्टर बनने की इच्छा की पूर्ति कर सकते थे । इसलिए इढोंढे 
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पुक कम्पनी से यात्रा के सम्बन्ध में पत्रनब्यवद्वार शुरू किया। कहीं एक 
पत्र इनके बढ़े भाई--विद्वलभाई---के हाथ छगा। 
अग्रेती म दोनों के नाम वी० ज० पटछ द्ोने के 
कारण यह गठवडी हुई । बड़े भाई ने इन्दह समझाया कि मैं तुमसे यडा 
हूँ, पहले मुझे इग्लण्ड जाने दो । मेरे प्रापस आने पर सुम चले जाना। 
इन्होंने स्वीकार कर लिया जोर इस बावचीत के १५ दिन बाद ही विहलल- 
भाई इस्टैण्ड चछे गये । जब तीन वर्ष बाद बह यरिस्टरी की परीक्षा पास 
करके लौट तय यह इग्लेंण्ड गये। इग्लेण्ड मे रहते समय उनका वह नें 
खट स्वभाव न जाने कहाँ दवा हो गया १ वह एक परिश्रमी विद्यार्थी के 
रूप में दियाई पढे । अध्ययन का यह द्वाल था कि जहाँ यह रहते थे बहाँ 
से मिडिछ टग्पछ का पुस्तकालय १३ मील दूर था। बल्लभभाई तडके 
उठते कौर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुस्तकालय पहुँच जाते। फिर 
पढ़ने छगे तो पढ़ने ही छगे । दूध रोटी मैंगाकर वहां सा लेते और फिर 
पढने एमते । कभी कभी तो जय शाम को पुस्तफाछूय बन्द हो जाता, सब 
छोग चछे जाते जौर फर्मचारी आऊर इनको स्ुस्तकाल्य बन्द्र होने की 
सूचना करते तय यद्द उठते ओर घर आते ॥ इन दिना इन्होंने सजह-सतह 
घण्टे वेनिक अध्ययन किया था जौर फल भी वैसा ही हुआ । यह यैरिस्टरी 
की परीक्षा में अथम श्रेणी में प्रथम उत्ती्ण हुए । इसने अच्छे परीक्षा फू 
के कारण ५० पौण्ड की एक छात्रदृत्ति मिली और चार टर्म क्री फोस माफ 
हो गई । परीक्षा में ल्खि इनके उत्तरां को पढकर इनकी प्रत्िसा पर 
परीक्षकों को आश्चर्य हुआ । उनमे से एक ने भारत प्रवासी जीफ जस्टिस 
स्काद के नाम व्धमभाई को एक- सिफारशी पत्र भी दिया कि ऐसे 
आदमो को न्याय विभाग स ऊँची जगह दी जानी चाद्विए 
जबवक वलभभाई इसब्टेण्ड में रहे अत्य-त सीधे-सादे ढण से रहे । 
चड्ाँ के कोई अलोमन इनको आकर्षित न कर सके । नाटक सिनेमा, सैर 
सपाटे में कमी वह झामिल न हुए । यहाँ तक कि परीक्षा फछ निकछते 
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ही सीधे हिन्दुस्तान को रवाना हो गये । भारत पहुँचे और अहसदघादूम 
चैरिस्टरी करने लगे । थोडे ही समय में इनकी बैरिस्टरो सूरउ चमकी और 
इनको भधाक सी जम यह । रपया सब कमाया। पर इस समय और 
इसके पहले इनका जीवन आराम से विदेगी जितानेवाले नव शिक्षित 
ऋतुनिक भारतीय का जीवन था। श्रद्धा उश्वास हया हो चुके थे | एक 
बार गुजरात सर मे, उन्होंने स्वथ् ही कहा था में दुर्गा-यूज़ा के 
दिन सैल-सपार्टों और आनन्द विनोदों में गुजारता था। उन दिनों म॑ मानता 
था कि इस अभागे देश के निवासियों केलिए यही आवश्यक हे कि वे विद्स्तियों 
करा अजुकरण करें। मैं जो-कुछ शालाओं में पढ़ता था उनसे मेरा मन उन 
दिनों एक ही निप्क्प निशराल सका था जोर वह यह कि 'हमारे देशवासी 
इलके और नासमस्त हें, और हम पर राज्य करनेवाले विदेशी हमारे हिएः 
चिंतक, उद्धार-कर्ता और उच्च जीवन के छोग ६। हमारे वेशवासी तो 
केवल गुलाम ही रहने योग्य हें । इस तालीम का जद्दर जाज सारे देश को 
पिछाया जा रहा हे।” 
इस समय तऊ इनके वढे भाई विद्उमाई की वैरिस्टरी बम्बई में 
जोर से चलने छगी थी पर बम्बई के जन सेवोपयोगी वातावरण के कारण 
लाक़ सेवा के सत्र... दि लोक सेवा के क्षेत्र की ओर बाक पित हुए / उनका 
में प्रदेश बहुत सा समय सावचनिक एवं शोफ्रोप्योगी 
कार्यो म॑ जाता था। दोनों भाइयों ने मिलकर 
जिश्चय क्रिया कि देश सेरा के लिए आत्म-त्यागी सन्‍्यासियों की आवश्य 
कता है अत दो मे से एक आदमी देश सेवा करे और दूसरा छुद्धम्व का 
पालन ।. विहलभाई ने लोक सेवा का पथ घुना और वछममाई ने 
कुदुम्य की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली। उनका सन राजनोठि में म॑ 
छयता था और अधिझाश छोगों की तरइ वह उसे छुणा और उपेक्षा की 
सियाद से देखते थे । जब मद्गाव्माजी दक्षिण अक्रीझा की छड़ाई समक्ष कर 
अद्दमदावाद्‌ आये तब घछभभाई की वैरिस्टरी अच्छी चछ रद्दी थी ६ पर 
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वहभभाई के जीरन की गति अपने आप में मस्त रहनेयाली और कुछ 
ऐसी थो कि आरम्भ मे गाधीओी हनको आकर्षित न कर सके वज्कि गाघीं 
जी के सिद्धान्त इनको अन्यायद्वारि से लगे । इन्होंने अपने मित्रों से एरू 
बार कद्दा भी धा--“गाघी क्यों इन छोगों के सामने ब्क्षच्य की बाते 
करते हे ) यह तो मैंस के सामने भागवत सुनाने की सी बात हे !”? 
पर ज्योंज्यों गांधीजी गुजरात के राजनीतिक जीयन म॑ भाग ऐने लगे 
स्यॉज्यों वदमभाई का ध्यान उनकी जोर खिचने छगा। कुछ विश्वास 
जैगारप्रया... हैंगो कि अब प्रात म ग्रेस काम होया । इसी समय 
गोधरा मे प्रातीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ । गार्धी 
जी समापत्ति थे । इसमें एक रचनात्मक कायक्रम बनाया गया और उसकी 
पूर्वि के लिए एक कमिटी बनी । वछुभभाई उसके सभी हुए । कसी कास 
का भार लेकर शान्ति से बेदनेयाले आदमियों में वह य थे। उन्होंने बे 
उत्साह से कार्य आरम्भ किया । उस समय बेग़ार की प्रथा जोरों पर थी 
पदकछे उसे द्वी बन्द करने का निश्चय हुआ । उधर गराधीजी चम्पारन चछे 
गये अत जिम्मेदारी चल्लभभाई पर आ पडी । उदोंत्रे कमिश्नर को पत्र 
एिखा और उसका उत्तर न जाने पर ७ दिन की नोटिस दी कि उत्तर न 
प्रिला तो द्वाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बेगार को सेर कानूनी रदराने 
और लोगों को ग्रात भर में बेगार बन्द कर टेने की सूचना दे दी जायमी | 
उठे दिन कमिश्नर ने वलभभाई को उुलाया और उनके मनोडुकूछ काम 
कर दिया । * 
उधर गाधीजी चम्पारन से लांट और उनपर सेढा सत्याम्रद काबोश' 
आए पढ़ा । साधीजी ने पछा--मेरे साथ खेडा चलने को कौन तैयार हे ?* 
खैड़ा सलयाग्रह में ड्तर मे पहला नाम चलछभभाई का आया। उसे 
दिन से वह रण-जेज् में कूदे सो कूदे । उनका जीवन 
बदुछ गया। सेड़ा-सत्याम्रह के सम्बन्ध में गाँव गाँव धुमे औौर किसानों 
तक सत्याग्रद का संदेश पहुँचाया। किसान उद खड़े हुए, सत्याम्रह 
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सफ़र हुआ। 
जल्योवाल म विदेशी शासन की जो विभीषिका दिखाई पडी 
उसने राष्ट्र की सतप्त आत्मा को कोढे भारकर जगा दिया। देश में 
एग आादोलन सूफ़ान उठा । गाधीजी देश के ब्यापक क्षेत्र में भय 
तीर्ण हुए । कलकत्ता ओर फिर नागपुर की काम्रेसों 
में असहयोग का कार्यक्रम पास हुआ। उसके अनुसार वल्लभभाई ने 
येरिस्टरी छोड दी। सातान को उच्च इिक्षा के लिए कहाँ विलायत 
भेजने वाले थे पर असहयोग के सन्देश ने दिल में ऐसा घर किया कि 
यहाँ के सरकारी स्कूल से भी उन्हे हटा ल्या । गुजरात में घूम धूमकर 
असहयोग का प्रचार करने रंगे । सरकार दमन पर तुल गई । पर इम 
दमन के साथ साथ जनता सम और उत्साह पेंदा होता गया । सत्याम्रह 
के छिए गुजरात म गाधीजी और वकुमभाई ने जोरों की पर ठोस 
सेयारी की । वारडोली और आनद ताहुके की तैयारी अपूर्व थी । बारडोडी 
का नाम सारे भारत में असिद्ध द्वो गया था पर चौरीचौरा दत्याकाण्ड के 
कारण सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा । ग्राधीजी गिरफ्तार कर छिये गये | 
उसके बाद तो ग्रुजरात का सारा भार वछभभाई पर ही पढ़ गया। 
गुजरात के स॒च्च नेता के रूप भ बद्द देश के सामने आये। इढीं दिनों 
गुजरात विद्यापी5ठ के लिए यमा तक यात्रा करके दूस टाख रपये 
युकत्र ऊिये । 
जब नागपुर म क्षण्डा-सस्याप्रद् आरम्भ हुआ तो वल्लभभाई गुजरात 
से स्वय सेयक भेजने छगे । जमनालालजी की गिरफ्तारी के बाद कामेस 
नागपुर सावाशनद ने वबलभभाई क ऊपर इस सत्याप्रद् की जिम्मेदारी 
सखोप दी । वल्छभभाई ने सत्याम्रद का बा अच्झ 
संगठन झिया । सरकार को छुझनों पदा। गयनंर ने उन्हें सुछाया, उनसे 
यातचीस की । १० १५ दिन के अन्दर ड्टी जनता की सारी मार्गे स्वीकृत 
दो गई भौर सार कंदी छोड दिय गये । 
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इसी अकार योरसद-सत्याग्रह में भी वल्लमभाई की विजय हुई 
सरकार ने बोरसद को प्रजा पर अराजक भोर जरायम पेशा छोगो को 
आश्रय देने का इल्जाम लगाकर अतिरिक्त पुल्सि 
बेर सत्याग्रह हे नियुक्ति की जौर उसके स्वार्थ के लिए दो लाख 
चक्षीस हतार का दण्द जनता के सिर मदां । आरोप बिल्कुछ झूठा था । 
घलमभाई ने उसे सत्य सिद्ध करने क लिए सरकार को चुनौती दी और 
पक भद्दीने तक लछगातार घृम धूमकर ढोगों से यह दण्ड न देने को कइते 
रहे । अत में सरकार ने होम मंग्बर को जाच के लिए भेजा और दण्ड 
साफ कर दिया । 
जब महाप्माजी जेल से टूटकर जाये तो वल्लभभाई का बोझ छुछ 
इल्का हुआ । इस समय वह अहमदाबाद म्युनिसपलिदी के अध्यक्ष चुने 
अंग संग औई। पें और ७ वर्ष तक उ्ने इस पद पर रहकर 
झऋल्य का मगर की बडी सेवा की | इसी प्रकार गुजरात के 
ध जल प्रल्य में उन्दोंने बाढ पोडितों की खेवा सदा 
यवता का इतना अच्छा प्र4ध किया कि सरकार को भी उनकी श्रश्वा 
करनी पडी । 
पर विस कार्य ने वलछ्लमभाई को सवभारतोय रूप दें दिया वह तो 
बारडोटी-सप्यामरह था। १९२७ ई० की बात है। बदोयस्त के हाफिम 
स्ि० जयकर ने तजवीज कर दी कि छगान मे ३० 
प्रतिशत शुद्धि की जाय । इससे बचारे गरीब कृपऊों 
में बदा असतोष फैछा । इसपर सेटिलमेण्ट कमिश्नर मि० एण्दर्सन ने 
जयकर रिपोर्ट की जॉच की और उक्त जकसर की भरत्संना करते हुए 
अदुभुत 'उदारता' दिखाकर बढ़ती २५ फीसदी कर दी । सरकार जुरा 
जौर आगे बढ़ी और उसने अपनो उदारता एंय प्रजा पावब्फता दिखाते 
- हुए घोषणा को कि केवछ २२ प्रतिशत बढ़ती का जायगी। किसानों ने 
बड़ा विरोध फिपा, अर्जियोँ दीं कि जितनी साल्युजारी है, उतनो ही देने 
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से इसारी कमर हूटी जा रहो है, उद़ी हुईं माल्युजारी देने मं हम सर्वधा 
असमर्थ हं । पर सरकार कय सुनने लगी । उधर कॉसिल के सदस्यों ने 
तथा आवेदन निवेदन म॑ विश्यास रसनेयाछ कुछ और शोरगों ने भी 
पयप्न किया पर कुछ न हुआ तब ६ सितस्वर ३९२७ को तालुझा के 
किसानों को सभा उुई जिसम निश्चय हुआ कि बढ़ा हुआ छगान न दिया 
जाय । लोग बछभभाई क पास पहुँच। उन्होंने साफ कह दिया हि 
“सिर्फ बढ़ा हुआ लगान रोकने से काम नहा चल सझता। इसे सत्या 
अद्द नहीं कद्ट सकते । पहले' अपने दिलों को तो लो और जमीन-जाय 
दाद सबका मोह छोडसकों तो सत्याप्रद से पडो। उन्होंने अपने 
विश्वस्त साथियों द्वारा फिसानों की तेयारी की जाँच कराई और तब ४ 
फरवरी १९२८ को सारे तालका के किसान प्रतिनिधियों की सभा हुईं । 
इस सभा में ७९ गांवों के श्रतिनिधि उपस्थित थे । बल्लभमाई ने उनसे 
बार-बार पूउकर जान ल्या कि ऊिसान अपनी वात पर हृढ है। फ़िर भी 
उन्होंने कह कि खूब सोच समझ छो । सरकार तुम्हें वर्बाद करने और 
मिद्दी म मिला दने के लिए सारी शक्ति गा दंगी। एक भोर तुम्हारी 
श्लियाँ दाने दाने को तडपेंगी ओर दूसरी ओर तुम्हारे द्ुधमंद्दे बच्चे एक- 
एक बूँद दूध के बिना भूखों मरेंगे । धन-माल का जब्ती होगी । यह सब 
देख सको, कर सको ता इधर कदम रखना अन्यथा झुप बंठ रहना। 
इसके बाद भी छोगो को उद्दोंने सोचने विचारने को ८ दिन का 
समय दिया । 
इधर बल्लभभाई नें अहमदाबाद आकर ६ फरवरी (१९२८ ) को 
बस्यई के गयनर सर लेस्टी विल्सन को बारडोले क/ स्थिति पर पतन 
छिफ़ा ओर सव वातें समझकर विनय की कि सरकार नये वद्गोयस्त 
के अजुसार छगान वसूछ करना___ 7 और पक वार अच्छी तर 
जोच कर छे ।' अस्दू * कुछ भी ष्यान न दियावा 
77 पिटवा दी गईं। 


उधर हर ब्रा 
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/ 
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लगाने अदा करने के लिए १२ फरवरी का दिन निश्चित क्या गया पर 
उस दिन तहसील में एक कानी कौडी भी न पहुँची । स्ववसेवक घूम 

धुमकर सत्याप्रद्द के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराने छगैं। ८ दिला मे 
तो चारडोछी का नक्शा ही बदछ गया । न जाएं क्‍्हों का उत्साह आकर 
इस भूमि में फट पडा । निश्चय के अनुसार, ८ दिन बाद, १२ फरवरी 
को तालुके के किसानों की विराट सभा हुईं । इस सभा म॑ सत्याग्रह का 
निश्चय हुआ । जबतक सरकार छगान बृद्धि के मामझ की जॉच करने 
या पहले के ल्गान को हा जारी रसने का निश्चण न करे तबतक उसे 


एक पैसा न दिया जाय, यह बात ते पाई । सभा के बाद महादव भाई ने 
यह भजन गाया 


“शूर सम्राम का देख भागे नहीं, 
देख भागे सेई शूर नाहीं। 


सबसे पहला काम सरदार ने यह किया कि तालुके में दौरा करके 
होगों को सत्याग्रद्द का मर्मे बताया और उत्साह भर दिया । इसके बाद 
मोचौबदी सारे वाछे का जदुभ्ल्‍बत सगठन किया। प्रत्येक गाँव 
में सैनिका का एक दुछ वन गया । पहने बारढोली 
में चार आश्रम थे । जब सरदार ने आठ नईं छायनियों ओर सोछ दा । 
सारे तालुके को पाच सुर्य भागों से विभाजित छिया। अत्येक भाग 
एक मुखिया के अधीन किया गया। ये मुखिया ऐसे थे जो गाँवों में जाकर 
वर्षों से काम कर रहे ये और उनके ऊपर शोगों की बडी श्रद्धा थी। 
सबके सेनापति सरदार वलभशाई थे। दारदोरी सत्याम्रहन्युद्ध, का 
फेक था। यहाँ एक प्रशाशन उिभाग और सत्याग्रह हार्याल्य सोला 
गया । यहाँ से 'सत्यामइ-समाचारों नामक देनिक पत्र प्रकाशित होता 
था| सर्वेत्न सामाचार और जाज्ाएँ पहुँचाने का बढा सच्छा प्रवध किया 
गया था। कई छोगों न॑ अपनी मोटरें इस काम के; लिए द दो थीं। २४ 
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घण्टे के अन्दर किसी भी प्रइन और नूतन परिस्थिति पर सरदार की 
भाज्ञा अत्येक विभागपति के पास पहुँच जाती थी। सरदार का जजु- 
शासत बढा कडा था । आज्ञा मे तर्क वितर्क करने को गुजाइश न थो। 
सनिक नियमों का पालन करना पडता था। समदन और अनुशासन 
इतना अच्छा था कि सारे तालुके मे सरदार की आज्ञा जिना कुठ नहों 
सकता था। यहाँ तक कि सरकारी अफसरों को आवश्यक थस्तुओं के 
डिए कई बार सत्याग्रह छावनी की शरण लेनी पडती थी। इन्हीं बातों 
को देखऊर गोरे पत्र 'टाइस्स आँव्‌ इण्डिया! के सम्बाददाता को ल्खिना 
पडा कि बारडोली से अग्रेजी राज उठ चुका है ।! रु 

इस सत्याप्रह-युद्ध ने बहनों की काया पलट कर दी । ये भी मैदान 
मे निकल आई । बम्बई को मीह बहन पेटिट, श्रीमती सूरज बहन मेहता 
इत्यादि ने धूम घूमकर इनमें वह जागृति की हि 
वारडोली की देवियाँ एक शक्ति बनकर उठ पड़ी 
हुईं । उधर सरकार दमन पर सुछ गईं । जब्तियों, गिरफ्तारियां की धूम 
मच गई। हजारों की जमीन कौर्ियों म नीलाम की जाने छगी। जान 
चरों की भी यद्दी दशा हुईं । सरकार के भेजे हुए पटानों ने गुण्डई पर 
कमर कस ली। उनके नादिरशाही जत्याचारा से पृथ्वी थर्रा उठी। 
ख्तरियों के साथ भी उरा व्यवहार करने स वे न चूऊे । पर किसान सी 
पुरुषों ने अदभुत धैये और न्ञान्ति से सब छुछ सहन फिया। जो नेठा 
बारडढोली दुसने जाते सरदार के अदुभुत सगठन और टोगों के त्याग का 
दख दग रद्द जात । 

जब सरकार ने देखा फह्ि दवाकर छगान यसूल करना असभव ई ता 
उऊ डाली हुई | उधर कौसिछ के कई सदस्य समझौता करान क्री घटा 
करने छग। दुश मे सरकार की दमन-नीति का घार विद्यघ दु आ। बम 
आरतांय कींसिल से, सरझारी दमन क विरोध मे, १६ सद॒स्या ने इस्तीफा 
दु दिया। वे अपना जगदों स बारइाणओ के प्रश्न का एमर छिर सई पुए 
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और चुन लिये गये । २७ जून १९२८ को जमनालाऊ जी बजाज के साथ 
भारत सेवक प्रमिति के श्री कुजरू, ध्नो चमे तथा श्री ठकर बारडीलो का 
निरीक्षण करने आये । वे सारे तालुक़े में घूमे, किसानों से मिलकर उनकी 
स्थिति का भरी भाति अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें 
सरकारी नीति की निन्‍्दा की और तुरन्त जाँच करने करमे को आवश्यकता 
बताई । इस रिपोर्ट से नरमद्ल वालों के भी कान खड़े हुए। श्री० 
चिम्तामणि, डा० सप्रू जादि भी सरकार की निंदा करने लगे । इस समय 
सारे भारत का ध्यान बारडोली पर छग़ा था। देश जिदेश से सद्यायतार्थ 
रुपये आ रहे थे । जरूरत पढ़ते ही प्रत्येक प्रान्त से स्वय सेवक आने को 
तैयार थे । स्वेश्रो केल्कर, जमनादास मेहता और वेल्वी ने पिज्षप्ति 
निकाछ कर भारत सरकार से इस अश्न को वियटने की ग्रर्थना की। 
वायसराय ने गबनेर को पहल हो शिमछा घुछाया था । इसके बांद गवर्नर 
ने मिलने के लिए वल्लभभाई को बुलाया । वलभभाड़े, तान अन्य मित्रों 
के, साथ, सूरत मे गवर्नर से मिले । खूब खुलकर बातें हुईं। गवनेर 
चाहते थे कि जनता पहले छयान अदा कर दे, फ़िर सब कुछ हो आयगा । 
यह इज्जत का सयाऊ बन गया था। फलत समझोता न हो सका। 
पर कासिल के कई सदस्य समझ्नौता कराने के उद्योग म ऊुगे रह । इसी 
बोच एक सदस्य थी रामचन्छ् भट्ट ने जाच तक रुगान की बढ़ी हुईं रकम 
जमा कर ढ़ेने को इच्छा श्रकर की । गवनेर ने उसे स्वीकार कर छिया। 
फछत बढ़ी दीडघूप के बाद ६ जगस्त ३९२८ को समझौता हो गया । 
सरकार ने नये ब दोबस्त की फ़िर से जाच करने की घोषणा की और- 
घोषणा में यद् भी कहा कि 'सरकार जब्त की हुइ जमोने छोटा देगी, 
कैदियों को छोड देगी और पटवारिया एवं चौफीदारों को घुरानो जगहों 
पर बहाल कर देगी ( इस प्रकार सत्याप्रह को घिजय हुइ्े । $$ अगस्त 
को समस्त ताडुके में विजयोत्सव मनाया गया । 
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इप घिय के बाद भी यद्धमभाई रचनात्मझ कार्यों मे टगे हा रद । 
उनके पेत्स्य में गुनरात ने अपने जन्दर की शक्ति का अनुभव झिया। 
उधर१९२९ के ३१ दिसम्बर झो लादौर-का्मेस में पर्ण 
स्वत्नता का प्रस्ताव पास हुआ । १९३० का मार्च का 
मदीना जाया । गाधीजी दादी यात्रा की तैयारियाँ कर रह थे और बलम 
भाई गुजरात की फिसान शक्ति को जगा रहे ये। ७ सार्थ को बलम 
भाई रास पहुँचे, यदाँ सभा और भाषण की योवना को गई 
थी। पर यहाँ पहुंचते ही उन्द जिला मजिस्ट्रेट का आईर मिला 
जिसम भाषण देने की मनादही की गई थी ) वल्भभाद्ट इसे कैसे 
मान सऊते थे। गिरफ्तार किये गये । ३ महीने कैद और ५४५०) रु० 
झुमाना ( जुमाना न देने पर ३ सप्ताह की ऊद ओर ) की सजा हुई ! 
जैक मे बछमभाह को वडा कष्ट सहना पढा। १७ पौण्ड वजन घद 
गया । २३६ जून को बह छोड़े गये । इस समय तक सत्याग्रह की घ्वाटा 
ऐिहाई ओर फिर. ये भर में फ़ैक गईं थी। मोत्तीलाल जी ने गिरफ्तार 
। पेस्पतारी.. दोते समय चछभभाई को स्थ्नापत्त राष्ट्रपति बनाया 4 
इनके समय में वरासणा ओर बडाहा के मोर्चा पर 
ख़त्यागरही स्वयसेवर्कों ने जिस वीरता और साइस का प्रदर्शन किया, 
बह अदुभुत था। सैकडो स्वयतेयर्ों और देवियों मे राठी-वपा के बीच 
अ्प्रतिम शान्ति का परिचय दिया । 4 अगस्त को, एोकमान्य की वर्षी के 
दिन, वम्पई मे जुलूस निकटा। चल्लभभाई, माछदीय जी, शेरवानी, डा० 
हाडिकर इत्यादि भी साथ ये। विक्योरिया टर्मिनल के सामने छछस 
गर कानूनी कहकर रोफ दिया गया । शाम को ४ बज से दूसरे दिन ८ बजे 
तक जुलूस सटक पर डटा रदा | दूसरे दिन सुतह बहनों एवं सरदार 
चलभभाइ इत्यारि की छुछिस ने गिरफ्तार कर लिया और वाद में छोगों 
पर भयकर टाठी-वर्षा हुई जिसमें सेकडों छुरी तरह घायल हुए! 
चल्लभभाई तथा अन्य नेताओं को ३-३ महीने कैद की सजा हुई । 
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माल्दीय जी को १००) जुर्माना अथवा जुमांना न देने पर ३५ दिन केद 
की सजा हुईं । किन्तु किसी जज्ञात आदमी द्वारा, माएवीय पी को इच्छा 
के विरुद्ध, जुर्माना जमा कर देने पर बह छोड दिये गये। 
हि ] अं 
सरकार से--गाँधी-इबिन--समझोता हुआ । सब बेदी छोड़े गये | 
आडिनेंस उठा लिग्रे गये । कराची में धूमधाम से कामेस हुई! बल्ठभभाई 
+ दराष्ट्रपीत हवा उसके अध्यक्ष चुने गये । शाधी जी गोल्मेज-- 
|] का्ँस में गये पर वहाँ कुछ परिणाम न निकला । 
इधर देश की परिस्थिति कठिन ह्ोतों गई । बंगाल, सीमाप्रास्त और युक्त 
प्रात के लिए सरकार ने अर्डिनेंस जारी कर दिये । गाधी-इर्विंन समझौते 
का बारयार भग किया गया । जब गांधी जी लौदकर जाये ता कामेस 
काय-समित की बेढक बम्बडे में हुइ । जवाइरलाछ जी कार्य-समिति की 
बैठक में शराक होने के लिए जात समय गिरफ्तार कर लिये गये । फ़िर 
भी गांधी जी ने शान्तिपू्वंक वायसराय से बात चौत करने की जाझा 
माँगी पर उनका अनुरोध घुरी तरह ठुकरा दिया गया। फलत ५ जनवरी 
३९३३ से क़िर सत्याग्रह का आरभ हुआ। सरकार में इस वार अकस्मात्‌ 
काम्ेस-सगठन पर आक्रमण किया पर युद्ध चछता द्वी रहा। वछमभाई 
भी बस्बई रेयुलेशन से गिरफ्तार कर लिये यये भौर अभी तक पल 
मंदी । 
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[२] 
जीवन की समीक्षा 
शूर सम्राम को देख मांगे नहीं, 
दख भागे सोई शूर नाहीं । 
-+करीर 
सबसे पहली वात, जो वल्लभभाई के जीवन में शुरू से अन्त तक 
एक स्वर्ण रेखा की तरद्द चली गई है, उनकी सच्ची वीरता हे । उनके जीवन 
अदा पर, निर्भयता की छाप हे। वलभभाई ने महात्माजी 
को अपनाया जरूर पर वह डनकी भाँति साधक 
नही, शिक्षक नही, यह एक योद्धा है। इसी रूप में बह खिलत हें । 
आदर्श सत्याप्रही की भाँति वह अपने को मिट्टी मे--झल्य स॑ नही मिल 
सकते । उनमें सत्याभ्रद्दी की अजातशउता नहीं हे, उनमें वीरोचित क्षमा 
हे । युद्ध उनका स्वभाव है ।युद्ध को देखकर उनम भदुश्ुद्‌ भावावेश 
उमढता है और मध्ययुगीन वीर * राजपूत की नाई सामने के युद्ध में 
उनका जीवन हँस उठता दे । वल्छभभाई को तय देखो जब कोई युढद 
चल रदा हो ।--छाती में ऑंधी का साइस है, भुजाएँ फडकती हुईं, 
दिछ उमगों के सुरूर पर चद्ा हुआ वाणी आग उगलने बाली । युद्ध में 
बह जीते से माछ्स पढते ईं । युद्ध के बाद के वट्छभभाई को युद्ध 
समय के वरछभभाई से मिला छो, उनका रहस्य निकल आयेगा। पहला 
दूसरे के सामने मु्दा दे ! 
यह आदमी, अपने जीवन की प्रत्येक साँस के साथ, सतरे को प्यार 
करता है । जोखम का काम ट्रो, हिर देखो उसे | उसका दिछ जूसने के 
छिए बल्डियों उछल्ता है! बढ आग से खंट्ा 
कहर समर चाइता है| बारदोली की छड़ठाई की भूमिझा वे 
ईथ रही थी तब उसने किसानों की सभा म कद था--/ मरे 
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साध कोई खिलवाड नहीं कर सकता | मैं किसी ऐसे काम मे नहीं पडता 
जिसमें कोई खतरा या जोखम न हो । जा लोग आपत्तियों को निमन्‍्त्रण 
दूँ, उनकी सहायता के लिए में सदा तेयार हैं (” 
और ऐसा भी नहीं कि यह बृत्ति असक्ष्योग कार में एकाएक 
उत्पन्न दो गई हो | नही, यह उसमें शुरू से हैं ! कठिनाइयाँ इसे झुका 
नही सकता, भय उसे ढरा नहीं सकता अब तो 
अब पर जब यह बालक था तव भी वही निर्भीकता 
थो । उसी बाढपन की घटना है | उसकी काँख में 
फाड़ हुआ । गाँव में रहन वालों की दवां। एक गवार योच ने दवा 
मताई--छोह्टा गरम करके फोड़ म॑ भोंक दो | ब्वलक बसल्लूभभाई झट 
सैयार । छोहा गरम हुआ ॥ भोक्‍्लेयाले ने उसे हाथ में लिया। पर 
उसझा दिल, इस फोमछ बालक को देखकर, कोप गया ) चढ़ दिचकिवाने 
रूगा । इधर बालक झुँप्तटं उठा--'क्या देख रदा है, भाई ! छोड़ा ठण्डा 
हो रहा दे। छा, तुप्तसे नहा बनता तो मैं मोड, लें. ॥" आम्रीण दंग रह गये 
इस बीर घुरप के दिल में वह छोद्दा कभी ठण्डा न॑ हुआ । जब वह 
उस लोहे को उण्डा द्ोता देखता दे तो तड़प उठता है । जबतक वह 
गरम हैं, ज़बतक वातावरण म आँधी है, वृफ़ान दे, 
सतरा है, ज़यतक ज्वाल धू धू. करके आकाश में 
उठती जाती है तवतक उसका स्वगे है । जाँधी रकी, श्वाला बुझ्ी और 
और प्र उछालने वाली चीज सुस्त पडो | सतरे के समय, म्ाढयमुखी 
की तरह, उसके सुख ले आग द्वी जाय निकलती है। 
सच बात तो यद है कि वल्स्‍मभाई का विवेक गृगरघीजी को भछे ही 
गाधी भी, लोक. पेश हो पर उनकी “स्पिरिट, उनकी प्रेरणा, 
उनकी प्रहृत्ति स्कमान्य से दूयादा मिछती है। 
निश्चय ही लोफमान्य के शढठ प्रति झाव्यो---जैसे को 
संसा--कों वल्छमभाई ने, गांधीजी के प्रभाव में, कोमर कर दिया है पर 
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अब भी चीज, बहुत करके, यही है । उसपर मिश्री की ढढी पढ़ गई 
ह॥। गाँधीजी क 'शठ प्रति सत्य--कॉटे के बदुछे फूल--को बढ जपनाता 
चाहते दँ--जहाँ तऊ झरीर का सवाल है, अपना ही लिया है,-उसे 
श्रेषतर भी समझ्षते ई पर उनका जीवन जिन चीजों से गदा गया द 
उनमें यह फिट! नदी होता, मिलकर बिलकुल ही एक नहीं हो जाता“ 
अछग ही अएग रद्दता है। यह उसे अपनाते हैं पर, गॉधीत्ती की भाँणि, 
इस साधना में उनकी आत्मा परिपूर्ण होकर खिल नहीं! उठती। वह 
परिस्थिति ण्व बुद्धि विवेझ में गाधीत्व की तरफ चुके हुए द्वू पर प्रति, 
स्वभाय और प्रवृत्ति से 'लोकमान्यत्व' की तरफ | और सब मिलाकर 
जेसे दे, उसम न लोजमान्य हैं, न गाधो, इन दानों के समिश्रणर्द। 
बीना की कुछ बात॑ हैं, कुछ नहीं हैं । 
«क्षण भर दोनो--छोकमान्य और गाधी--की कसौटी पर कसकर 
देखें (लोकमान्य की जयाध विद्वत्ता बहुभमाद मे नहीं, लोकमान्य के 
४५५ ४ ७ गभीर शाख्रश्ञान से वह दूर ६। छोझ्मान्य की 
लोख्मान्यल सुजनीतिक्ष की व्यवद्ार्युद्धि उनमें नहीं है) दूसरी 
और उनसें वह अथक परिश्रम, वढ़ इृद छगन हम देखते ई जो छोक्मान्य 
के जीवन की विशेषता थी । लोक्माय की मोंति ही बल्लभभाई जन सेवा 
में आत्प विस्ठुत होफर चलते ह। लोझमाय के सदश ही वह अपने 
अहत्व का स्मरण नहीं रखते और अपने विपय मे बहुत कम लिखते थी 
बोखतें हैं । इतना ही क्‍यों, लोझमा[न्‍्य की भाँति दी ऊपर से रूखे, निप्ठर 
और अभिमानी-रू छ्यते हुए भी भीतर से सरल,कोसक जौर निरमिमानही 
इतनी समानताओं कै बीच छुछ निप्कर्प निकालने ही बे तो कया 
लिकछे ? पर इतना तो स्पष्ट हो ही जाता हे कि उन्ह हस टोकमारय के 
साथ नहीं बैठा सकते। सब झुछ होते हुए भरी 
राजनोतिश नहीं, . जेक्मान्य और वबलहभमाई के जिम ण में एक महाते 
योद्ा अन्तर है जौर वह यह कि छोकमा-्य जहाँराब 
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ीतिज्ञ थे, वहाँ बछमभाई राजतीतिज्ञ नही हैं,--योदा है, सैनिक ६, 
सेवापति हैं । राजनीतिश और योद्धा स तत्यत ह्वी अन्तर है । राजनीतिज्ञ 
की जवान पर कायू होता है, उसके ल्ए वह एक जख्र ढें । उसके शब्द 
उण्डे, द्राय दो अर्थी होत है । चंद अपने सन का भाव जथान तक नहीं 
आने देता । वह मवसर का उपयोग करता है। जौर योद्धा जिसे हम 
उपयोगिता कहते हैं, उसे छझर नही चलता, भावना को, 'स्पिरिद' को 
छेकर चलता है | भौतिक सुविधाएँ प्राप्त कर ऐेना उसका उतना उद्देश्य 
नहीं, जितना नैतिक विजय रुक्ष्य है । वह खतरे को प्यार करता है। 
बोरता उसकी दवी है ओर साहस उसका अनुचर । जय आस्मान पर 
घटाएँ छा रही हों तय जहाँ राजनीविण के छूछाट पर विचार की रेखाएँ 
होती हैं भौर आखों मर चिन्ता की छाया, वह। योद्धा का दिछ उमगों में 
भरा हुआ, अरब उसडुए अब उसडा, ऐसा होता रहता हे। छात्र की 
ललकार सुमकर राजनातिज्ञ सोचेगा कि अभी वार फरना-चाहिए या 
नहीं, योदा झद बाहर निकल पड़गा। इस दृष्टि से छोकमान्य थौर 
बल्ठभभाई--समान प्रदत्त ऐेकर भी समान नहा है ओर उनमें अन्तर है। 
--और मद्दाव्माजी को छेकर वल्लभभाई को ओर देखत हैं ता भा 
इसी बात पर पहुचते हैं कि दोनों में अन्दर दे । अन्तर मात्रनाओं का 
हि नही, प्रशत्तियों का ) और प्रदृच्चिया के साथ तास्विक 
गावी की तराजू पर जद की तादे। गत्वीजी ण्फ सापक हें! सब्य, 
आत्म साक्षात्कार उनका रुक्ष्य है। इसलिए स्वभावत उनका जीवन 
अनाइत, खुछा हुआ, है। इस सत्य की साधना में सहायक होनेवाली 
छोटी-से ठीटी बात भी वह कह डाछते हें,--जिन व्यक्तिगत बातों के. 
कहने में आदमी छोॉंप उठे, सत्य की साधना मभी॑ जरा भी सहायता मिलने 
की समावना दो तो उन्हे भी वह अत्यन्त निष्दुरता के साथ कद डालते 
हैं। कुछ नगण्य व्यक्तिगत उपहार पास रख छेने पर कस्तूर वा के 


सम्बन्ध में उन्होंने जो-कुछ, और जैसी निष्ठुरता के साथ, लिखा था, बंद 
बूसरे से सम्भव नहीं ) वृद निर्मादी आध्यात्मिक साधऊ से हरे सम्भव है, 
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बह उसी का पथ है। चछुभभाई एक सच्चे आत्म-त्यागी घीर पुरुष 
की भाँति अपने जीवन के प्रति मौन इ। गावीजी विदाधों के साब 
छट़ते दे पर उसे विरोधी समझरूर नदीं-उसझे पिवाश 
के लिए नहीं, उले सुधारने के एए, उसे गठत रास्ते से इसने 
के छिए । युद्ध के समय भी विरोधी के सच्चे कल्याण का भ्यान 
उन्हें रहता हे । यह साथक की अन्त करण की पोर-पीर में मिनी 
हुई उदारता है जिसकी ऊँचाई पर घस्तुत कोइ शसु नहीं रह 
जाता । बछभभाई को उदारता चीर योद्धा की उदारता ऐ जो छिपकर वार 
करना नही जानती पर सामने की लद्ाई म शउ को आम्मेय नेयों से देखती 
है और उसे मटियामेद फर देना चाहती है, जो शठ की परात्रय से 
झल्टसित है। इसी प्रकार जब गाधोती, सच्च सद्य्नही की भांति, 
विरोधी को अपने कार्य क्रम की सूचा पहले ही दे देते हें तब बछभभाई 
के मुँह से शउु या मित्र कोई फ्रिया में आने के पहछ उनझा कार्यक्रम 
नहीं जान सकता 
इतना ही नहीं, माखनराल्जी के सुदर शब्दों में वो, जब“ 
“प्रद्वव्माजी छोटे से छोट आदमी के कुठृदलों तक का जवाब देते € (व३) 
५... बललनभाई से सवाल पूछने का साइस ही बहुत कम 
६७७ को हो पाता हे । उनके विष्य मे तो केवल यही कहां 
जा सकता है कि बढ़ जवाब सदंव अपने विरोधी को ही द॒ते ह। महा माजी 
जीपन को आत्म कथा छिख सऊते दे फिम्तु चल्छभभाई आत्म अर्चा 
कभी करते ही पही । महात्माजी का सयम और उनका तप मद्यान्‌ 
को सिद्धि हे। वीर वटरुममाई का सनन्‍्यास एक दिन प्रात कार उठकर 
किया डुआ किखु सदैव टिकनेचाला सिपाही का प्रण दे। महात्माजी 
साधक, सुधारक कौर शिक्षक ६।. चल्लभभाइ न सुधारक ८, * 
साधक दै, न खिसक है। बढ योद्धा दें सेनानी हैं, सिपहसाटार दें 
दिक्षक के नाते महात्माजी जीवन के अत्येक्ष मिनेट को अपना दिखाई 
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चुकाते दे और समय के ब्यरथ यर्च को पाप मानते हैं। वल्छमभाई घण्टे 
के घण्ट अपने सिपाहियों से बातें करते-करते बिता रेसे ई। मानों इन 
चार्तों में वललभभाई अपनी श्राप्त वस्तु को ग्रिरफ्तार कर छेत है । जिस 
समय बह यातों म सिल्खिलाकर हँसते है उस समय उनकी आस किसी 
सम्राम के मप्न की रचना करती हुईन्सी दीस पडती हैं। गौधीजी को 
अपने कर्तेन्य पर ध्यान रखना पडता दे कि उनका कहीं गलत अनुकरण न 
हो । बल्छमभाई केवल अपने झण्डे के न थे जनीवाढों की गिनती शुगाया 
करते हैं । महात्माजी जिश्ोद्धार के लिए जाश्रम की स्थापना करते है और 
अपने शिप्यों के अपराधों तक के छिए स्वयं उपवास पूव प्रायश्रवित्त तक 
करते हैं । वल्छभभाई अपनी सेना के किसी सिपाही के खराय निकछने पर 
उसे रुखसत द्व दते हैं और निश्चिन्त भाव से दूसरा ।सपाड़ी हँढ छेते है । 
महात्माजी बालक, मूर्ख और शठ से भी युण सौखने क लिए अ्रस्तुत है, 
किन्तु वछभभाइ उक्त तीपों का मुल्य विश्व के बाजार दर से अधिक नहीं 
कूतते । गरज यह कि यदि वल्एभभाई सिपद्ठसाछार से कुछ कम नहीं हू 
हो वह सिपहसालर से अधिक भां कुछ नहीं हैं, न अधिक होना ही 
चाहते हैं । महात्माजी की महान्‌ क्षमा में जात्म निरीक्षण और भाव्म 
सिन्‍्तन होना ही चाहिए । वल्‍्लमभाई की क्षमा वीरोचित क्षमा ६, उसमें 
अपने योद्धा की सौ भूझों माफ दैं--यदि ये बहादुरी के पथम न की 
गई डॉ 
इसनी बातें कर लेने पर यद्द कहने का अवसर आया हे कि घन्ल्म 
भाई चस्तुत उन उपकरणों से वने हैं जिनसे एक शहीद का सूजन होता 
परदारः.. ६ । बह पुक योद्धा हैं। घ॒ढ़ि वियेक, परिस्थिति, 
मौनावरम्बन और सगदन-शक्ति ने इस योद्धा को 


योद्धा से ऊपर उठाया है और तत्वत योद्धा होते ए भी उसे सेनापति--- 


सरदार--के आसन पर ल्‍व खढा किया है। वल्लभमाई मे बह कूट रहस्य 
_ अऋकमंदीर 
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मयता नहा, जो रासनीतितु की सास चीज है पर उनमें बह गर्भीरता 
और बह भ्राणो मादझारी भागावेश्ञ दोगों उपयुक्त मात्रा में दे जो ण्क 
सफल खरदार-पेनापत्ति के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। युद्ध मं पद इस 
तरह स्वतततापुर्यक खेलते द जैसे पानी स मउली सैरता है। उस समय 
कोई कठिनाई उन्नका दुम नहीं तोद सकती । परन्तु राजेनीतिशता की 
बातो, समझौते झी चचार्जों में उनका बह भावायेश शिधिल पड जाता दे 
और प्रतिभा कुण्दित प्लो जाती है। चद स्वयं कहते दइ-- मुप्ते छड़ते' 
छुडते जो सफ़ट औजौर जो उर्स्नत पड जाय, उसे में तडांक से सुखु्चा 
दूँगा । ऐसी उल्सनें सुलझाने की सूश् मुझ्ते कददाँ से मिलती है, में रहीं 
जानता ) परन्तु, समझोते की ढीली चचाओँ में मेरा णी नहीं छगता। 
ऐसी अक्रमण्य चर्चाओं मे क्रितनी ही बार तो मैं गड़पड में पढ़ जाता 
हूं।” इनसे निष्कर्ष यद निकला कि बल्छमभाई छोकमान्यत्व और 
गाधीत्व के मिश्रण से हैं । ५ 

और जब युद्ध चलता हो तो डनकी वाणी की आग देखिए । में दृसरे 
किसी भारतीय नेता फो नहीं जानता जो युद्ध-काल में इतने सरल सीधे 
बाएए में आग है।.. पर इतने शतक्तिमान शब्दों की सृष्टि करने में सम 
हो। उनकी बाणी आग उगलती हे । और उसके चढ 
नमूने ये हे---'झउु का छोद्ा गरम भले हो जाय पर हमारा हथोडा तो 
उण्डा रहकर ही काम दे सकवा हे।” बारडाली के किसानों से कष्ट सदेव 
की सेयांरी के लिए कहते हुए--“/किसान होकर यद्द बात मत भूड जाना 
कि वेशाख-जैठ की मयऊर गर्मी के बिना जापाढ भ्रावण की वपा नहा होने 
बाली है ।” था “सरने मारने को तालीम सिपाहियया को देने में सरकार 
को छ महीने झगते ह। हमें सो सिफ मरना ही सीखना हे, उसमें तीन 
महीने भी क्यों छगने चाहिएँ १? वछभमाई ने विद्वानू की परिभाषा भी 
खूब बनाई द--“विद्वान्‌ू बह जो सादी सप्या को अदपटी और 
बना दे।” विद्यार्थियाँ के सामने भाषण देते हुए कदते है“ जिरे, क्या 
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साँप को अपनी कॉचटी उतार फेंकने में दु ख द्वोता है? या कोई मेहनत 
सदती ह ! इसी तरह हम भी एक दिन पराये शालन की फाँचरी उत्तर 
देंगे । उसमें धरम और कष्ट काहे का ?” इसी प्रकार “यदि राजसत्ता 
क्षत्याचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर हे--जा,जा बरे ऐसे कितने ही 
ही राज मैंने मिद्दी मे मिलते दसे ह ।” इसी प्रकार बारडोली सत्यामद क्के 
समय वाटोड में भाषण देते हुए--- सरकार जछ फे मेहमान चाइती है। जाप 
असे मुँहमागे मे दमसन देना । इसी प्रकार गिरफ्तारी के समय के ये वाक्य 
मारतीस ब[तायरण से गूजते हैं---“सरझार यदि यद्द समझती हो कि 
मेरे पस काठ देने से मैं बिना पर्सोगला हो चाऊँगा तो में यह विश्वास 
दिल्यबैना चाहता है कि वह तो वर्षा की घास की तरह नित्य नये उगते 
आने यार हैं !” 
यह तो युद्ध के समय का बोलना है पर वंसे वल्कुममाई म॑ बोट्से 
की जादेत बहुत कम है| वह बोलत कम है, करते- अधिक € । यात-झूर 
उन्हे छुमा नहीं सकता । वह लेकचर फटकारने वाछे आदमी नहीं ह। 
विज्ञापनयाजोी उड़ पप्तन्द्र नहीं, काम की भी नदी, और हो भी तो वट॒त थाडी, 
आवश्यऊता भर, व्यक्तिय्य को तो ब्रिल्कुल दी नहीं । यह यरजमेयाला मेध 
नहीं, बरसने वाला शुओऑधार है । वेसे --उसका मौन गजर का हैे। यह 
थुद योद्धा दे जो ठोस व(रता का पुजारी है, पोल के शब्द उसे आकर्षित 
नही: कर सकते । 


०. भ् 
$ 


फिर' इन सबके अटाया वल्छभभाई मे झरिसान का दिल देखा दे 
आर भारत के सच्चे अतिनिधि के रूप में उसे अपना लिया है । वह किसान 
पिसान की आशा. हे खेत समसते हैं जौर किसान उ-ह खूप समझता है। 
है 7० एएणण 7 कार कालेलकर ने दीक ही लिखा था क्िः--“जब 
किताल च्याकुछ होने लगता है, तर वल्छभमाइ का भी खूब स्पेलने रूयता 
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है (”& इस दद के कारण ही उन्होंने गावों को अपना क्षेत्र बनाया है कौर 
किसान को अपनाने के लिए स्वयं किसान बन गये है । खेडा, बोर, 
बारगेलां सब इसके श्रमाण हें। वर्तमान भारतीय नेताओं मे, कं 
ऐसा नदी इ जिसने किसानों के लिए प्रत्यक्ष रूप से इतना किया ६ 
जितना वल्लमभाई ने क्या हे । वह भारतीय, किसान की आशा ईं 
और उनके सम्बन्ध में जोना बेली ( ०त7७ 39!6 ) की ये छाइर 


सिर सत्य हैं०८ 
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